सभा के संरक्षक 
[ चुनाव के क्रम से ] 
१--श्रीमान्‌ महाराज मेजर जनरल सर गंगासिह बहादुर, जी० सी० एस० आई०, 
जी० सी० भाई० ई०, के० सी० वौ० ए० ढी० सी० एल०, एड एल० डी 
बीकानेर नरेण । 
२-- भ्रीमान्‌ महाराज लेफ्टिनेंट कर्नल उम्मेदमिह जी बहादुर, जी० सी० एस० आई०, 
जी० सी० आई० ई० जी० बी० ई०, एल-एल० डी०, कोटा नरेश । 
३--श्रीमान्‌ महाराज गुलाबसिंह जू देव बहादुर, रीवाँ नरेश । 
४-- श्रीमान्‌ सवाई मर्देद्र महाराजाधिरान सर वीरसिह जू देव बहादुर, के० सी० 
एस० आई०, ओडछा नरेश । 
७--भ्रीमान्‌ महराजा साहब सर भपालसिंह बहादुर, के० सी० आई० ई०, 
जी० सी० एस० आई०, उदयपुर नरेश । 





सभा के संस्थापक 
सभा के संस्थापकों मे से इस समय भी सभा को सेव की भोति ससालने में 
तत्पर सभासद्‌ -- 
श्रीयुत रायवहादुर साहित्य-वाचत्पति बा० इ्याममुदर दास, बी० ए० 
श्रीयुत प॑० रामनारायण सिश्र, बी० ए०, पी० ई० एस० ( अवसरतध्राप्त ) 
श्रीयुत रायसाहब ठाकुर शिवकुमार सिंह (अञ्सरप्राप्त डिप्टी इस्पेक्टर अब स्कूल्म) 





प्रांतक्रम से सभा के सभासदों की संख्या 


आसाम २ | सध्यप्रदेश वरार २३ 
काशमीर २ | मध्य भारत ५० 
दिल्ली १९ | सेसूर ३ 
पंजाब २८ | राजपूताना ८छ 
बंगाल ६० | संयुक्त प्रांत ७२७ 
बंबई ४७ | सिंध र्‌ 
बिहार ७४३ | हेदराबाद ए 
मद्रास ३ | विदेशों से ९ 

८०६ 


इनमे महिला सभासदो की संख्या कुल ३३ है। 
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काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
स्थायी कोश 


काशी नागरोप्रचारिणी सभा का एफ स्थायी कोश है। नियसानुसार इसका 
मुऊलधन व्यय नहीं किया जाता, इसका व्याज ही खचे क्या ज्ञाता है। स्थायी 
कोश को बढ़ाने भौर उसको सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न हधर दो तीन वरसो से 
हो रहा है। इसके फलस्वरूप कुछ घन सरकार के ट्रेजरर, चैरिटेब्ल एंडाउसेट्स के 
पास जमा हो गया है ओर भविष्य में इस सद॒ की सारी आय उक्त ट्रेजरर के पास 
जमा होती रहेगी । इस प्रकार दस हजार के तो सरकारी नोट है । 

३५ सप्नन ऐसे है जो पाँच या ठस रुपया महीना देते जा रहे है भौर नियमा 
नुसार दो बरस के अंदर अपने दान का एक सो रुपया पूरा कर देगे। 

२२ सजन ऐसे है जिन्होने एक सौ चढा देने का वचन तो दे दिया है परत 
क्षभी रुपया नहीं दिया हं । 

इस प्रकार अनुसान किया जा सकता है कि कम से दम पंद्रह हजार रुपया 
स्थायी कोश की निधि में शीघ्र ज्रमा हो जायगा | 

नागरीप्रचारिणी सभा को स्थापित हुए ४७ बरस हो गए। इसने हिंदी साहि 
त्य और भारतीय कछा को अलूंकृत करने भौर हिंदी के लिये ऊँचा स्थान प्राप्त 
कराने में पूरा प्रयल्ष किया है, तिसपर भी इसकी भाधथिक दुशा कभी कभी ऐसी 
शोचनीय हो जाती है कि उसका उल्लेख करना ल्ज्ञा की बात होगी । 

सभा के साधारण सदस्य ३ रु० वार्षिक देते है। परंतु हमे विश्वास है कवि 
उनमें से कुछ सजन एक सो रुपया या उससे अधिक देम्र सभा के स्थायी सभा 
सद्‌ बन सकते है। यह सो रुपया किक्नत से भी दिया जा सकता है। ऐसी कृपा 
करनेवाले प्रति व चंदा देने की झंझट से वच जाते ह जौर सभा के स्थायी कोश 
को बुद्धि से सहायक होते है। झिन्होंने इस वपष अपना ३ रु० भग्रिम भेज विया 
हो वे उक्त ३ रु० स्थायी कोश के चघंदे सें क्टवा सकते है । 

कई मान्य, विशिष्ट और स्थायी सभासदों ने स्थायी कोश की बृद्धि के निमित्त 
अपनी कन्या, क्षपने पुत्र अथवा अन्‍य मित्रों को स्थायी सभासद बना दिया है । 

जाशा है कि हिंदी प्रेमी सलन सभा के कल्याण के साधक होगे और इसके 
स्थायी सभासद वन्त जायेंगे। 


रामबहोरी शुक्ष 
प्रधान भंत्री 


काश नागरीप्रचारिणी सभा 


सेंतालीसवाँ वार्षिक विवरण 
सभा के अधिवेशन 


इस वर्ष साधारण सभा के ऊँल १९२ अधिवेशन और प्रबंध समिति 
के कुछ ११ अधिवेशन हुए | साधारण सभा की औसत उपस्थिति १० 
तथा प्रवंध समिति की ९ रही | 


सभासद्‌ 


गत व के अत से सभासदों की संख्या ६ ६५ थी । इस वर्ष ८ 
सभासदों का देहात हुआ और £ सभासदों ने त्यागपत्र दिया। 
7०४ नए सभासद्‌ बनाए गए | इस प्रकार वर्ष के अंत में सभासदों 
की सख्या ८५२ होनी चाहिए । कितु नियम ३१ के अनुसार 


६० स्थायी, ४० मान्य, ६१ ६ साधारण और २६ निःशुल्क रहे । 
इनमें सहिला सभासदों की कुछ संख्या केवल ३२ है। 

पह संतोप की वात है कि हिंदी प्रेमियों ने सभा को प्राथेना पर 
“यान दिया है और धौरे धोरे सभासदों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 
"ते दष छो अपेक्षा इस दर्ष के अंत में सभासदों की संख्या कुछ १४१ 
घटी । सभा को व्श्विस है कि इस संख्या से दिनोंदिन बृद्धि होती 
जायगी। 

इस वर्ष ८ सभासदों वे धत्यु हुई जिसका सभा को हार्दिक ओह 
है| इनसे सान्‍्य सभासद श्री विनायक नंदशंसर्र सेहता, विशिष्ट 
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सभासद श्रो कुंवर राजेंद्र सिंह ( टिकरा ) और स्थायी सभासद छुँअर 
रविप्रताप नारायण घिंह सभा के विशेष सहायक थे । हास्य रस के 
प्रसिद्ध लेखक पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की मृत्यु से हिंदी साहित्य 
की बड़ी क्षति हुई है । अजमेर के राय साहव चंद्रिका प्रसाद सभा के 
बहुत पुराने सभासद थे ओर सभा के कार्यों में बड़ी दिलचस्पी लेते 


रहते थे | 
पदाधिकारी तथा प्रबंध समिति के सदस्य 


१७ वैशाख १९९६ ( ३०अप्रेल १९३० ) को सभा के वारपिंक अधि- 
वेशन में निम्नलिखित सज्जन सभा के पदाधिकारो चुने गए थ्रे-- 

सभापति -- श्री पं० रामनारायण मिश्र 

उपसभापति-- श्री पं० रासचंद्र शुक्ल 

9». 9 -- श्री पं० रमेशदत्त पाडे 

प्रधानमंत्री -- श्री पं० रामबद्दोरी शुक्ल 

साहित्यसंत्री-- श्री वा० रामचंद्र वर्मो 

अ्थमंत्री -- श्री बा० त्रजरब्दास 

उक्त वार्षिक अधिवेशन के चुनाव के अनुसार निम्नलिखित सज्जन 
सभा की प्रबंध समिति के सदस्य चुने गए -- 


# श्री झुरारीछाल केडिया 

|| श्री ठाकुरदास 

० | श्री गोपाल छाल खन्ना 

«८ $ श्री शिवक्रुमार सिंह 

2: | श्री दत्तो वासन पोद्दार 

० | श्री व्योहार राजेद्र सिंह 

| ( श्री सरदार साधवराव विनायकराव किवे 

स्थानीय सदस्य श्री गोपालछाल खन्ना के काशी से बाहर चल्ले 
जाने के कारण ३१ आषाढ १६६६ को उनके स्थान पर श्री जयक्ृष्णदास 
प्रबंध समिति के सदस्य चुने गए । 

सभा की नियमावली के नियम ४९ तथा ५१ के अनुसार जो स्थान 
रिक्त हुए उनकी पूर्ति होने पर निम्न लिखित सज्जन प्रबंध समिति के 
सदृस्य हुए-- 
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कर श्री कृष्णदेव प्रसाद गोड़ 
5 श्री रायक्रष्ण दास 

० | श्री सीताराम घतुवेदी 
४० ॥ श्रो विद्याभूषण सिश्र 

5] श्री हरिहरनाथ टंडन 

| श्री योध्यानाथ शर्मो 
्णः 





है श्री रामेश्वर गोरी शंकर ओझा 


* श्री राधेकृष्ण दास 

श्री सहदेव सिंह 

श्री केशव प्रसाद सिश्र 

०: 4 श्री कृष्णानंद 

£ | श्री गांगेय नरोत्तम शास्री 
। श्री सूर्यप्रसाद महाजन 

( भ्रो जगद्धर शर्मा गुलेरी 


६ के लिए 


] 
सद 
जिन 


इस बे सभा के आयव्यय-निरीक्षक श्री वैजनाथ केडिया चुने 
णए। किंतु अवकाश न होने के कारण उन्होंने यह काय अस्वीकार 
किया, अतः उनके स्थान पर श्री जीवनदास चुने गए | उन्होंने बढ़े 
परिश्रस ओर तत्परता के खाथ हिलाव की जाँच की जिसके लिये सभा 
उनकी हृदय से कृतज्ञ है। 


आर्थभाषा-पुसतकालय 


यत वर्ष पुस्तकाडय की आय २०३३)४ और व्यय २५७७८) 
इथआ था! इस वर्ष २४६१॥॥८)३३ आय हुई जिसमें १०००) प्रांतीय 
सरदार से, ३६०) स्युनिसिपल वो से और ११०१॥८-)३३ सहायकों 
के वाषिंद चदे तथा फुटकर दान से प्राप्त हुआ। इस वर्ष व्यय 
२३८४))७३ हुआ जिससे १३६७॥८-)॥ पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकार्थों में 
व्यय हुआ, १६२६।॥७)। वेतन दिया गया ओर १७०।॥)॥ रोशनी आदि 
न व्यय हुआ। १६७) १३ जिल्दवंदी के सामान में छगा। जिल्दवंदी के 
ल्ये दपतरियों को जो वेतत दिया गया बह ऊपर वेवन को रक्त में 
सम्मिलित है। ५२॥०)। फुटकर व्यय हुआ | 
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(गत वर्ष सहायकों की संख्या १३३ थी, इस वप वह ८२ है । इस 
वर्ष भी पुस्तकालय के नियमानुसार अनेक सहायकों के नाम, उनकी 
अमानत की रकम से पुस्तकों का मूल्य तथा चदा लेकर, सहायक श्रेणो 
से प्रथक करने पड़े जिसका सभा को दुःख है। यह पूरा वर्ष पुस्तकों को 
विपय के भह्ठुसार रखने मे छग गया, इससे कई महीनों तक पुस्तकें 
सहायकों को नदी जा सकीं। इस कारण बहुत से विद्यार्थियों को 
अमानत का रुपया उनके शेप चदे के साथ लोटा दिया गया | इसलिये 
भी सहायकों की संख्या मे विशेष कमी हो गई । 

गत वर्ष १३६ पत्न-पत्रिकाएँ आती थीं। इस वर्ष ८ पुरानी पत्र- 
पत्रिकाओं का आना बद हो गया तथा ७५ नई पत्र-पत्रिकाएँ थाने 
लगी। इस प्रकार इस वर्ष पुस्तकालय में कुछ २०३ पत्न-पत्रिकाएँ 
आती रहीं | 
गतवर्ष हिंदी विभाग में १४६९८ मुद्रित पुस्तकें थीं। इस वर्ष ५८४: 
नई पुस्तकें आई हैं । अब पुस्तकालय मे मुद्रित पुस्तकों की संख्यः 
श्ष२८२ है । 
 ु कप से रे बज | 
गत वर्ष ८२७ हस्तलिखित पुस्तकें थीं । इस वष ४ पुस्तकें आईं । 
अब ८३१ दस्तलिखित पुस्तकें है । पुस्तकालय में हरतलिखित पुस्तकों का 
अलग विभाग है। 
द्विव्वेदी-संग्रह तथा रत्नलाकर-संग्रह मे पत्र-पतन्निकाओ के अतिरिक्त 
ऋमश: २७७३ तथा १५२४ पुस्तकें हैं । 
गत वर्ष अंग्रेजी विभाग मे २३१५ पुस्तके थीं। इस वर्ष ५१ नवीन 
पुस्तके आई । अब २३६६ पुस्तकें हैं। इनके अतिरिक्त संस्क्रत, मराठी... 
बंगला, गुजराती आदि को भी कुछ पुस्तकें है । 
इस वष पुस्तकालय २७१ दिन तथा वाचनारूय ३३६ दिन खुडा 
रहा ओर नित्य के पढ़नेवालों की संख्या का ओसत १२० रहा |. 
घुरुतकों पर नवीन रोवि से विपय के अनुसार सख्या लगाने तथा उनको 
निधोरित विषयों मे विभक्त करने का काम चालू रहने से पुस्तकालय' 
कुछ दिनों तक बंद रखना पड़ा, परंतु वाचनालय नियमित रूप से 
खुलता रद्दा। इस कारण पुस्तकालय में पाठकों की संख्या में विशेष 
कमी हुई है। परंतु वाचनाल्य में पाठकों फी संख्या लगभग ४०००० 
रही | इस वे, पत्र-पन्निकाओं के अतिरिक्त, सहायकों को ३००० 


(६ ५.) 


पुस्तकें पढ़ने को दी गई। बाचनालय में बैठरर पुप्तक पढ़नेत्राड़ों को 
संख्या लगभग २००० थी | 

आधुनिक रीति से पुप्तह्ों के वर्गीकरण के लिये घन जन दोनों 
की विशेप आवश्यकता पड़तो है। सभा घनाभाव के कारण इसका 
समुचित प्रबंध न कर सकी । यदि कोई सहानु भाव इस काये में आर्थिक 
सहायता देने की कृपा करें तो सभा इसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का 
प्रयत्न करेगी । 

पुस्तकों का विषयानुसतार वर्गीकरण हो चुका है। सभो पुत्तकें 
अपने निर्दिष्ट स्थात पर रख दी गई हैं। अब तकू काञ्य, उपा- 
ख्यान, विभिन्न प्रकार के उपन्यास, ताटक आई को पुस्तकों पर 
सख्याएँ छिखी जा चुक्ो व जिन्हें सहायकों तथा पाठरशी को देना 
प्रारंभ कर दिया गया है। शेष पुस्तकों पर संख्या देने का कार्य 
हो रहा है । 

इस काय के लिये तीन अतिरिक्त दक्‍्तरी पुस्तकों को मरम्मत 
तथा कार्ड आदि लगाने का काम कर रहे हैं। इस वर्ष छग॒भग 
४००० पुस्तकों की जिल्दें बत्ती ओर उनत्नो मरस्पत हुई । आशा है. यह 
काय अगले वर्ष सपन्न हो जञायगा । 


इ्स नवीत व्यवस्था के अनुसार पुस्तकों को रखने के लिये अंग्रेजी 
विभाग की ६ अलमारियों ले लेनी पड़ी हैं । अंग्रेजी पुस्तकों को विवश 
होकर अन्यत्र रख देता पड़ा है । इस प्रकार अलमारियों को वड़ी कमी 
पढ़ गईं है। ४०००० पुस्तकों के कार्ड रखने के लिये कैब्रिनेटों और 
5 अल्मारियों आदि के लिये कप्त से कम एक हमार रुपए की बड़ी 
आदवध्यकता है । 

सभा निरन्तर उद्योग करती रहती है कि हिंदी को सभी प्रकाशित 
5तक तथा सामयिकर पत्र-पत्रिकराएँ पुस्तकालय में आती रहें जिससे 
तक यह साव जनिक नि:शुल्क पुस्तकालय और वाचनारय सभी 
“£या से पृण हो। परंतु उसको आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं है कि 
सभा प्रकाशित पुस्तकों तथा खामयिक पन्नो का मूल्य देकर उन्हें 
मेगा सके | इसदे; लिये सभा को कम से कम ढाई हजार वार्पिक 
की आवश्यकता है। 


(६) 


लेखकों तथा प्रकाशकों से सभा का साम्रह अनुरोध है कि अपनी 
लिखित तथा प्रकाशित पुस्तकों की एक प्रति पुस्तकालय को भेंट देते 
रहें । उनको इस सहायता से पुरतकालय सहज हो पूर्ण बन सकता है | 
युक्तप्ांतीय सरकार से सभा का अनुरोध है कि वह वतेमान 
,सहायता में कम से कम एक हजार वार्पिक हृद्धि करे। 
ऐसा होने से सभा का पुस्तकालय हिंदी का स्वेश्रेष्ठ पुस्तकालय बना 
रह सकेगा ओर उसका उपयोग खोज करनेवाले विद्वान एवं सववे- 
सासारण हिदी प्रेमी कर सकेगे। 
जिन सज्नो तथा सस्थाओं ने इस वर्ष पुस्तकालय के लिये पुस्तक 
दान में दी हैं उन्हे सभा हृदय से धन्यवाद देती हे और आजा 
करती है कि इस पुस्तकालय को सब प्रकार से पूर्ण बनाने मे प्रत्येक 
हिंदी प्रेमी सभा की समुचित सहायता करेगा। पत्र-पत्रिकाओं तथा 
पुस्तकों के दाताओ मे सभा, श्रीकाश्मीर दरबार, श्रीच्द्यपुर दरवार 
श्री पी. एन. जोशी ( काशी ), श्री पडित रामनारायण मिश्र (काशी ), 
सस्ता साहित्य मंडल ( दिल्ली ), हिंदी ग्रथ रत्नाकर कार्याल्व्य ( बंचई ) 
झोर डाक्टर ओंकार प्रसाद जो ( आगरा ) की विशेष आभारी है, 
इस वर्ष दान मे प्राप्त पुस्तको और पुस्तकाल्य से आने वाली पत्र-पत्रि 
फा्ों की सूची ऋमश: परिशिष्ट १ ओर परिशिष्ट २ में दी गई है । 
इस वर्ष युक्त प्रांतीय सरकार ने प्रांतीय गवर्नेंमेट गजट भेजकर 
पुस्तकालय की एक विशेष कमी पूरी की हे । अत सभा इसके लिये” 
विशेष अनुग्रहीत है । 
पुस्तकालय मे स्थान का नितान्त अभाव है। पुस्तकों के रखने के 
लिये न तो अलमारियों हैँ ओर न अल्सारियों के रखने के लिये 
स्थान | सभा इस कमी की ओर उदार सज्जनो का ध्यान दिलाती है । 
इस वर्ष पुस्तकालय निरीक्षक श्रीमान्‌ बाबू कष्णदेव प्रसाद गोछ 
रहे । उनकी सहायता के लिये सभा उनकी अनुगृहीत हे । 


हिंदी के हस्तलिखित प्ंधथों की खोज 
इस वर्ष खोज का काम इटावा और सथुरा जिलो में होता रहा। 
इटावा में श्री० बावूराम बित्थरिया ने और मथुरा में श्री० दोलतराम 


जे 


( ७) 


जुयाल ने काम किया। दोनों अन्वेषकों ने लगभग चार मास तक सभा 
के प्रधान कायौज्य में ओर खोज विभाग के निरीक्षक के पास त्रेवा- 
पिंक विवरण का काम किया । 

इस वर्ष इटावा जिले में १२० ओर मथुरा जिले में ७२ हस्तलिखित 
प्रन्‍्थों के चिवरण लिए गए। समस्त १९२ ग्रन्धों में से ८३ मंथों के 
रचयिताओं के नाम अज्ञात हैँ और शेष १०९ ग्रंथ ९० प्रंथकारो के 
लिखे हुए हैं । प्रंथकारों और अंथों का शत्ताव्दी विभाग इस प्रकार है'-- 


प्ंथकारों और गधों का शताउदी विभाग 


शत्ताव्दी 





१५वीं | १६ वीं (७वीं, १८ वी | १९ वीं | अज्ञात | योग 

















प्रंथकार | २ दूं -। ह४ | श्छ [५ ४४ | ९० 


ये ग्रंथ निम्नलिखित विषयों में इस प्रकार विभक्त हैं -- 

५ (६) सामान्य काव्य--२६, (२) झंगार काव्य--२३, (३) 
धर और दश्शेन--३१, ( ४ ) कथा-कहानी--६, (७) संगीत तथा गीत 
काव्य--४, (६ ) नाठक-१, (७) रीति और पिगल--७, ( ८) 
इतिहास ओर पुराण--११, (९ ) भक्ति काव्य--२९, ( १० ) नीति-- 
२, ( ११ ) उपदेश--५, ( १२) ज्योतिष और शकुन-२५, ( *३ ) 
इंद्रजाल आदि--४, ( १४ )औपधि - १, ( १५ ) कामशाखर--१, (१६) 
विविध--९ | 

इस दर्ष इटावा जिले से जिन ग्रथों के विवरण लिए गए उनमें से 
निश्नलिखित सहत्तपूर हैं.-- 

(१) मृल्स्तभ, (२ ) गरुड़ पुराण, (३) ख्याल सग्रह, (४) 
पत्वनारायण कथा, (५ ) झूगार काव्य संग्रह, (६) राशि श्गार 
( गिरिघरनाथ कृत )। 

इनमे से भी सृल्स्तंभ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । यह योगशाखतर संबंधी 
एक पौराणिक भ्रथ ₹ जिसमे विश्व की उत्पत्ति, भनुप्य-शरीर और सृष्टि 
हा तथा भरव, चक्र ओर योग की अन्य बातों का विवेचन किया 
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प्रंथ | ३ ९ 


६ ८) 


( रन का ० 
इस वर्ष सधुरा में अनेक उत्तमोत्तम ग्रथ सिले हैं जिनमें से निम्न- 
लिखित उल्लेखनीय हैं।-- 


मल मय ली 
प्रंथकार का नाम | अंथ नाम निर्मोणक्काल संवत्त्‌ लिपिकालसंवत| 
व आल मम क न अत सीट मिककक आर मे 








उरदाम उरदाम प्रकाश ८ ।.. १९४७७ | 
चतुर शिरोमणि | भावना सागर १६८१. १९६४ 
व्यास रास पचाध्यायी >< १९६५९ 
चुद्धधिह स्नेह तरंग १७८४ १९९४ 
हरिवंश टंडन | रास संजरी >् १७०९ 
जयगोविंद वाजपे.| कवि सबस्व ओर १जद्‌५ 
राधवदास भक्तमाल १७१७ १९९३ 
मिरजा ईसख | ईसख प्रकाश |. १८१२ १८५९ 
चोखन प्रह्माद चरित्र >< 26 
मोहनदास बुद्धिविछास >< > । 
वल्भ रसिक हक बाट अठारह 4८ १९६८ 

हि सुरतोल्लास 4 १९६८ 
चंद्ल्ाल अभिलाप बत्तीसी >< १९६८ 

१9 भावना पची सी २८ १९६५९ 

9) समय पचीसी >< १९६५९ 

9१ भागवत पची सी । श्प्ण्छट. |, भर 
पं० रामसिंह | पिंगल मंजरी | >< | >< 


नोसेर पातसाह को दस ताज को बात, मोहन देव की वार्ता और 
दामोदर हरसानी की बातो) ये तीन अंथ गद्य से हैं । 

इस वर्ष सभा के लिये ९९ हस्तलिखित अथ श्री० बाबूराम वित्थ- 
रिया द्वारा प्राप्त किए गए---जिनकी सूची परिशिष्ट ३ से दी हुई हे । 

मथुरा से श्री० दौलतरास जुयालछ ने १३ हस्तलिखित अंथ सभा के 
लिये प्राप्त किए हैं । इनकी सूची भी परिशिष्ट ३ मे दी हुई हे । 


(९६) 


यह संतोष का विषय है कि अन्वेपकों ने इस वर्ष सभा के लिये 
उपयुक्त पंथ प्राप्त किए । अधिकांश ग्रंथरवासी अपने म्रंथों को देना 
नहीं चाहते अथवा उनके लिये अत्यधिक मूल्य चाहते हैं। इसलिये 
सभा फेवल उन्‍्हों ग्रंथों का प्राप्त करना अच्छा समझती है जिनके लिये 
घ्से कुछ व्यय तू करना पड़े | 
इस व श्री० डा० पीतांबर दृत्त बड़थ्चाछ, एमू० ए०, एल-एल० 
वी०, डी० लिट० खोज विभाग के निरीक्षक तथा श्री० पं० विद्या- 
भूषण सिश्र, एमू० ए०, एल-एल० बी, सहायक निरीक्षक रहे। उन्होंने 
जिस तत्परता ओर परिश्रम से खोज विभाग के निरीक्षण का कारये 
किया है उसके लिये सभा उन्हें हार्दिक घन्यचाद देती है । 
निश्नलिखित रुजनो को भी सभा धन्यवाद देती है जिन्होंने खोज 
अस्वेपकों को अन्वेषण-कार्य में काफी सहायता दी है-- 
श्री० सेठ कन्हैयाढाल् पोद्धार, श्री० पं० रेवतीनंदन जी और 
श्री० पं० प्रभुदयाल जी शर्मा । 


नागरीप्रचारिणी पत्चिका 


नागयरोप्रचारिणी पत्रिका का यह ४४ वॉ सहत्वपृण वष समाप्त 
आ। इस वर्ष सपादक सडल का चुनाव निम्नलिखित प्रकार से हुआ था-- 


श्री रामचंद्र शुक्क डा० मंगलदेव शास्त्री 
श्री केशवप्रसाद मिश्र श्री वासुदेव शरण 


श्रीकृष्णानंद ( संपादक ) 


“स वर्ष भी पत्रिका से उच्चकोटि के लेख निकलते रहे और उसके 
"रिद आर ख्याति से व हुइं। ४४ वे बप के दूसरे अंक की सभी 
“तथा समाप्त हो जाने के कारण उम्रका दसरा सस्करण निकालना पड़ा । 


पभा सपादक-मंडल को, विशेष कर श्री क्ृप्णानंद को तथा पत्रिका 


पेद्वान लेखकों को उनके परिश्रम और सहयोग के लिये हृदय से 
पन्यवाद देती है। 


त्स 


श्ल बप पत्रिका से प्रकाशित लेखों की सची ती है. 


हर ३, 


( १० ) 


विपय लेखक 


मध्यप्रदेश का इतिहास [ छेखक--स्वर्गवासी रायवहाहुर डाक्टर 
हीरालाल, ग्रै० ए०, एमृ० आर० ए० एस० ] 

प्राचीन दस्तलिखित हिंदी प्रंथों को खोज का चौदहवाँ त्रेबापिक 
विवरण [ लेखक--डाक्टर पीतांब्रदत्त बड़ थ्चाल, एमू० ए०, एल- 
एल० बी०, डी० लिट० ] 

सिकंदर का भारत पर भआाक्रमण [ छेखक--श्री शालिग्राम 
श्रीवास्तव ] 

काश्मीर वा मातंड-संदिर [ लेखक-श्री व्योद्यर राजेंद्रसिह, एम्‌० 
एलू० ए० ] 

एक प्राचीन हिंदी समाचार-पत्र [ लेखक--श्री कालिदास मुकर्जी- 
बी० ए०, एम्‌ू० आर० ए० एस० |] 

पतंजलि और वाह्यीक श्राम [ लेखक-श्री वासुदेवशरण, एम्‌ू० ए० | 

महाकवि क्ह्ण कृत राजतरंगिणी [ लेखक--श्री विजयबहादुर 
श्रीवास्तव, बी० एसू० सी०, एलू-एलू० बी० ] 

क्या सगध के गुप्त सम्राट्‌ मूल रूप, मे चीन-निवासी थे? 
[ छेखक--श्री परसेश्वरीछाल गुप्त 

पृथ्वीराज रासो की एक पुरानी प्रति और उसकी प्रामाणिक्ता 
[ लेखक--श्री दशरथ शर्मा ] 

विक्रम संवत्‌ १३३१ का एक दानपतन्र [ छेखक-श्री चितामणि 
बलवंत लेले, बी० ए० ओर श्री पुरुषोत्तम त्रिबक कापशे | 

प्राचीन हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का पंद्रहवों त्रवापिक विवरण 
[ लेखक--डा० पीतावरदत्त बड़थ्वाल, एमू० ए०, एलूएलू० 
बी०, डी० लिट० ] 

ख़ुमाणरासो का रचनाकार और रचयिता [ लेखक--श्री अगरचद 
नाहटा | 

नंददासे [ तेखक--श्री शंभुप्रसाद बहुगुणा | 

चयन-- 

अफगानिस्तान को प्राचीन संस्क्ति [ 'खोवियत्‌ भूमि' से ] 

क्या प्रस्तावों द्वारा हिंदी का कायाकल्प हो सकता हे ? [ लेखक-- 
डाक्टर धीरेंद्र वर्मा 


( ११ ) 


विषय लेख 

पहाडुपुर ( बंगाल ) में महत्त्वपूणं शोध [ लेखक--श्री ऋ ] 

साहित्य-सस्मेहन के सभापति का भाषण [ लेखक--पंडित अंबिका- 
प्रखाद वाजपेयी ] 

राष्ट्रभापा-परिपद्‌ के सभापति का भापण | लेखक-डाक्टर 
राजेंद्रप्रसाद ] 

२८ वें हिंदी साहित्य सम्मेलन के स्वीकृत कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण 
निश्चय [ संकलयिता--श्री कू ] 

साहित्य-सम्मेल्न के स्वागताध्यक्ष का भाषण [ लेखक--मसहासना 
पं० मदनसोहन सालवीय ] 

'कुछ विचारणीय शब्द! [ लेखक--श्री काका कालेलकर ] 

समोक्षा-- 


हिंदी-साहित्य का आालोचतात्मक इतिहास [ समीक्षक-श्री “श” ] 

त्रिपुरी का इतिहास [ स०--श्री रसाशंकर त्रिपाठी, एमू० ए०- 
पी० एच्‌० डी० ] 

जैबुन्निसा के ऑसू [ स०-श्री त्रजरत्रदास, बी०ए० एलू-एल०बी० ] 

“विज्ञान! का रजत जयंती अंक [ स०--श्री अ० गो० झि० ] 

दादा श्री जिनकुशल सूरि [ स०--श्री कैलाशचद्र शास्त्री ] 

ऐतिहासिक जेन-काव्य संग्रह [ स०--श्री कैलाशचंद्र शास्त्री ] 

कदितावली [ स०--श्री चंद्रमणि ] 

पावती-संगछ [ स०- श्री चंद्रमणि ] 

प्रताप-समीक्षा [ स०-- जगजन्नाथप्रसाद शर्मा ] 

ढोक-सेवक सहेद्रप्रसाद [ च०--श्री फतहसिंह ] 

मालती साछा [ स०--श्री रा० श्र० त्रिपाठी ] 

युवव-साहित्य | स०--श्री राजाराम ] 

दिदार-विनिमय [ स«्श्री पद्म ] 

श्र्दोंदिय [ स०-प्री क ] 

मंदार [ उ८--प्री चित्रगुप्त 

बिदिघ-- 


नायरोप्रदारिणी सभा जौर हिंदी साित्य-सग्मेलन [लेखक-श्री 


( १२ ) 


विपय लेख 


एक लिपि की आवश्यकता? [ लेखक--श्री गांधो जी ] 

अष्टाध्यायो सें वर्णित प्राचीन मुद्राएँ [ लेखक--श्री वासु॒देवशरण ] 

स्वर्गीय द्विवेदीजी का लिफाफा [ छेखक--श्री रामब्रहोरी शुक्ल | 
का [ रेखक--श्री व्याससुंदरदास | 

हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का अद्वाइसवॉ अधिवेशन [ लेखक०श्रो क ] 

पंजाब में हिंदी की दशा हर 7 ७ जड- || 

भूषण! का असछी नाम [ लेखक-डाक्टर पीतांबरदत्त बड़थ्वाल ] 

असम प्रांत में हिंदी [ लेखक--श्री पु० ] 

सभा की प्रगति [ लेखक--श्री मंत्री, सभा ] 

हिंदी-सस्थाओं की सूची [ छलेखक--श्री मंत्री, सभा ] 

हमारी परिवर्तन-सूची [ लेखक-सं पादक ] 


नागरीप्रचारिणी अ्रंधथमाला 


इस प्रंथमाला में सभा हिंदी के प्राचीन कवियों ओर लेखकों की 
रचनाएँ संपादित कराके प्रकह्नशित करातो हे। प्रथ्वोराज रासो तथा 
तुलसी, जायसी ओर कबीर की अंथरावल्तियों इप्ती माछा में प्रकाशित 
हुई हैँ। इस व इस माला में भूपण ग्रथावछ्ों का दूसरा संस्करण 
हुआ है। 

हस्तलिखित हिदी पुप्तकों को खोज्न विभाग के द्वारा जिन महत्व- 
पूर्ण प्राचीन ग्रंथों का पता चलता है उन्हें प्राप्त कर इस साडा में प्रक्रा- 
शित करने के लिये छगभग ५०००) प्रति वर्ष की आवश्यकता हे। 

सूरसागर--उक्त माला का ३४ वा ग्रंथ सूरसागर है। सूरसागर के 
सात अंक छप जाने के बाद सभा ने इसका प्रकाशन बंद कर द्या था 
ओर इसका एक सस्ता संस्करण निकालने का निश्चय किया था। इस 
निश्चय को कायौन्वित करने के छिये सूरसागर की संयादिति प्रति प्रेस 
में भेज दी गई है और आशा है कि शीघ्र हो संपूर्ण सूरसागर प्रका- 
शित होकर हिंदी जनता के हाथों में पहुँच सकेगा | 


मनोरंजन पुस्तकमाला 


इस वर्ष इस माछा में कोर वचनावली, नेपोलियन बोनापाटे, 


( १३ ) 


सिक्खों का उत्थान पतन भोर मानस सरोवर भर कैलास इन चोर 
पुस्तकों का प्रतिमुद्रण हुआ ओर बाल्मनोविज्ञान नाम की एक नई पुस्तक 
प्रकाशित हुई जो इस साला की ५३ वीं पुस्तक है । यह पुस्तक अत्यंत 
सुगमता से अपने विषय का बोध कराती है ओर इसके प्रकाशन से 
हिंदी साहित्य की एक बढ़ी कमी पूरी हुई है । 

सभा ने अब इस माला का प्रकाशन जारी रखने का निम्थय॒ कर- 


लिया है और 'बाल्मनोविकास” नासकी ५४ वीं पुस्तक प्रेस में भेज दी 
>भ 
सट्ट 


सूथकुमारी पुस्तकमाला 


श्रीमान्‌ शाहपुराधीश महाराज उसम्सेदर्सिह जी ने अपनी स्वर्ग 
वासिनी धर्मप्नी श्रीमती सूर्यकुमारी देवी जी की स्घृति मे सभा को 
धन देक्र इस पुस्तकमालछा को प्रकाशित कराने की व्यवस्था की थी 
ओर शाहपुरा दरवार से सभा को कुल १९९८४) रुपए प्राप्त हुए थे। 
इस माला की आय इसी साछा से लगाई जाती है पर इसकी कोई स्थायी 
निधि नहीं स्थापित की गई है। 

इस साला में 'हिंदी साहित्य का इतिहास” का संशोधित और 
परिवधित संस्करण प्रकाशित किया गया है | गुलेरी भंथ छप रहा हे । 
श्समे स्व० पं० चद्रधर शर्मा गुलेरी के लेखों का संग्रह है । शशांक का 

सुद्रण हुआ है । इसके बाद अकबरी दरवार भाग ४ तथा हिंदू राज्य- 
तंत्र भाग २ के छापने तथा 'हिंदी की गद्य शी का विकास! को 
पुनमुद्रित करने का निश्चय हो चुका है । 


श्स दप इस माछा से जो आय-व्यय हुआ उसका व्योरा इस 





आय व्यय 
५ हक ए हक न 
८६०७॥)१ रत वष वी बचत २७०॥०)॥ हिंदी रस-गंगाधर 
२३१०।॥८)॥ एस्तको की बिक्री भाग र के पुरस्कार 
तथा रायल्टी सद्धे चुकता 
६५६६।२-)७ १००) अकबरी दरवार साग ४ के 


पुरस्कार मद्धे 


५ (छठ) 


व्यय 
५२४।) बुद्धचरित की छपाई 
६-)॥ बुद्धचरित के लिये घटा कागज 
३९॥८७)। रस-गंगाधर भाग २ की 
जिल्दवदी मड़े 
२४८) इलाकों की चनवाई 
२८८।॥-)॥॥ कार्याठ्य खचे में गया 
१८॥८-)। फुटकर व्यय 


१२७०॥--)। है ः 
५६९०।॥)४ चचत 


 ६९६६॥--)७ 





देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला 


जोधपुर निवासी स्वर्गीय मुंशी देवीप्रत्ताद मुंसिफ की प्रदान की 
हुई निधि से इस माछा में ऐतिहासिक पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता 
हे। इस माछा में इस वर्ष कोई नई पुस्तक नहीं प्रऊफाशित हुई। #ो 
सतीक्षचंद्र काछा लिखित 'मोहनजोदड़ो' नाम की पुस्तक को प्रकाशित 
करने का निश्चय हो चुका है ओर शीघ्र ही उसका छपना आरंभ होगा । 
'रब० मुंशी देवीप्रसाद रचित इतिहास की पुस्तकों को इस माला में 
प्रकाशित करने पर सभा विचार कर रही हे 


इस वर्ष इस साला में जो आय-उ्यय हुआ वह इस प्रकार हे-- 


आय व्यय 
६६४०।८-)॥। बचत १॥) डिविडेड का बष्टा 
६३०) इपोरियल बंक के शेयरों १७४।) मआपिरुरू उम्रा भाग २ के 
का व्याज पुरस्कार तथा प्रूफ जेंचाई मद्धे 
चुकता 
६८०॥|-) पुस्तकों की बिक्की. १३९॥)। कागज 
ओर रायल्टी 

७६०६।)॥। १३९॥-)॥ अघकार युगीन भारद 


की जिल्द 





( १५ ) 


४९८६॥)॥ ” १७९) सआसिरुछ उम्रा भाग २ की 

छपाई चुकता 

१०४४०-)॥ ५, » फी जिल्द सढ़ाई 

१०) सध्य प्रदेश के इतिहास का 
नकशा बना 

४३८) ब्लाकों की बनवाई 

१६४।७-)॥८ कायौछूय खचे में गया 

७॥॥-)॥ फुटकर व्यय 


१०१९)॥ ८ 
६०९३७)) 5८ बचत 
७९५०६।॥)॥॥। 
चारहद चालाबख्श राजएत चारण पुस्तकमाला 


जयपुर के प्राम हणूतिया निवासी स्वर्गीय वारहट बाछावख्श ज़ी 
की दी हुई निधि से इस माला में राजपूर्तों और चारणों की रची हुई 
/डगछ और पिंगछ भापा की पुस्तके प्रकाशित की जाती हैं। इस वर्ष 
सकी ८ वो पुस्तक 'रघुताथ रूपक! प्रकाशित हुई दै। इसके वाद श्री 
रामकण जी द्वारा संपादित “राज रूपकः को प्रकाशित करने का निम्धय 
डुध्ग है | जयपुर निवासी श्रद्धेय पुरोहित हरिनारायण जी जिस परिश्रम 
ओर तत्परता के साथ इस साछा के छिये पुस्तकें जुटाते ओर इसकी 


उन्नति के लिये सत्परामश देते रहते हैं उप्तके लिये सभा उनकी हृदय 
से ऋतज्ञ है । 


साढछा के इस वर्ष के आय-उयय का हिसाव निम्नलिखित है-- 
पा ध्याय व्यय 
१३१८०॥८७-) ४ वचत ९२॥८-)।॥ कागज 
०१५१) ५० का त्च् ०» ५ 
२०४८) सरकारी कागज्ञों का ब्याज १५०) रेकों की वनवाई 
८६॥)॥ पुस्तकों की बिक्री और रायल्टी ५०७-)॥॥ कार्योलय व्यय में गया 
१॥८) फुटकर 
£८६३॥८) ९ २०५९।:-)।॥ 
१०२४८-) ७ वचत 
>> ््चल्स्वलस्‍नम्ि्लल 5 
श्य२३॥८) ९ 








( २६ ) 
देव पुरस्कार अथावली 


श्री चीरेंद्र केशव साहित्य परिषद्‌ ओइछा ने चक्त अंथावल्ली के 
नास से उच्च कोटि की साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये गत 
वर्ष सभा को १००० रुपया दिया था । इस अंथावली में श्री राय कृष्ण 
दास लिखित दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें भारतीय मृतिकला भौर भारत 
की चित्रकला प्रकाशित हो चुकी हैं । 

इस वर्ष इस माछा में जो आय व्यय हुआ उसका ब्योरा 
निम्नलिखित हे-- 


ब्याय व्यय 


१०००) ओड़छा राज्य से दान मिला १॥॥>) वंक बद्दा 








१३०)॥ पुस्तकों की बिक्री १६३८-)॥ ब्लाक बनवाई 
११३०)॥॥ 

९०॥॥४-)॥ भ्रधिक व्यय २८००)॥। कागज 
१२५२१)। ५२२॥८-) छपाई 


८२-)। जिल्द बंदी का सामान 
5 ह 

१४१) कार्योज्ञय खर्च 

२९॥)॥ फुटकर व्यय 


१२२१) 





विज्ञान ग्रंधावली 


सभा ने विज्ञान, उद्योग और शिल्प संवंधी पुस्तक सरल हिंदी भाषा 
में निकालने का निश्चय किया था ओर उसके लिये एक उपसम्रिति बना 
दी थी जिसके संयोजक श्री प्रो० फूलदेव सहाय वर्मो थे। उक्त उप- 
समिति ने अपनी योजना और सम्मिति दे दी है। पर अभी तक 
सभा को कहीं से घन नहीं मिल सका है। प्रयक्ष किया जा रहा है. 
और धन प्राप्त होते ही इस कार्य का भी आरभ कर दिया जायगा। 


( १७ ) 


पुरस्कार और पदक 
उत्तम और सौलिक ग्रथकर्ताओ को नियमानुसार जो पदक तथा 
पुररककार सभा दिया करती है उनकी निधियों का विवरण परिशिष्ट ८ से 
देया गया है | इस वर्ष ये निधियों ट्रेजरर, चेरिटेबल एंडाउसेंट फंड्स, 
सयुक्तप्रात के पास जमा कर 'दी गई हैँ जिससे ये सदा के लिये 
सुरक्षित हो गई हं। इसकी सरकारी विज्ञप्ति इस विवरण-पत्र के 
परिशिष्ट ९ मे प्रकाशित की गई हे । 


जिस प्रकार ये पुरस्कार ओर पदक दिए जाते हैं उसका विवरण 
निम्नलिखित है-- 


विड़छा पुरस्कार--श्रीमान्‌ राजा बलदेवदास बिड़ला को दो 
हुई निधि से २००) का यह पुरस्कार संवत््‌ १९९७ से प्रति चोथे 
वर्ष दिया जायगा । इस बार यह पुरस्कार १ साघ १९९३ से २९ पौप 
१६९७ तक प्रकाशित अध्यात्म, योग, सदाचार, नीति, मनोविज्ञान 
आदि विषयों के सर्वोत्तम ग्रंथ के लिये संवत्‌ १६९७ में दिया जायगा। 

बढुकप्रसाद पुरस्कार--२००) का यह पुरस्कार स्वरगंवासी 
राय वहादुर वादू चढुकप्रसाद खन्नी को दी हुईं निधि से सर्वोत्तम 
मौलिक उपस्यास या नाटक के लिये संवत्‌ १९९८ से प्रति चौथे बे 
दिया जायगा । इस बार १ माघ १६९४ से २६ पौप १६५९८ तक को 
प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक के लिये यह पुरस्कार संवत्‌ १९९८ में 
दिया जायगा | 

रक्ाकर पुरस्कार ( १ )-स्वगेवासी श्रीजगन्नाथदास रत्ना- 
वर! की दी हुई निधि से २००) का यह पुरस्कार ब्र॒ज्भाषा के 
सर्वोत्तम भ्रध के लिये प्रति चौथे चपू दिया जायगा । अगछा पुर- 
रकार १ साथ १९९४ से २० पौप १९०८ तक प्रकाशित सर्वोत्तिम ग्रंथ 
पर स० १९९८ से दिया जायगा। 

रताकर प्रकार (२)--यह दूसरा रक्बाकर पुरस्कार भी 
६००) का है । यह पुरस्कार च्रजसापा के सदृश हिंदी को अन्य भाषा 
( यथा डिंगल, राजस्थानी, अवधो; बुदेलखंडी, भोजपुरी, छत्तीस 


घंटो, जादि ) की सर्वोत्तम रचना अथवा सुसपादिन ग्रंथ के लिये 
घर 


( १५८ ) 


प्रति चोधे वर्ष दिया जाया करेगा। आगामी पुरस्कार १ माघ १९९५ 
से २९ पीप १९०९ तक प्रकाणित सर्वोत्तम पुस्तक पर सं० १९९९ मे 
दिया जायगा। 

डाक्टर हन्नूलाल पुरस्कार--श्रीयुत प० रामनारायण मिश्र 
को दी हुईं निधि से यद्द २००) का पुरस्कार विज्ञान विपयक सर्वोत्तम 
प्रंथ पर प्रति चौंथे वर्ष दिया जाया करेगा । आगामी पुरस्कार 
१ साध १९९६ से २९ पोप सं० २००० तक की प्रकाशित सर्वेत्तिम 
पुस्तक पर सं० २००० में दिया जायगा। 

जोधसिंह पुरस्कार--उदयपुर के स्वर्गवासी मेहता जोघसिंह 
की दी हुई निधि से यह २००) का पुरस्कार सर्वोत्तम ऐतिहासिक पंथ 
के लिये प्रति चौथे वर्ष दिया जाया करेगा । आगामी पुरस्कार 
शमाघ सं० २००१ से २९ पौष सं० २००५ तक की प्रकाशित सर्वोत्तम 
पुस्तक पर सं० २००५ में दिया जायगा | 

डा० हीरालाल स्वर्ण पदक-स्वर्गंवासी रायवहादुर डाक्टर 
हीरालाल को दी हुई निधि से एक स्व पदक सभा द्वारा पुरातत्व, 
स॒द्राशास्र, इंडोलाजी, भाषाविज्ञान, तथा एपीग्राफी संचधी हिंदी में 
लिखित सर्वोत्तम मौलिक पुस्तक अथवा गवेपणापूर्ण निबंध पर 
प्रति दूसरे वर्ष दिया जायगा | पिछली वार यद्द पदक १ बेशाख सं० 
६४ से ३० चेत्र सं० ९५ तक प्रकाशित सर्वोच्तम पुस्तक वा निबंध पर 
दिया जामे को था, पर खेद है कि पदक के योग्य कोई मोलिक कृति 
प्राप्त न होने के कारण इस वर्ष यह किसी को नहीं दिया गया। 

द्विवेदी स्वर्ण पदुक--स्वर्गीय आचार्य पं० महावीर प्रसाद 
हिवेदी की प्रदान की हुई निधि से यह स्वर्ण पदक हिंदी में सर्वोत्तम 
पुस्तक के रचयिता को दिया जाता है। यह पदक सवत्‌ १९९१६ से 
प्रति वर्ष दिया जायगा। इस वे यह पदक १ वेशाख १९९५ से ३० चेत्र 
१९९६ तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक पर सं० १९९७ में दिया जायगा | 

सुधाकर पदक-“-्वर्गीय बावू गौरीशंकर प्रसाद ऐडवोकेट की 
दी हुई निधि से यह रोप्य पदक बढुकप्रसाद पुरस्कार पाने वाले 
सज्जन को दिया जायगा। 


( १९ ) 


ग्रीव् पदक--श्रीयुत पं० रासनारायण सिश्र की दी हुई निधि से 
चह सौप्य पदक डा०छन्नुाल पुरस्कार पाने वाले सज्जन को दिया जायगा | 


राधाकृष्णदास पदक--श्रीयुत बाबू शिवप्रस्नाद गुप्त को दी 
हुई निधि से यह रोप्य पदक रह्लाकर पुरस्कार सं० १ पाने वाले सज्जन 
को दिया जायगा । 


वलदेवदास पदक--श्रीयुत बाबू ब्रजरत्न दाख वकोल की दी हुई 


निधि से यह रौप्य पदक रल्लाकर पुरस्कार सं० २ प्राप्त करने वाले सज्जन 
को दिया जायगा | 


गुछेरी पदक--सछ्वर्गीय श्रीयुत पं० चंद्रधर शमो गुलेरी की 
स्मृति मे श्रीयुत प० जगद्धर शर्मा गुलेरी की दी हुई निधि से यह रौप्य 
पदक जोघसिंह पुरस्कार पाने वाले सज्जन को दिया जायगा। 


रेढिये पुदक--बह रौप्य पदक बिड़छा पुरस्कार पाने वाले 
सज्जन को दिया जायगा । इसके लिये सभा को ३७) चंदे से प्राप्त हुए 
थे। सभा नेशेष रुपए पूरे करके इसकी भो निधि स्थापित कर दी है। 


गारत-कलासवन 


आगत दस्तुएँ--इस वषे भो कछामवन में आगत वस्तुओं को 
सख्या अच्छी रही | इनमें झुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं | श्रोशिवलाल शाह 
स्मारक संग्रह के लिये पहली वस्तु, हम्जानामा चित्रपट का एक मूल 
दिच, शाह-स्मार क्र कोप द्वारा दो हजार रुपए में खरीदी गई। 
अमीर हम्जा दास्तान ईरानी भाषा की एक बड़ी कहानी है जिसमें 
पग्ज्ा दा अद्भुत वीर चरित्र वर्णित है। अकबर को इस कहानी से 
इहुत प्रेस था। उसने १०६०-७५ ई० में इसके चौदह सो चित्रपट 
( दपडे पर चित्र ) दइतवाए थे, जिनका साप छगभग २८७२४ इंच 
पा। णब इस हद॒तू चित्रावदढ्ली के एक सौ से कुछ अधिक मूल चित्रों का 
पता हैं, जिनसे से केवल यही एक भारत में है, शेप विदेशों में । 
+सब। शैढी जारंमिक सुगछ, मुख्यतः कश्मीरी है। इस दुलेभ वस्तु को 
ताप्त परा देने छा श्रेय प्रिंस आब वेल्स संग्रहालय, वंचई के कलाविभाग 
॥ अध्यक्ष डा० मोतीचंद्रजी को है । 


( २० ) 


गत जाड़े के आरंभ से ईरट इंडियन रेलवे की ओर से राजघाट 
किले ओर काशी स्टेशन के बीच की भूमि खोदी जा रही है। आरंभ मे 
इस स्थान से कुछ मृप्मूरत्तियाँ तथा पात्र कुछ छोगों को मिले। इसकी 
सूचना मिलने पर आगे मिलने वाली वस्तुओं की प्राप्ति का प्रयत्न किया 
गया | कुछ वस्तुएं भारतीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा कलाभमवन के लिये 
भाप्त की गई हैँ तथा उक्त विभाग की कृपा से इनमें की और बरतुओं 
के भी प्राप्त होने की आशा हे। अब कलाभवन वहाँ से प्राप्त वस्तुओं 
फा सुंद्र संग्रह बन गया है । इनमें गुप्तकालीन मण्मूत्तियोँ अधिक हैं । 
उक्त स्थान पर नगर वा बस्ती का तो कोई चिह् नहीं मिला भौर मिद्रो 
की तह देखने से माल्म होता है कि वह स्थान कई शताव्दियों तक 
केवल कूड़ा फँकने की जगह थी, पर स्टेशन के निकट एक मध्यकालीन 
शिव मंदिर के कुछ अवशेप अवश्य मिले हैं जो बहुत द्वी सुंदर है । 
इनमें की बहुत सी वस्तुओं को लोगों ने बहुत कुछ नष्ट कर दिया है। 

भारतीय पुरातत्व विभाग ने सारनाथ से त्राह्मण धर्म की अनेक 
उत्तमोत्तम मूत्तियों भी प्रदान करने की कृपा की हे। आशा है हे 
शीघ्र ही कलाभवन में आ जायेंगी । 


इस वर्ष कछाभवन में आई विशिष्ट वस्तुओं में से कुछ ये हैं-- 


चस्तु दाता 
श्रीनाथ जी की दो छवि श्रीमती चंपादेवी जी, काशी 
हस्तलिखित सचित्र पंचरल्न श्रीयुत भवानी प्रसाद जी रईस, 


(पॉच चित्र ) बड़हलगंज, गोरखपुर 
पत्थर का एक मध्यकालीन अ्ं- श्रीयुत रामनाथ पांडे, ग्राम खजुह॒नी , 
कृत खंभा सारनाथ, बनारस 
बारहट नरहर दास विरचित श्रीयुत काका कालेलकर, वरघः 
अवतार गीता तथा श्रीमद्भागवत मध्यप्रांत 


को ह० लि० सचित्र खंडित प्रति 

अप्मूत्तियां तथा इंटें भादि श्रीयुत कुमार सुरेशसिंह जी, 
काछा कॉकर, अवघ 

मिट्टी के २५ पात्र श्रीगरीबदास ठेकेदार, राजघाठ, 

६ राजघाट से भ्राप्त) काशी 


( २१ ) 


रामगढ़ राष्ट्र महासभा सें दिए गए श्रोयुत डा० राज़ेंद्र प्राद, पटना 
स्वागत भापण को पांडुलिपि 
अखिलभारतीय विज्ञान परिपद्‌ के श्रीयुत डा० बीरबल साहनी, 
सभापत्ति पद से डा० वीरबल साहनी लऊखनऊ 
द्वारा दिए गए भाषण की पांडुलिपि 

इनके अतिरिक्त संवत्‌ १७६२ वि० फी एक प्रामाशिक हस्तलिखित 
रामचरितमानस की प्रति श्रीशंशुनारायण चतुर्वेदी, बो० ए०, 
एल०एल०, ची० ने कछाभवन में प्रदशेन के लिये भेजी है । आशा है. कि 
उनकी रूपा से शीघ्र ही यह कत्ञाभवन की संपत्ति हो जायगी। 

कछाभवत में हिंदी सें प्रकाशित सभी प्रकार को पत्र-पत्रिकाओं को 
अथम संख्या रखने की उ्यवस्था है। इस योजना में हिंदी साहित्यिकों 
तथा प्रक्नाशहों की सहायता तथा सहयोग से द्दी विशेष सफलता प्राप्त 
हो सकती है । कछाभवन के पुस्तकारय से गतचर्पष को भीति इस च्फे 
भी पुस्तकें तथा पत्न-पत्रिकाएँ भाती रहीं । 

साहित्यिकों की हस्तलिपियों के तमूे एकत्र करने सें इस चर्ष बाबू 
चाल्क्ृप्ण दास, श्रीवाचस्पति पाठक तथा श्रोलल्लोप्रसाद पांडेय से 
विशेष सहायता मिली है। सभा इन सज्जनों को धन्यवाद देती है । 

संगृहीत वस्तुओं की रक्षा आदि--पुरानी वस्तुओं मे प्रायः सदा 

दिखी न किसी प्रकार से नष्ट वा विक्ृत होने के चिह्न प्रट होते रहते 
हूं । उनको देखते हो रक्षा का उचित उपाय करना जत्यंत भावश्यक 
ट्वीवा <। श्सके लिये आवश्यक वस्तुओं का सदा आयोजन रखना पड़ता 
€। कलासवन से अर्थौभाव के कारण परिमित सामग्रियों तथा सुविधाओं 
पह्वारा ही उक्त प्रकार की वस्तुओं की केदल पूरी तरह से रक्षा हो नहीं 
१। जाती किंतु यह प्रयत्न भी किया जावा है. कि वे शताब्दी वाद तक भी 
अपनो वर्तमान दशा भें ही बनी रहें । इस विपय के विश्ञेपज्ञों ने हमारे 
शयोगों तवा क्रियाओं को बराबर प्रशंसा की है। इस वर्ष इस विपय 
7 वह सम्रहालयों ने पूछताछ भी की थी। प्रयाग सम्रहालय से कई 
'उन्र तथा संगृहीत पत्र जादि मरस्मत और सुरक्षित करा देने के लिये 
आएथे। अगले बे अन्य स्थानों से भी एवं अधिक संख्या में मर- 
मत के लिये चित्रों आदि के आने फी संभादना है। कलासवन सेँ 
इस दिपय की एक संपन्न प्रयोगशाला होने की धत्यंत आवश्यकता है। 


( ९२ ) 


भृप्मृत्तियों वेठकियों में लगाकर अस्थायी रूप से सजा दी गई 
हैं। इनको स्थायी रूप से प्रदर्शित करने के लिये छगभग सवा 
सो रुपए वी ज्ञागत के आधुनिक ढंग के दो 'शो-वे स' तैयार कराए गए 
इनके यथास्थान लग जाने पर स्थायी सजावट क्र दी जायगी। 


सूची--भावश्यक साधन तथा सामग्री न होने पर भी चित्रों 
एवं पत्थर तथा मिट्टी की मृत्तियों आदि की विवरणात्मक सूची पूरी हो 
चुकी है । 
परिचय-पत्र--चित्र-मंदिर में सब चित्रों पर परिचय पत्र लगा 
दिए गए हैं। मत्तियों के परिचय-पद्ठ अभी तयार नहीं हुए हैं. 
मृण्मत्तियों तथा पापाण-मत्तियो के परिचय-पद्ठ तेयार कराने में छग- 
भग एक सहस््र रुपया व्यय होने का अनुमान हे । यह काये अत्यंत 
आवश्यक होते हुए भी भर्थाभाव के कारण नहीं कराया जा सका है | 
सारनाथ जैसे सरकारी संग्रहालय में भी अभी तक यह कार्य प्रायः 
अधूरा ही था, किंठु अब वहाँ परिचय-पट्ट पर लिखने के लिये एक 
फारीगर की अस्थायी नियुक्ति कर ली गई हे ओर उक्त काय अब कर्म' 
व्यय मे शीघ्रता से हो रहा है । कन्नाभवन के लिये भी ऐसा ही भायो 
जन उपयुक्त होगा। 
पाश्चात्य संग्रद्ाल्यों की सचित्र “गाइड बुक? की श्रेणी की इस सम्र- 
हालय की गाइड घुक? तथा चित्रों के रंगीन छपे हुए एलबम?! की माँग 
पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष भ्रधिक रही । “गाइड बुक” की सभी 
खामग्री तैयार है, किंतु धनाभाव के कारण इसका प्रकाशन रुका हे। 
इससे कलछाभवन तथा सभा की ख्याति फेलने मे रुकावट हो रद्दी है ! 
कलाभवन में संग्रहीत वस्तुओं के फोटोग्राफ की मॉग इस वर्ष 
सच्छी रही । भारतीय इतिद्दास कांग्रेस प्रदशनी, इलाहाबाद की सचित्न 
विवरण पुस्तक प्रकाशित होने से यह मॉग बढ़ी । कल्लाभवन की 
गाइड बुक? प्रकाशित होने पर यह मॉग बहुत अधिक बढ़ जायगी। 
कलाभवन का जो सोलह कार्डों का 'सेट” बनवाया गया था वह भी 
समाप्त हो गया है। 
हिंदी साहित्य सम्मेलन के विगत अधिवेशन के अवसर पर कढा- 
अवन ने अपने साहित्यिक संग्रह का प्रद्शन किया था जिसमें हिंदी के 


( २३ ) 


पुराने लेखकों, कवियों तथा साहित्यिकों की लिपियों, मुख्यतः पत्नो एवं 
हिंदी की एवं प्रकाशित पत्न-पत्रिकाओं की प्रथम संख्याएँ थीं। छोगों ने 
इन्हें देखकर बहुत हप॑ तथा गये प्रगठ किया । 


ध्रीकाशीदे३ चंडीप्साद मूत्ति-मंद्रि--कलाभवन के सूलि 
विभाग से स्थान की संकीणता का उल्लेख गत वर्ष किया गया था। 
सभा के उत्साही हितैपी श्रीमुरारीलाल केडिया ने अपनी स्वर्गीया 
वहन तथा बहनोई के स्मारक-स्वरूप सर्तिमंदिर के ऑगन को गेलरो' 
के रूप से परिणत करा देने के लिये कुछ १०० ९) रुपया दिया। इससे अन्न 
आधुनिक ढंग की प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रकाश से युक्त बहुत ही सुंदर 
गेलरी वन गई हे। इस सए हॉछ का नाम “श्री काशीदेई चंडीप्रसाद 
मूतिसद्र' रखा गया है। इसका उद्धाटन प्रयाग सम्रहालय के प्राण 
रायवहादुर श्रीत्रजमोहन व्यास के द्वारा ता० ३१-६-९६ को संपन्ष 
हुआ। इस्त नए हॉल से अभी तो काम चल रहा है. क्रितु नए मवन को 
जो कमी बहुत दिलों से है वह ज्यों की त्यो बनी हुई हे । 

इस वर्ष उप संग्रहाध्यक्ष पर्यटन के लिये भेजे गए। उन्होंने जयपुर 
के राजकीय पोथीखाने, शख्रागार तथा संग्रहालय का अध्ययन किया । 


कलाभवत्त को इस वर्ष जो विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त हुई 
उसका ब्योरा परिशिष्ट ६ में अन्यत्र प्रकाशित किया गया है। 


वढाभवन के संस्थापक तथा संग्रहाध्यक्ष श्रीराय कृष्णदास ने 
पटासवन की उन्नति के लिये जिस तत्परता के साथ उद्योग किया 
इक लत ०० ६. 
उसके लिये सभा उनकी कृतज्ञ है । 


$ 


संबद्ध संप्याएँ 


जो सस्थाएँ सभा से संबद्ध हैं उनको सूची परिशिष्ट ५ मे दी गई 
८। उनमे से जिनका प्राप्त हुआ हे उनके कार्यों का संक्षिप्त विवरण 
नीध दिया जाता है| 
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नागरीप्रचारिणी सभा, भगवानपुर रक्ती, मुजफ्फरपुर- 
हे; न यह तेरहवोंँ चर्ष समाप्त हुआ है। इस वर्ष भी 
भा न हिंदो प्रचार के लिये यधासाध्य प्रयक्ष किया । सभा दे पुम्त- 


टप 


। 


( २४ ) 


काल्नय में इस वर्ष ३१२ नई पुस्तकें खरीदो गई भौर कुछ दस पत्न- 
पत्रिकाएं आती रहीं। वाचनाड्य में पाठकों की संख्या ३६३२ रही 
के ए ्‌्‌ 
भर ८८४ पुस्तकें घर ले जाकर पढ़ने को दी गई । पुस्तकालय सर्वे 
साधारण के डिये ४ बजे संध्या से नी बजे रात्रि तक खुला रहता है । 


खोज-विभाग ने इस वर्ष तीन हस्तलिखित म्ंथ प्राप्त करिए । 
शिक्षण-विभाग के द्वारा ३० अपढ व्यक्ति साक्षर किए गए। हिदी- 
साहित्य-पम्मेलन की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को पुस्तक 
देने का समुचित प्रवंध किया गया |] इससे अधिक संख्या में विद्यार्थी 
उन परीक्षाश्रों में सम्मिलित हुए । 

यहाँ की कचहरियों में नागरी लिपि के व्यवहार के लिये सभा ने 
आन्दोलन किया है पर अभी पूरी सफलता नहीं हुईै। सभा ने इस 
चे हिंदुस्तानी नाम से प्रचलित होने वाली भ्रष्ट हिंदी का पूरा विरोध 
किया । सभा की ओर से यथासमय तुल्सी-दिवस ओर हरिख्वंद्र 
जयंती आदि उत्सव मनाए गए। 


कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सभा का निरीक्षण करके बहुत संतोप 
प्रकट किया ।'उनमें निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है :--- 

श्री श्रीकृष्ण सिंह, श्रीअलुग्रह्द नारायण सिंह, श्रोजगलाल चोधरी 
( उस ससय बिहार सरकार के क्रमशः प्रधान मंत्रो, अथ मंत्री ओर 
स्वास्थ्य मंत्री ), सर्च लाइट के संपादक श्रीमुरलीमनोहर प्रसाद । 


हिंदी-साहित्य-मवन, धरफरी, स्ुजफ्फरपुर--यद्ध भवन 
बिद्दार की पुरानी साहित्यिक संस्थाओं में से है और अपना उन्नीसवॉ 
वर्ष समाप्त कर बीसवें में प्रवेश कर रहा है। सुदूर गाँव में स्थित होने 
पर भी अच्छा काम कर रहा है। 
भवन का काये मुख्यतः पुस्तकालय और वाचनालय द्वारा ही होता 
है। पुस्तकालय मे ग्रामोपयोगी पुस्तकें अधिक हूँ। इस वर्ष छूत को 
बीमारियों के कारण पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या मे गत वर्ष को अपेक्षा 
कमी रही । 
आसपास के देहाती मेलों मे, जिनमें लाखो लोग थाते हैं, भवन 
की भोर से जुलूस ओर सभाओं के द्वारा भी साहित्यिक प्रचार किया 
जाता है। इससे देद्दातो मे बहुत से पुस्तकालय स्थापित हो गए हैं | 


( रे५ ) 


गत वर्ष यहाँ रामायण-प्रचार-समिति ( बरहज, गोरखपुर ) की 
परीक्षाओं का केद्र खोला गया। भिन्न भिन्न परीक्षाओं में ६२ 
परीक्षार्थी सम्मिलित हुए | इनमें कई मद्दिलाएँ भी हैं । 

प्रात में हिंदसस्‍्तानी के विरोधी आंदोलन में इस संस्था ने बराबर योग 
दिया है। गत चर “ज्योति” नाम की एक हस्तछिखित पन्निका निकलती 
थी; इस वर्ष वह बंद होगई, किंतु उसे छपवाकर प्रकाशित करने का 
प्रयत्न हो रहा है। इस व भवन के सद॒स्यो की संख्या ९८ रहो । 


हिंदी-साहित्य-समिति, सहसराम--सहसराम को यह एक सात्र 

साहित्यिक संस्था है और अच्छा कास कर रही है। इसी बषे यह 
काशी सागरीप्रचारिणी सभा से सबद्ध हुई है । 

इसका 'सहसराम साहित्य-सदल”? सलाम का एक वाचनालूय भी है। 
इस बष १३६२ व्यक्तियों ने वाचलारूय में आकर पत्न-पत्रिक्राएँ पढ़ीं। 
१२५ पत्र-पत्रिकाएँ बाहर ले जाकर पढ़ी गई । 

सहसराम में इसी समिति के उद्योग से देवघर हिंदी विद्यापोठ की 
परीक्षाओं का केंद्र यो खोछ दिया यया है। 


हिंदी अचार मंडल, वदाय-इस मंडछ की स्थापना सन्‌ १६३७ 
मे शिषरात्रि के दिन हुई थी | यह म॑डछ पुस्तकालय, वाचनालय, पुस्तक- 
प्रकाशन, विद्या्य और व्याख्यानों के द्वारा दिंदी-प्रचार का कार्य 
*रता है | संडछ के अधीन एक शारदा पुस्तकालय है । इसमें लगभग 
“5० पुस्तकें हं। हिंदी की परीक्षाएँ देने वालों की सुविधा के लिये 

शारद, साहित्यरत्न, विशेप-योग्यत्ता और विदपी परीक्षा की पुस्तकें 
भी रखी गई हूँ । शुल्क फेवछ २ ॥) वार्षिक है । 
सडल के अधीन हिंदी-विद्योडय मे तीन अवेदनिक शिक्षक 
'दिदया््य सायंकाल ४ बजे से ६ बदले तक खुलता है। मंडल का एक 
रिजन-विद्याय भो है। इसमे ३० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। इसके 
लिये बहों से आर्थिक सहायता नहीं मिडती । आशा है. स्युनिसिपल 
शव काय के सहत्व को समझकर कुछ सहायता देने की उद्ारता 
दिखाएगा । 

प्रसाद-परिपद्‌, काशी--इस परिपद्‌ का यह द्वितीय वर्ष 

भात शोडर तूतोय बष का जारंभ हो रहा है । काशी मे यह परिषद 


( रद ) 


हिंदी-प्रचार का संतोपजनक कार्य कर रही हे । इस वर्ष इसके सदस्य 
की संख्या लगभग ५० रही। काशो के सभो प्रतिप्तित कवि और लेखक 
की सहानुभूति इसे प्राप्त हे। इस वर्ष परिपदू के प्रयत्न से बनारस-जिला 
साहित्य-सम्मेलन की स्थापना का बहुत महत्वपूर्ण काये हुआ है । इसक 
प्रथम अधिवेशन गत घितंबर मास में चंदीली ग्राम मे श्रीवेंकटेः 
नारायण तिवारी की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेज्ञन का उद्घाटन श 
सम्पूरणोनन्दजी ने किया था | इसमें कवि-सम्मेलन भी हुआ था। 

परिपद्‌ के दो विशेष अधिवेशन गंगाजी में नौका पर क्रमश 
शरद्‌-पूर्णिमा को तथा होली के दूसरे दिन साहित्य-गोष्ठी के रूप रे 
हुए । ये आयोजन बहुत ही सफल रहे । 

इस वर्ष परिपद्‌ की कुल २० बैठक हुई। अगले वर्ष से कुछ प्रक 
शन कारय भी करने का विचार हो रहा हे। गत दिसंबर में एक पुस्त 
कालय भोर वाचनालय खोला गया। पुस्तकालय में ३०० खाहित्यिब 
पुस्तकें हैं | वाचनालय में इस वर्ष ७० पत्र-पत्रिकाएँ भाती रहीं । आज 
है उदार हिंदी प्रेमी इस संस्था की सहायता करेंगे | 


मस्कत और मत्रा नागरीप्रचारिणी सभा, अरब---भरब मे 
इस संस्था को स्थापना ज्येप्ठ बदी नवमी संबत्‌ १९९६ को काशी क॑ 
थाये-विद्या सभा के उपदेशक पं० कन्हैया छाल मिश्र की उपस्थिति मे 
हुई। पहले यहाँ हिंदी का प्रचार विल्कुल न था, परंतु इस संस्था थे 
द्वारा अब अच्छा काये हो रहा है । इस सभा के वाचनालय में भारत् 
से कई मासिक, साप्ताहिक और दैनिक पत्र मेंगाए जाते है । 
यहाँ के आर्य-फेलवणी-मडल द्वारा संचालित पाठशालाओ में भी 
हिंदी का प्रचार आरंभ क्र दिया गया है। पर यहाँ के विद्यार्थियों के 
लिये हिंदी की बड़े अक्षरों में छपी हुई आरंभिक पुस्तकों को बडी 
आवश्यक्ता है जिसके लिये सभा भारत के हिंदी-प्रचार के प्रेमी 
व्यक्तियों से आशा करती दे । 


संकेतलिपि विद्यालय 


इस विद्यालय में इसके अध्यक्ष पं० निष्कामेश्वर मिश्र की प्रणाली से 
शिक्षा दी जाती है | कांग्रेस के अधिवेशनों में त्रिपुरी कांग्रेस को छोड़- 
कर सन्‌ १९२१ के अधिवेशन से लेकर भ्रब तक वरावर इसी प्रणालो 
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से उक्तांसन होता रहा है । इस दृष्टि से इस प्रणाली तथा इस विद्यालय 
की सफलता प्रत्यक्ष है । 
इस वर्ष के अंत तक इस विद्यालय में ४३ विद्यार्थियों ने निःशुक्ल 
शिक्षा प्राप्त की) भिन्न भिन्न संस्थाओं के भेजे हुए तथा दूर दूर से 
आए हुए विद्यार्थी इस विद्यालय मे शिक्षा प्राप्त कर रहे हँ। एक सज्नन 
रियासत सडी की ओर से आए है। दो विद्यार्थी बरहज आश्रस के, 
दो बलिया जिला कांप्रेस कमेटी के ओर दो स्याद्ाद जेन महाविद्यालय, 
काशी के भेजे हुए हूं । इनके जतिरिक्त अलवर राज्य, जबलपुर, गढ़- 
चाल, आजमगढ़, प्रयाग भादि फे भी विद्यार्थी हैं । 
अद्वाइसवें हिंदी -साहित्य-सस्मेलन के अधिवेशन के अवसर पर 
विद्याय की चापिक परीक्षा तथा अखिल-भारतीय-हिदी-संकेतलिपि 
प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था । इससें यहाँ के विद्यार्थियों ने 
सफलता पूर्वक प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्राप्त किए। प्रतियोगिता का 
प्रथम पुरस्कार १७५ छाब्द प्रति सिनट की गति से लिखने वाले को 
प्रदान किया गया था, जिसमें प्रमाणपत्र के साथ एक स्थायी चपक 
जौर कुछ चुनी हुई पुस्तके थीं। निम्नलिखित परीक्षोत्तीण विद्यार्थिया 
को पुरस्कार और उपाधियोँ प्राप्त हुई-- 
श्रीधालकृष्ण शर्मा--१७४ अच्द की गति से-प्रथम पुरस्कार ओर 
हिंदी-सकेतलिपि-रब्न की उपाधि । 
श्रीमह्वीरप्रसाद-- १७५ शब्दकी गति से-ट्वितीय पुरस्कार ओर 
हिंदी-संदेःतलिपि रत्न की उपाधि। 
हद श्रीरामदुलारे सिंह--१७४ शब्द की गति से-द्वितीय पुरस्कार और 
॒-सकेतलिपि-रक्ञ को उपाधि । 
(दी श्रीदूषनाथ सिह--१७५ शब्द को गति से-द्वितीय पुरस्कार ओर 
'संकेतलिपि-रत्न की उपाधि । 
धीगिरिज्ञाशंकर बरनवाल--१३० शब्द की गति से-प्रवमम पुर- 
रार तथा हिंदी-सकेतलिपि-कोबिद की उपाधि । 
| #बालइृप्णदवे--१३० शब्द को गति से-प्रथम पुरस्कार तथ' 
हिंदी-संदेतलिपि-कोदिद्‌ की उपाधि । 
हि _ शीराभअधार सिंह--१३० झच्द की गति से--प्रथम पुरस्खार तथः 
-संफेतलिपि-सोविद की उपाधि । - 
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सभी प्रमाण-पत्र सम्मेलन के सभापति पं० अंबविकाप्रधाद वाज- 
पेयी के हस्ताक्षर से प्रदान किए गए थे | 
सरकारी गुप्तचर-विभाग में अब त्तक उदू संकेतलिपि जाननेवाले 
ही सवाददाता का काम करते थे, पर सन्‌ १९३९ से हिंदी संकेत- 
लिपि जाननेवालों को भी स्थान मिलने लगा है। पहले खुफिया 
इस्पेक्टर हो उदू संकेतलिपि की योग्यता प्राप्त करने के लिये भेजे 
जाते थे ओर वही संवाददाता भो हुआ्रा करते थे | किंतु सन्‌ १९३५९ से 
युक्त प्रांत में पहले से संकेतलिपि जानने वालों को भी स्थान दिया 
जाने लगा है। इस विभाग में इस विद्यालय के भी एक विद्यार्थी 
(नियुक्त किए गए हैं। 
पिछले वपे इस विद्यालय के कई विद्यार्थी रियासतों में लिए गए 
थे। इस वर्ष भी श्रीहरिश्वन्द्र शर्मा को रामपुर रियासत ने नियुक्त किया 
है । इन संवाददाताओं द्वारा रियासतों मे हिंदी प्रचार बढ़ सकता है । 
सभा इसके लिये बराबर श्रयत्न करतो रहती हे । परंतु विद्यालय में 
“स्थानाभाव के कारण बहुत से विद्यार्थियों को निराश लोटाना पड़ता हे। 
विद्यालय के सहायक अध्यापक श्रोकेदारनाथ भ्रष्ठाना भी एक 
व्यापारिक कंपनी से नियुक्त किए गए हैँ । देश के कितने दी व्यापारी 
हिंदी में पत्न-व्यवहार आदि करना चाहते हैँ, किंतु हिंदी के योग्य संबाद- 
दाता न मिलने के कारण वे अग्नेज्ी को शरण लेते हैँ | विद्यालय अब 
इस कमी को दूर कर रहा है । अभो तक विद्यालय में व्यवस्थापिका 
सभाओं और समाचारपत्रों में काम करने वाले संवाददाता ही तैयार 
होते रहे हूँ, परंतु अब व्यापारिक पत्न-व्यवह्ार आदि की शिक्षा देने का 
विशेष प्रबंध किया जा रहा है। व्यापारिक कायोडयों के काम का 
पूरा ज्ञान करानेवाली पुस्तको का हिंदी में निवांत अभाव हे, यद्यपि 
अग्रेजी में ऐसी पुस्तकें बहुत हैं । व्यापारियों की सुविधा के लिये हिंदी 
में एक संक्षिप्त कोप ( कोड ) का होना भी बहुत आवश्यक है। सभा 
ऐसी पुस्तकें तैयार करा सकती है, पर घनाभाव के कारण यह काम 
रुका है । विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीगोवधनदास गुप्त हिंदी में 
'तार-प्रणाली तैयार करने का यत्न कर रहे हैं। सभा ने इसके लिये 
उन्हें कुछ आर्थिक सहायता भी दी है। 
इस विद्यालय के द्वारा सभी ऐसे क्षेत्रों में हिंदी का प्रवेश कराया 
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जा सकता है जहाँ अभी तक वह उपेक्षित हे । घनाभाव के कारर्‌. 
विद्यालय भागे नहीं वढ रहा है । 

सभा विद्यालय के अवैतनिक प्रधानाध्यापक श्रीगोवर्धत दास 
गुप्त तथा भवैतनिक सहायक अध्यापक श्रोरामप्रताप गुप्त को उनके 
परिश्रम और तत्परता के लिये हार्दिक धन्यवाद देती है । 


साहिस्य गोष्ठी 


खर्गीय बा० जयशंकर प्रसादजी ने ९००) रुपयों की जो निधि 
साहित्य परिषद के लिये सभा को दान दी थी उसके उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये यह साहित्य गोष्ठी स्थापित की गई थी | यह इसका नवॉँ वपष 
है। इस गोष्ठी के द्वारा दिदी-प्रेमियों को समय समय पर स्थानीय तथा 
बाहर के अनेक विद्वानों ओर कवियों के व्याख्यानों भोर रचनाओं को 
सुनने के भवसर मिलले रहते हैं। गोष्टी को अधिक उपयोगी भौर 
आकपक बनाने के लिये स० १९९४ से इसीके अवगत 'प्रसाद'व्या- 
स्थान माढछा की आयोजना की गई है, जिसमें समय समय पर विद्वानों 
द्वारा सुबोध व्याख्यान हुआ करते हैं । 
१८-४-९६ को सभा की ओर से स्वामी श्रीसत्यदेव परित्राजक 


दा स्वागत किया गया और उनका “जमंनी में आय-संस्कृति का प्रचार' 
पर भाषण हुआ | 


इ्स वर्ष गोष्ठी की ओर से २-०५-६६ को श्री पं० अयोध्यामिद् 
उपाध्याय हरिओओध! के सभापतित्व में तुलसी-जयंती मनाई गई। 
जारभ में महंत पं० रामजी व्यास गौड़ कथावाचक द्वारा रामायण 
वी कथा हुई फिर पं० केशव प्रसाद सिश्र का तुलसी के दाशनिक 
दिचार! पर विद्वत्तापृर्ण व्याख्यान हुआ । इसके पश्चात्‌ मिर्जापुर के 
श्सिद्ध रामायणी श्रीभमगवानदास हालना का व्याख्यान हुआ । 

६ माघ ६६ को चीनी सद्भाव-संदेश-संडड के नायक चीन की 
राष्ट्रीय सरदार के धर्माध्यक्ष ताई सू महोदय का काशी आने पर 
सभा यो शोर से विशेष रूप से स्वागत किया गया और उनके 
सम्मान भें साहित्य गोष्टी ने जलपान का आयोजन किया । महामान्य 
दाएईं स्‌ ने दोनी भाषा मे दिए गए कपने वक्तव्य मे सभा के कार्यो 
एर बढ संतोप प्रकट क्या जिसका भाव श्री भदंव आनंद कौसल्यायन 
ने हिंदी भाण मे समझाया । उन्होंने पहा कि महात्मा बुद्ध ने भी लोव- 
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भाषा को प्रधानता देकर उप्तकी उन्नति की थी। बड़ी प्रसन्नता की घौत 
है कि सभा उसी पवित्र काय को कर रही है'। भारत की राष्ट्रभापा की 
उन्नति के लिये सभा का प्रयत्र सवथा स्तुत्य है। 
इस वर्ष प्रसाद्याख्यान-माला मे व्याख्यान देने वाले सज्ननों के 
नाम और उनके विपय नीचे दिए जाते हैं 
क्‍्टर भीखनलाल भात्रेय, एम. ए., डी. लिट ,--मनोविइडेपण 
प० माखन लाल चतुवंदी-- साहिटय 
वेद्वाचस्पति पं० मोतीलाल श्ात्री--( १) ऋषि सदेश 
(२) बेदिक साहित्य की उपयोगिता 
प्रो० यू, ए. असरानी-- रेडियो ( सचित्न ) 
डा० अमूल्य कुमार वनर्जी-- आंखों की रक्षा ( सचित्र ) 
माननीय वा० घनश्यामघिदह्द गुप्त-- दिदी की वत्तेमान अवस्था 
इस वे प्रसाद-व्याख्यान-माला के संयोजक पं? विद्याभूषण मिश्र 
जी रहे । उन्होंने जिस परिश्रम और उत्साह के साथ काये किया उसके 
लिये सभा उन्हें धन्यवाद देतो हे । 


हिंदी प्रचार 


पंज्ाच, कश्मीर और असम प्रांतों से सभा को इख वर्ष बहुत से 
पत्र मिले जिनसें उन प्रांतो में हिंदी को अवस्था का उल्लेख हे । वहाँ 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में हिंदो पर जो भाक्रमण हो रहे हैं तथा दिंदी 
-को जो अधघात पहुँच रहा है उससे वहाँ के हिंदो प्रेमी श्लु्घ हो उठे हैं 
ओर वे सभा की सहायता चाहते है | धनाभाव के कारण सभा उन 
प्रार्तों में प्रचार-कार्य का भार उठाने में समथ नहीं रही, फिर भी अपने 
सामर्थ्य भर उसने प्रयत्त किया ओर कर रही है। जनवरी १९४० 
के आरंभ में सभा के सभापति पं० रामनारायण मिश्र ने पंजाब 
जाकर वहाँ की अवस्था का निरीक्षण किया । वहाँ एक प्रतिनिधिद्ल 
भेजने का सभा निश्चय कर चुको है ओर पंजाब तथा कश्मीर में प्रचार 
के खर्च के छिये सभा ने उदार महानुभवों से ३० ००) की 
सहायता का अनुरोध किया। 

सभा से प्रकाशित “विहार में हिंदुस्तानी” नाम की पुस्तक को छेकर 
बिहार में कुछ लोगों ने यह भ्रम फैज्नाना आरंभ क्रिया कवि युक्त 


५ 8: ..) 


प्रात के साहित्यिक बिहार के साहित्यिकों को अवज्ञा की दृष्टि से देखते 
हैं। सभा ने इस भ्रम को दूर करने का यत्व किया ओर इस सवंध में 
हो वक्तज्य निकाले जो युक्तप्रांत, विहार और कलछकऊते के प्रमुख पत्रों में 
छपे। इस वर्ष भभुआ (शाहाबाद) में तवजीबन साहित्य परिपद्‌ श्रीयुत्त 
पं० रामनारायण सिश्र के सभापतित्व मे हुई | सुहृद संघ, मुजफ्फरपुर 
को ओर से भी पं० रामनारायण सिश्र के मुजफ्फरपुर जाने पर एक 
विराट सभा हुई थी। इन दोनों सभाओं सें भी सभा का वक्तव्य देकर 
र्थिति को रपष्ट किया गया । सभा की हिंदी-प्रचार-उपसमिति के 
सयोजक पं० चद्रबलछी पाडेय, एम. ए. उक्त दोनों सभाओं में पंडितजी 
के साथ गए थे और उन्होने भाषण भी दिया था। 


हिंदी प्रचार की दृष्टि से सभा ने इस वर्ष कुछ संस्थाओं को नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका नि.शुल्क दो तथा हिंदी-प्रचार-पभा, जम्मू ओर हिंदी- 
भवन, शाति निकरेतन को कुछ पुस्तकें विना मूल्य देने का निश्चय किया । 


प्रतिनिधि दल 


वष के भार भ में सभा के सभापति श्रोयुत पं० रामनारायण मिश्र 
न वनारय ट्रेनिंग कालेज के प्रोफेसर पं० छालज्नी राम झुक्त के साथ 
पभा के निमित्त घनसंग्रह के छिये सध्य भारत की यात्रा की। पहले वे 
जन गए। वहाँ पं० सूचनारायण व्यास, प० गोपाल कृष्ण शास्द्री था 
डाइटर दुगा शंकर नगर से जो सहयोग प्राप्त हुआ उसके लिये सभा 
सनकी ऋणी है। 
उजेंन से प्रतिनिधि दल इंदौर गया। वहाँ 'बीणा? संपादक पं “कालिका 
“छाद तीक्षित, राव बहादुर सरदार साधवराव विनायकराव किवे, पं० 
मभरास तिवारी तथा प्रो० ज्वाढा प्रसाद सिंहल से बढ़ी सहायता 
भलू। । पर रियासत मे प्रजामडल के शांदोलन के कारण राज्य से कुछ 
सहायता न मिल सकी । इदौर से प्रतिनिधिदछ देवास, सीतासऊ, प्रता- 
7, संढाना, रतछास, धार और ए्र उज्जेन होकर भूपाल, छिंदवाड़ा, 
इलिएएर छोर सतना होते हुए बनारस लौटा । इस यात्रा सें महाराज- 
“भार डा० रघुचीर पिंह ( सीवामऊ ), महाराजा सहारावत सर प्रताप 
घिह_ ( प्रतापगढ़ ) ( जिनकी साता स्वर्यीया श्रीमती सूचकुमारीजी 


( र३२ ) 


की बहिन हैं ) तथा महाराज भरतसिद्द ( मुलथान ) और दीवान 
बहादुर के. नादकार ( धार ) ने सभा तथा प्रतिनिधिदछ पर बड़ी 
कृपा दिखलाई । 

इस यात्रा में हिंदी-प्रचार का बढ़ा काम हुआ। साथ ही कुछ 
साधारण सभासद, एक विशिष्ट सभासद भोर तेरद स्थायी सभासद 
बने । जिन महानुभावों ने प्रतिनिधिदक की सहायता की उन सत्र 
की सभा हृदय से अनुग्रह्दीत है । 


हिंदी-साहित्प-सम्मेलन 


इस व सभा के आमंत्रण पर अखिलभारतोय हिंदौ-'साहित्य'- 
सम्मेलन का अट्ठाइसवा अधिवेशन सभा में ही २० आश्रिन से १ 
कार्तिक तक श्रीअंबिकाप्रसाद वाजपेयी के सभापतित्व मे सफलतापूर्वक 
समाप्त हुआ | स्वागताध्यक्ष महामना पंडित मदनमोहन मालवीय थे । 


सम्मेलन के अंतर्गत साहित्य-परिपद्‌ श्री सूयकांत त्रिपाठी 'निराला', 
राष्ट्रभाषा'परिपदू डाक्टर राजेंद्र प्रसाद, दशेन-परिपद्‌ डाक्टर भगवान- 
दास, समाजशास्तन-परिपद्‌ आचाय नरेंद्रदेव, विज्ञान-परिपद्‌ डा० 
गोरख प्रसाद, पतन्नकार-सम्मेलन श्रीमाखनछाल चतुवंदी, कवि-सम्मे- 
छन श्रीदेवीदत्त शुक्त, कद्दानी-सम्मेलन श्रीसुद्शेन, महिला-सम्मेलन 
श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान और नवयुवक-सम्मेलन श्रीमगवतीचरण 
वमो के सभापतित्व में हुए। सभा के अंतर्गत कछाभवन की ओर 
से एक साहित्यकला-प्रदृर्शनी का भी आयोजन किया गया। दो दिन 
असाद! जी के स्कंदगुप्त तथा विविध नाटको के कुछ चुने हुए दृश्यों का 
अभिनय भी प्रस्तुत किया गया था। 

२ कार्तिक को सभा की ओर से सम्मेलन के प्रतिनिधियों को जल- 


पान कराया गया। 
सम्मेलन का सभस्त प्रबंध सभा ने अपने हाथों में ले लिया था और 


सभा के सभापति पं० रामनारायण मिश्र ने भकेले तथा अन्य सदस्यों 
के साथ काशी में तथा बाहर जाकर भी चदा एकत्र किया। सभा के 
सभासदों ने भी पर्याप्र सहयोग दिया। तिख पर भी अंत में सभा को 
१८४८७)॥ घाटा देना पड़ा। 


ईै 


“हरिओऔध' अभिनंद्व 
सस्मेलन के अवसर पर २५९ आखिस को सायंकाल सम्सेलन-संडप 
मे विराट जनसमूह की उपस्थिति से साहिस्य-वाचस्पति पं० अयोध्या 
सिंद उपाध्याय 'हरिओध' का उत्तकी ७५ वी वर्षगॉठ के शुभावसर पर 
सभा की भोर से अभिनंदन किया गया। 


विशिष्ट दशक । 
इस वर्ष जो सज्जन सभा के कल्लाभवन तथा अन्य विभाग देखने 
के लिये आए उनमे निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हे--- 
मेजर डा० रणजीत सिह ओ० बी० सी०, डा० सब्चिदानंद सिन्दह्द 
( वाइस चांसलर, पटना विश्वविद्यालय ), श्री अब्दुल्गनी अंसारी 
( कमिश्नर इंक्रमटेक्स, युक्तप्रांत ) डाक्टर राजेंद्रप्रसाद; माननीय श्री 
पुरपोत्तरदास टंडन; श्रीकाका कालेलकर; डा० सुनी ति कुमार चाटुज्यो; 
श्री अर्धेंदुकुमार गागुली; भारतीय पुरातत्व विभाग के डाइरेक्टर जन- 
रल राव बहादुर काशीनाथ दीक्षित, श्री एव सी. मेहता, भाई. सी. 
एस, ( लखनऊ ). श्री परमानंद कुंवरजी कापडिया ( बबई ); सर 
चुन्नीढाल मेहता वैरोनेट, रावराजा रायवद्दादुर डाक्टर श्यामविद्दारी 
मिश्र; श्रीजवाहरछाल नेहरू; श्रीरणजित सीताराम पंडित; 
श्रीगोस्वामी प० गणेशदत्तजी ( सनातनथर्स सभा; पंजाब) तथा चीनी 
पदभाव-सदेश-मंडल के नायक और चीन की राष्ट्रीय सरकार के 
पमाध्यक्ष सहामान्य ताई सू । 
स्थाधी कोश । 
एस वर्ष सभा के स्थायी कोश में जो रुपया जमा हुआ इसका 
व्योरा एस प्रकार है-- 


हक २५८६-] गवनभमेट स्टाक सरटिफिक्तेट 
८४) साधारण सभासदों दे २००) अजित मूल्य के 
... चदे वा वीसवॉ अंश खरीदे 
५६६६।-॥॥ स्थायो सभासदों का २२६७०)११ दचत जिसका स्टाक 
दा सर्टिफिकेट खरीदा ज्ञायगा 


(५८) स्टाझ् सर्टिफिबिट और ०र२०३८७)१६१ 
पोध्सेदिंग बंद का व्याज 
कप 


५ 


च्‌ 


५ रेड ) 


एस समय स्थायी कोश में ८२००) के ३॥ प्रतिशत ब्याज वात्ते 
सरकारी कागज हैं ओर २२६७:-)११ बंकों में जमा हैँ । ८२० ०) में 
४८००) के कागज ट्रेजरर चेरिटेवछ एंडाउमेंट फंडस्‌ ( युक्त प्रात ) के 
पास जमाकर दिए गए हैँ (देखिए परिशिष्ट ९)। शेप २४००) के कागज 
तथा वे कागज भी जो वंक में जमा रुपयों से खरीदे जायेंगे, रक्त 
पक ः अ 
ट्रेनरर के पास भेज दिए जायेंगे । 


आय व्यय 


६ जप 

इस वर्ष के आय व्यय का लेखा इस विवरण-पत्र मे अन्यन्न दिया 
गया है । उससे पता चलता हे कि इस वर्ष के अंत में कुल आय 
३६२०२॥ ६३ हुई। इसमें ४६७०-)५ गत वर्ष की बचत है ओर 
३१२३२: १३ इस वर्ष की आय है। इस वर्ष कुलव्यय ३०४५४॥६-)४३ 
हुआ। 

इस वर्ष आय का अनुमान १७२८८) किया गया था ओर व्यय 
का १७२७८) | किंतु आय और व्यय दोनों हीं अनुमान से छगभग दूने 
हुए । इस वर्ष कलछाभवन में प्रांतीय सरकार से १०००) की अस्थायी 
सहायता मिली भौर अनुमान से अधिक स्थायी सभासद वने जिससे 
स्थायी कोश में भी वृद्धि हुई । फुटकर में छुछ विशेष चंदा मिला। 
प्रायः सभी म्दों में खाधारण भाय भी अधिक हुई । स्थायी कोश 
में स्टाक सर्टिफिकिट खरीदे गए और कलाभवन में २०००) का 
हमजानामा का चित्र खरीदा गया। इसके अतिरिक्त पुस्तकें अधिक 
प्रकाशित होने से सब मालाओं तथा सभा की पुस्तकों को छपाई 
में भी अधिक व्यय हुआ। इन कारणों से व्यय भी अनुमान से 
अधिक हुआ जो अत्यंत अवश्यक था। इस बात का ध्यान रखा गया 
कि आय से अधिक व्यय न हो । 


इस वर्ष छगभग २५००] ऋण चुकाने में व्यय हुआ। अंत में 
५७४७| ॥7)२ की बचत रही। 


(६ एे 


2 


आधिक स्थिति 


धाधिक दृष्टि से सभा के निम्नलिखित विभाग किए जा सकते हैँ--- 


खच्च के खाते- 


--(क) देवीप्रसाद ऐतिहासिक 
पुस्तक साला 


वार्षिक्त आय के द्वार- 


इंपीरियल बंक के हिस्सों का 
व्याज 


(ख) वालाबरूश रा. चा. पुस्तकमाला स्टाक सर्टिफिक्तैट का व्याज 


(ग) पदक ओर पुरस्कार 
(घ) साहित्य परिषद्‌ 
:--(क) सूयकुमारी पुस्तकमालछा 
(ख) देवपुरस्कार प्रंथावली 
(ग) हसलिखित हिंदी पुस्तकों 
की खोज 
;--(क) संकेत लिपि 
(ख) नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
/--(व.) हिंदी-प्रचार 
(ख) पुस्तकालय 


(ग) फलाभवन 


“-- (व) पुस्तक प्रकाशन 
(सर) कार्योलय वेतन 
(ग) डाऋृष्यय 
(घ) फुटवार 
(८) भदन निर्माण 
(छ) यात्रा व्यय 
(ज) ऋण भुगतान 


9 


घापय 


| 
। स्थायी कोप का ब्याज, 
| 
| 
् 


च्त्त विभागों ले तर 
"हे विभागों से पहले विभाग को 


9१ ११ १9 
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पुस्तकों की बिक्री 


हट । ६ । १2 


सरकारी वार्पिक सहायता 


टाइपराइटिंग का साप्िक शुल्क 
सभासदों का चंदा, ग्राहक शुल्क 
अदालती फार्मो की विक्रो 
सरकारी सहायता, म्यु० बोडें 
की सहायता, चंदा, पुस्तक 
शिवलाल मेहरोन्रा निधि को 


व्याज भोर पुस्तकों की विक्री 


पुस्तकों की बिक्री, 


पस्तकमालाओशों की निधियों 


कि 


से कायाडय खचे 


आय दाताओं की दी हुई 


वे व्याज़ से भातो है इसलिये उनमें सभा को अपने पास से 


( रेदे ) 


छुछ नहीं छगाना पड़ता । दूसरे विभाग की मदों की कोई स्थायी निधि 
नहीं हे, पर उनमें जो वार्पिफ आाय होती है उमी में से खर्च किया 
जाता है, सभा अपने पास से प्रायः कुछ नहीं खर्च करती। तीसरे 
विभाग की मर्दों मे भी सभा को प्रायः अपने पास से खर्च नहीं करना 
पड़ता । यद्यपि इन मर्दों में आय से अधिक खच्चे की आवश्यकता होठी 
है, पर सभा उसे रोफ कर आय के अनुसार द्वी व्यय करती हे । 

चोथे विभाग की मर्दों में कम से कम ख्च करने पर भी पर्याप्र 
आय न होने के कारण या तो सभा को अपनी सावारण आय से ख्चे 
करना पड़ता हे अथवा विश्येप रूप से चंदा एकत्र किया जाता है। 
पुस्तकालय का अनिवाय चलता खर्च इस समय लगभग २९००) ओर 
फलासवन का ७००) हे | पर इसमे आय क्रमशः लगभग १९००) ओर 
२५०) होती है । हिंदी-प्रचार में यदि अनिवार्य आकस्मिक व्यय न आ 
पड़े तो साधारण चछता खर्चे छगभग १५०) ही होता है और अदालती 
फार्मों की बिक्री से ठगभग ५०) आय होती है। इस प्रकार इन मदो में 
साघारणत: १७७७) प्रतिवर्ष सभा को अपनी साधारण भय मे से 
खच्चे करना पड़ता है । 

पॉचवें विभाग के सब खर्चा के लिये सभा की साधारण भाय पर 
ही मिभेर रहना पढ़ता है। साधारण आय मे इस समय पुस्तकों की 
बिक्री से लगभग ५०००), स्थायी कोश के व्याज से ३१५) ओरपुस्तक- 
मालाओं से कार्यालय ख्च के लिये ६२५) भर्थात्‌ कुछ ५६४०) भा जाते 
हैं। किंतु खर्चे इससे बहुत अधिक हे । यदि भवननिर्माण, यात्राव्यय 
ओर ऋण भुगतान को बिल्कुल छोड़ दिया जाय तो कार्यालय खर्च ओर 
पुस्तक प्रकाशन में ही छगभग ८६००) देना पड़ता है। इस प्रकार 
इस विभाग में २६६०) ओर विभाग (७) की कमी १७७४) मिलाकर 
मोटे तौर पर ४५००) का घाटा प्रति धर्ष सभा को आवश्यक रूफ 
से होता है । 

ऋण भुगतान के लिये भो लगभग ३०००) प्रतिवप देना पढ़ता है। 
ऐसी अवस्था मे या तो विशेष चंदा किया जाता है, यो दूसरी मदो के 
शावश्यक खच में से काटना पड़ता है या नया ऋण बढ़ता है । 

इस समय सभा के ऊपर लगभग १७५००) रु० ऋण है| गत वर्ष 
यह ऋण २१०००) के लगभग था। क्ति सभा के सभापति पं० राम- 


( ३७ ) 


सारायण मिश्र के सतत प्रयत्न से इस वर्ष छणभग ३५००) ऋण चुकाया 
गया। भार्थिक सुव्यवस्था की दृष्टि से वालाबर्श राजपूत चारण पुस्तक- 
साला, साहित्यपरिषद्‌, स्थायीकोश तथा पदक पुरस्कारों की निधियाँ 
युक्त प्रांतीय ट्रेजरर चोरिटेबल एंडाउसेंट फंडस्‌ के पास जसा कर दी 
गई हैं। इस संबध की सरकारी विज्ञप्ति इस विवरणपत्न के परि- 
शिष्ट ६ में दी गई हे । 
स्थायी कोश के लिये सभा ने गतवर्ष १०००००) को अपीछ की 
यी। सो सो रुपया एक बार देकर १००० सभासद्‌ बन जाने से यह 
कोश पूरा हो जाता है । अब तक लगभग १००००) इस्च कोश में आ 
चुका है ओर यदि जिसके यहाँ चंदा बाको है वह सब प्राप्त हो जाय तो 
यह रकम १५०००) तक पहुँच जाय। स्थायी कोश के पूरा हो जाने पर 
इसके ब्याज से ३५००) की निम्वित वार्षिक आय होगी भोर कार्याढय 
के चलते खर्च के लिये सभा की बहुत बड़ी चिंता दूर हो जायगी। 


सभा की आवश्यकताएँ 


सभा को आर्थिक अवस्था को सदृढ करने ओर उसके कायां 


डी सुचार रूप से चलाने के छिये' उसे निम्नल्रेत्वित धन को 
शवध्यकता है -- 


(१) सभा का कछाभवन भारतीय संस्कृति तथा कछा संवंबी 
दो रक्षा करने वाली अपने ढग को एक ही संस्था है । इसके 


टन और सुव्यवस्था के निमित्त चछते खर्चो के लिये २५००) 
सै आव्ययकतो है 
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(६ ) आयभापा-पुस्तकाछय में सभा हिंदी की सभो प्रछाशिद 
र झएमाचारपत्र रखना चाहती है, पर उनमें प्रतिवर्ष बहुत 
पुम्तवीं सम्रह की जा सकती हैं। पुप्तके खरीदने भौर 
टिस्रारियों ग्वदाने के लिये प्रतिद्ष २०००) ०ी जावश्यकता हें। 
४ र छृपाकर अपसी वतंसान सहायता से १५०००) 
व्प दि दर दे ओर हिंदी पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं ऊे प्रद्ा 
5० प्रदाशनों को एड एड प्रति उदारतापू्व सभा छो सेंट किया दरें 
उष्तकालय दी यह आवध्यछता पूरी हो सकती है । 
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( २८ ) 


(३ ) नागरी-प्रचारिणी-म्ंथमाला में सभा प्राचीन कवियों और 
लेखकों की रचनाएँ योग्य विद्वानों से संपादित करा के प्रकाशित करती 
है । इधर यह काम अर्थसंकट के कारण बिल्कुछ रुका हुआ है। खोज- 
विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष ज्ञिन महत्वपूर्ण अ्रथों का पता लगता है, 
उनका केवल विवरण लिया जाता है जिसके लिये प्रांतीय सरकार 
ऋकृपाकर २०००) वार्पिक देती है। क्तु उन ग्रथों को प्राप्त कर सुरक्षित 
रखना तथा उन्‍हें संपादित कराके प्रकाशित करना वहुत बड़ा आवशच्यक्ष 
काय है | अन्यथा वे सभी ग्रंथ घीरे घीरे सदा के लिये नष्ट हो जायेंगे 
जभऔौर जनता को उनसे कोई लाभ न हो सकेगा। इसके ढिये ५०००) 
अतिवर्ष की आवश्यकता है। सभा इसके लिये प्रांतीय सरकार से 
प्राथना करती है । 


(४ ) देश विदेश में हिंदी का प्रचार करना सभा के मुख्य उद्देश्यों 
में से है । इसके लिये ३०००) श्रति वर्ष चाहिए । 

(५ ) सकेतलिपि कक्षा के छिये दो हिंदी धाइपराइटरों की 
आवश्यकता है। इसके लिये ८००) की आवध्यकता है | 

(६ ) कल्ाभवन, पुस्तकालय, सक्ततलिपि-विद्यालय तथा पुस्तकों 
के स्टाक के लिये स्थान की धहुत कमी हे । सभा को श्रीरायकृष्णजी 
की कृपा से भूमि प्राप्त हो गई है भौर मद्दामता प० मदनसोहन 
मालवीयजी के हाथो नए भवन की नींव भी पड़ चुकी है। कम से कम 
२५०००) प्राप्त होने पर ही भवन में द्वाथ लगाया जा सकता है । 

(७ ) गत वर्ष स्थायी कोश के लिये सभा ने १०००००) की अपील 
की थी । उदार दिदी प्रेमियों की कृपा से छगभग १००००) अब तक 
प्राप्त हो चुके हैं । इतनी बड़ी सस्था के लिये सो रुपए देनेबाले नो सो 
स्थायी सभासद हो जाना कोई कठिन बात नहीं हे । जो स्थायी सभा- 
सद्‌ किछ्त से चंदा देते हैं उनका पूरा चंदा प्राप्त हो जाने पर कुल 
लगभग १५०००) हो जायेंगे और तब केवल ८५०००) की कमी 
रह जायगी । 

(८ ) सभा पर इस समय ल्गभग १७५००) ऋण है जो हिंदी 
संसार के लिये लंज्वा की बात है । देश में हिंदी प्रेमी अनेक ऐसे घन- 
कुबेर हैं जो इच्छा करते दही एक बार भे यह ऋण चुका दे सकते है ! 


६ देकर 


स्वर्ण जयंती 


संवत्‌ २००० बि० अब निकट आ गया है। इसी सवत्‌ में सभा का 
पचासवों व पूरा होगा भोर उसको स्वणेजयंती सनाई जायगी। संयोग 
को वात है कि महाराजा विक्रमादित्य की दूसरो सहस्राब्दि के शुभ 
भ्रवसर पर ही सभा की स्वर्णजयंती पड़ रह्दी है। इस भाने वाले 
अपूर्व समारोह के छिये सभा अभी से तैयारी कर रही है । किंतु इ 
बीच सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात को है कि सभा का संपूर्ण ऋण 
चुका दिया जाय और उसका स्थायी कोश पूरा करके उसकी आधिक 
अबस्था सुद्ृद कर दी जाय । ऐसा हुए बिना स्वणेजयंती मनाने का 
शोभा नहीं देगा। इसलिये समस्त दिदी प्रेमियों और अपने 
हितपियों से समा का अनुरोध है कि वे प्रयल्न करके इस भारी तऋअर्थ 
सेकट से अपनी प्यारी संस्था की रक्षा करे । तीन वष का 
समय है; हिंदी प्रमियो की सख्या और सामथ्य अनंत है. भौर यहद्द सब्च 
देखते हुए सभा की आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी हैं । 


प्रांतों और रियासतों में हिंदी प्रचार 


असम--हिदी प्रेसियों को यह जानकर संतोष होगा कि राष्ट्र 

भाषा-प्रचार-समिति, वर्षा के प्रबंध मे असम प्रांत में हिंदी का प्रचार 
निविरोध रूप मे बड़ी सफलता के साथ हो रहा है। अभी सन १९३ 
से ही यहाँ इस उद्योग का आरंभ व्यवस्थित रूप में हुआ है, जब 
महात्मा गाँधी ने ज्ञाकर वहाँ के छोगो को राष्ट्रभापा सीखने का 
मह्त्व समझाया था। उसके बाद श्रीयुत काका कालेलकर, वाया 
राघवदाय छौर श्रीयुत श्रीमन्नारायण अग्नवाल ने भी वहा दौरा करते 
सघटित रूप में काये की व्यवस्था की । 

सन १०३९० मे यहां प्रांतीय राष्ट्रभापा प्रचार समिति की स्थापना 
प्रोयुत गोपीनाथ वरदले की अध्यक्षता में हुई। गुवाहाटी मे एक राष्ट्र 
भाणा-प्रध्यापन-सदिर भी खोला गया । भिन्न-भिन्न स्थानों से प्रचार- 
3 द्र प्यल गए ओर हाईस्कूलों मे हिंदी पढ़ाने का कार्य आरंभ किया 
पया। धोड़ ही दिनों भे प्रचार भे इतनी सफलदा हुई है कि इस स 
हे राष्ट्रभाण सीखनेवालों की संख्या ५००० है जिनमें ६०० दिया 
या वच्याएं हूं। प्रांतीय समिति का कार्य श्रीयुव्‌ लझुनाप्रसाद शीदासतद 


( ४० ) 


के सचालन में होता हे। मणिपुर रियासत में भो प्रचार समिति का 
संघटन हुआ & ओर २०० मणिपुरी विद्यार्थी हिंदी सीख रहे हैं । 

अससी वंघुओं की सुगमता के छिये राष्ट्रभापा-असमी-कोग, 
दिंदी-खासिया रीडर तथा प्रारंभिक व्याकरण आदि पुस्तकें तेयार 
कराई जा रही हैँ । हिंदी परीक्षाओं के केंद्र भी खोले गए हैं जिनमे 
उत्साहपूबेक अच्छी संख्या में विद्यार्थी वेठते हैं । 

प्रांत के अन्य मुख्य केंद्रों म॑ं नीगॉव का राष्ट्रभापा-विद्यालय अच्छा 
काम कर रहा है। 

पंजाव--पजाव प्रात मे इस समय हिंदी की अवस्था शोचनीय 

है। वहाँ एक तो यों द्वी उदू का चोलबाला है, दूसरे सरकार की हिंदी- 
घातिनी नीति रही सही हिंदी को भी दूर कर देना चाहती हे | पजाब 
में प्रांतीय-हिंदी-साहित्य सम्मेलन का कार्य नहीं के बरावर होता हे, 
उसके संघटन की बड़ी आवश्यकता हे। राष्ट्रभाषा-प्रचारक संघ, 
लाहोर, जो सन्‌ १९३७ में स्थापित हुआ था, इस समय हिंदी प्रचार के 
काय में सचेष्ट है। उसके प्रचार विभाग ने, थोड़े दिन हुए, “शिक्षा 
विभाग और हिंदी? शीपक एक लेख अंग्रेजी ओर हिंदी में पुरितकाकार 
प्रकाशित किया है. जिसमे हिंदी के प्रति प्रांतीय सरकार की नीति की 
आलोचना की गई हे । उससे पता चलता हे कि वहा हिंदी की स्थिति 
क्या है। 

प्रारंभिक शिक्षा में लड़कों में हिदी का स्थान है ही नहीं, लड़कियों 
में जो कुछ है उसे दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे है । माध्यमिक शिक्षा 
में लड़कों में भी थोडी बहुत हिंदी हे, उसे भी हटाने का प्रयत्न हो रहा 
है। वयस्क शिक्षा मे हिंदी का कोई स्थान द्वी नहीं है । ऐसी स्थिति मे 
पंजाब मे खूब संघटित रूप में आंदोलन करने की भावश्यकता हे । 
सभा के सभापति प० रामनाराय मिश्र के पंजाब के दौरे मे यह अनु- 
भव हुआ हे कि वहा इस समय हिंदी प्रचार का सबसे उपयुक्त अवसर 
है। छोकमत हिंदी के पक्ष में हैं। आयसमाज भौर सनातनघसे सभाओं 
का भी सहयोग प्राप्त होगा | केवल कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्य- 
कता है जो बिखरी हुई शक्तियों को संघटित कर सकें । सभा इसके 
- डिये प्रयन्नशील है और हिंदी-साहित्य सम्मेलन ने भी इस ओर ध्यान 
दिया है। 
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घंगाल-घंगाल प्रांत में यों हिंदी जानने भोर पढ़नेवाल्नों की 

सह्या कम नहीं हे, जिसका प्रमाण यह है कि प्रांत को राजधानी से 
विश्वमित्र ( देनिक, साप्ताहिक, मासिक ), विशाल भारत, ( साप्रिक ) 
ओर लोकमान्य ( देनिक ) जेसे सफल पत्र निकल रहे हैं, पर प्रांत में 
सावजनिक रूप से हिंदी का प्रचार फरने वाली कोई संघटित संध्था नहीं 
है। राष्ट्रोय कांग्रेस का ध्यान राष्ट्र्साषा प्रचार की ओर रहता है, पर 
चह इसके लिये प्रयत्न नहीं कर रही हे । 

बढ़े हप की बात है कि शांति-निकेतन के नव-स्थापित हिंदी-भवन 
में हिंदी-साहित्य के अध्ययन्न की व्यवस्था की जा रहो हे | पं० हज्ञारी 
प्रसाद द्विवेदी इसकी उन्नति के लिये प्रयत्न कर रहे है । बंगाल में 
हिंदी के कम प्रचार का एक कारण यह हे कि बंगालियों में हिंदी के 
प्रति कुछ बिद्रोह की सो भावना पाई जाती है । इसका काश्ण यह भ्रांत 
बारणा हूं कवि हिंदीवाले बलछपूवेक प्रांतीय भाषाओं को हटाकर हिंदी 
का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैँ । इघरा बहुत कुछ निराकरण 
उस समय हुआ जब डाक्टर सुनीतिकुमार चाटुज्यों गत कार्तिक में काशी 
सागरोप्रचारिणी सभा मे पधारे थे। यह विश्वास करना स्वथा 
पा है कि हिंदी भव॒त के द्वारा इस भ्रम को दूर करने मे सहायता 
मिलेगी । 


वंबई-बंबई प्रात मे हिंदी प्रचार करनेवालो मुख्य संत्थाएँ हूँ 
महराप्र-दिंदी-प्रदार-समिति, दिंद्यी-प्रवारक-संडल (सूरत ), बंबई 
हिंदी विद्यापीठ, राष्ट्रभापा-प्रचार-कार्यालय ( अहमदाबाद )। इनके 
अतिरिक्त राष्ट्रयापा-अध्यापन-सदिर ( सूरत ) और राष्ट्रभाषा-शिक्षक 
दियालय ( पूवा ) जैसी प्रातीय सरकार द्वारा सान्य संस्थाएँ भी हैं । 
हिंदी-प्रदारक-स डल ( सूरत ) बडी खचेष्ठता से छार्य कर रा है 
जार पोड हो दिनों से उसने पयाप्त उन्नति की है। इसके अंतर्गत ईदी 
'वेद्यासदिर घोर उसकी शाखाओं के द्वारा हिंदी शिक्षण का बहुत 
जच्ठा बाये हो रहा हे । राष्ट्रभापा-भव्यापन-मदिर ने हिंदी के 


8] 
'शछका वा रध्यापत की शिक्षा दी जारो ह जो हिंदी घोखक्षर भवध्यापत 
पी दाय बरवे हैं। सहृद् या एक पुछछाल्य शोर दादइनालपर भो है 
जोर समय समय पर इसगे हारा सभाऐं नो ह तोहें। 
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वंबई-हिदी-विद्यापीठ भी हिंदी शिक्षण का बहुत संतोपजनक कार्य 
कर रहा है | वंवई नगर मे इसके भनेक केंद्र हैं जहाँ हिंदी की शिक्षा 
निःशुल्क दी जाती है। इसका एक पुरतकालय भी है । 

अहमदाबाद के राष्ट्रभापा प्रचार कार्यात्ञय के द्वारा तीन वर्षों से 
दिंदी-प्रचार का काये हो रहा है। अबतक इसके द्वारा १०००-११०८ 
व्यक्तियों को हिंदी सिखाई गई है । 

सारवाड़ी-सम्मेलन का मारवाड़ी-हिंदी-पुम्तकाल्य ढिदी की अच्छी 
सेवा कर रहा है। कार्तिक १९९६ को अंत होनेवाले वर्ष मे इसके 
चाचकों की संख्या १६८७० तथा बाहर जानेवाली पुस्तकों की संख्या 
९७०० रही | ३०००) रु० प्रतिवर्ष का घाटा सहकर यह पुस्तकालय 
चलाया जा रहा है। बचई के मारवाडी भाइयों के लिये यह कुछ भी 
कठिन नहीं हे कि वे इसकी एक स्थायी निधि स्थापित कर दें जिसकी 
आय से इसका ख्च चले । वहाँ के अन्य ददार हिंदो-प्रेमियों को भी 
इस ओर ध्यान देना चाहिए । 

विहार-बिहार प्रांत मे विहार प्रादेशिक हिंदी-साहित्य- 

सम्मेलन के अतिरिक्त जिलों ओर तहसीलो मे कई हिंदी की संस्थाएं 
हैं जिनमें आरा नागरीप्रचारिणी सभा, आरा जिला-साहित्य-सम्मेलन, 
छपरा की लोकमान्य समिति, सहसरास की हिंदी साहित्य समिति, 
हिंदी साहित्य भवन ( घरफरी ), नागरीप्रचारिणी सभा ( भगवानपुर 
रत्ती ), सुहृद सघ ( मुजफ्फरपुर ) के नाम उल्लेखनीय हैँ । घनबाद 
में भो, थोड़े दिन हुए, हिंदी साहित्य परिषद्‌ की तथा भभ्ुआ मे 
नवजीवन-साहित्य-परिपद्‌ की स्थापना हुई है। 

इस वर्ष बिहार की संस्थाओं का ध्यान अधिकतर हिंदुस्तानी 
के विरोध में ही छगा रहा | हिंदुस्तानी के प्रकाशको और समथकों ने 
भरसक हिंदुस्तानी के प्रचार मे कोई उपाय उठा नहीं रखा, पर विहार 
ने सघटित रूप में उसका विरोध किया । आरा जिला-साहित्य-सम्मेछ न 
के सभापति के पद से श्रीयुत राहुल सस्कृत्यायन ने अपने भाषण में 
तथा पं० छबिनाथ पाडे और सुहृद संघ के मन्नी श्रीयुत्त नीतीश्वर- 
प्रसाद सिंह आदि सज्जनों ने अपने लेखों द्वारा हिंदुस्तानी का प्रबल 
विरोध किया। लोकमान्य समिति के मंत्री श्रीसतीशचंद्र शमों ने भी 
इस प्रयत्न में अच्छा योग दिया । 


नर 
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ब्रह्मदेश--तहादेश में हिंदी की चार मुख्य संस्थाएँ हैँ जो 
भिन्न भिन्‍न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। बसो हिदी-प्रचार-सभा बौद्धो 
ओर ब्रह्मेशीय सिश्षुओं में हिंदी का प्रचार करती है। ब्रह्मा-हिदी- 
साहित्य-सस्मेलन त्रह्मदेशीय सरकार से ढिदी को उचित अधिकार 
दिलाने का प्रबंध करता है। हिदी-प्रेमी-मंडल रंगूत्त के शिक्षित मद्रासी 
भाहयों को दक्षिण भारत हिंदी प्रचार-पघभा की परीक्षाओ से बेठने को 
तैयारी कराता है । 
हिंदी-साहित्य-मंडल सुख्यत. साहित्यिक संस्था हे। इसका एक 
पुस्तकालय भी है | इसके द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं 
के लिये परीक्षार्थियों को सुविधा दी जाती है॥ साप्ताहिक साहित्य-गोप्रो 
तथा समय समय पर लेख-प्रतियोगिता भी होती है । इस वष मंडल् 
के सभासदों की सख्या में वृद्धि हुई है । 


मद्रास---मद्रास प्रांत में दृक्षिण-भारत-हिंदी-प्रचार-सभा द्वारा 

व्यवस्थित रूप में कार्य हो रहा है | प्रचार के लिये भिन्न भिन्‍न स्थानों 
में इस वर्ष छगभग १००० सभाएँ हुईं। मद्रास नगर में भी हिंदी 
सिल्लाने का काये सफलतापूर्वक हुआ, जिसके फलस्वरूप वहाँ से 
श्य वप ६७० परीक्षार्थी द्िदी परीक्षाओं मे बैठे । 

सभा के परीक्षा विभाग, पुस्तमालय तथा वाचनालूय और प्रकाशन 
विभाग के कार्यों मे भी उन्नति हुई। इस वर्ष 'हिंदी प्रचार समाचार 
चास को पॉनिका निकाढी गई ओर दक्षिण भारत! बन्रंमरासिक बनाया 
यया। इस वर्ष एक हिंदस्तानी संगीतशाला भी ग्वोडी गई । 

आंध्र, वेरल, तमिल, और कर्नाटक प्रांतों मे पृवबन्‌ काम होता 
रएा। संसूर मे 'सेसूर रियासत हिंदी-प्रचार-समिति' की स्थापना हुई जे 
पताटक प्रांतीय सथा के अधीन रियासत मे प्रचार काय करती हैं 

पनोटक-प्रांतीय-प्रचार-सभा अच्छा कार्य कर रही है । इस प्रात 
मे इसके अतिरिक्त छग़भग ५० संस्थाएँ प्रांतीय सभा के अंतर्गत अथवः 
रदरंत्र रूप से दास कर रही हैं । 


सध्यप्रातू--रायपुर से हिदी-साहित्य-मडल आर इसको 


शार्ाणो के द्वारा काय होता है। इस हिदी-छ 
रू एस दप शांतीय-हिंदी-साहित्य-सस्मेलन का अधिदेशन २६,-७. 5८ 
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'दिसंचर १९३९ को रायगढ़-नरेश श्रीमान्‌ राजा चक्रघर सिंह के समा- 
पतित्व में संपन्न हुआ। 

वेतूल की हिंदी-साहित्य-समिति का कार्य मुख्यतः हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन को परीक्षाओं का प्रचार करता है । परीक्षार्थियों को भविक 
से अधिक सुविधा देने का प्रयत्त किया जाता है। साहित्यिक उत्पर्वों 
ओर कविसस्मेलनों के द्वारा भी प्रचार किया जाता है। 


श्रोशारदा-शांति-साहित्य-सदन ( केवलारो ) ग्रामों मे हिंदी प्रचार 
की ओर अधिक ध्यान देता है। सन्‌ १६२० से यह सस्या काम कर 
रही है। इसकी हिंदी शाला, पुस्तकालय तथा वाचनाछ्य एवं चलित 
पुस्तकारूय तथा वाचनाल्य दिंदी प्रचार के मुख्य साधन हैं। इसका 
एक साहित्यिक ओर सावेजनिक सेवा-विभाग भी है। 


युक्तप्रांत--युक्षप्रांत में स्थित दोनो अखिल भारतीय संस्थाएँ- 
हिंदी-साहित्य-सस्मेलन ( प्रयाग ) ओर काशों नागरीप्रचारिणी सभा 
पू्वंबत्‌ तत्परता से कार्य करतो रहीं। काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने 
इस वपषे हिंदी सादित्य सम्मेलन के २८ वें अधिवेशन को काशी में 
आमंत्रित किया ओर २५ आख्िन से १ कार्तिक १९९६ तक यह अधिवे- 
शन्त नागरी प्रचारिणी सभा, काशी मे ही पं० अनिकाप्रखाद वाजपेयी 
के सभापतित्व मे हुआ। इस भश्रकार दोनों संस्थाओं में सहयोग की 
भावना को दृढ़ करने में बड़ी सहायता मिली । 


इनके अतिरिक्त युक्तप्रांत में हिदी फी अनेक संस्थाएँ हूँ जिनमें 
आगरा नागरीप्रचारिणी सभा का काम सबसे अच्छा हो रहा है । 
याँदा की हिंदी-साहित्य-सभा भोर जौनपुर के ढिदी-घाहित्य-सम्मेडन भी 
तत्परता से काम कर रहे हैं। अलीगढ़ हिंदी-साहित्य-परिपद्‌ और 
बनारस जिला-हिंदी-साहित्य सम्मेलन की स्थापना अभी सन्‌ १९३५ में 
ही हुई है और आशा है इनके द्वारा अच्छा कार्य होगा। बनारस 
जिला सम्मेलम का प्रथम अधिवेशन पं० वंकटेश नारायण तिवारी के 
सभापतित्व में देहात ( चदोली ) में हुआ। अब हिंदी की संस्थाएँ यद्द 
अनुभव करने लगी हैं. कि उनका कार्यक्षेत्र गॉवी की ओर बढ़ाने को 
आवश्यकता है। टॉडा मे हिंदी-प्रचार घम्तिति, हापुड़ भे हिदी-साहित्य- 
समिति ओर मथुरा में नवीन-साहित्य-मंडल द्वारा कार्य द्वोता है.। 
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कानपुर का मारवाड़ी पुरतकाल्य भोर हरद्वार का श्रवणनाथ ज्ञान 
मंदिर भी हिंदी की भच्छी सेवा कर रहे हैं । 

गुरुकुल विश्वविद्यालय (कॉंगड़ी) ओर महाविद्यालय ( ज्वालापुर) 
के द्वारा हिंदी का बहुत प्रचार हो रहा है। प्राय" सभी कालेजों ओर 
विश्वविद्यालयों में हिंदी वी साहित्य सभाएँ है । इनके द्वारा हिंदी 
की बढ़ो सेवा हो सकती हैं। इन्हे इस ओर ध्यान देने ओर गंभी- 
रतापूषक विचार करने की आवश्यकता है। यदि इन सभाओ के 
सदस्य थोड़ा सा भी ध्यान दे तो छुट्टियों मे हजारों निरक्षरों को हिंदी 
सिखा सकते हैं । 

कश्मीर--जस्सू की हिंदी-प्रचारिणी-सभा कश्मीर राज्य में हिंदी 

प्रचार के लिये संतोपजनक प्रयत्न कर रही हे । इसमें उसे सफलता भी 
मिल रही है । पहले राज्य मे भदाऊूती सस्सन आदि उठे ही में निक- 
बते थे। इस सभा के प्रयत्नों सं वहाँ की सरकार ने उदूं के साथ साथ 
हिंदी में भी सम्मन आदि निकालने की स्वीकृति दे दी। राज्य के धर्मौथे 
टृस्ट का सब दफ्तरी काम अब तक इउढू ही में होता था, पर भव हिंदी 
दा भी प्रवेश हो गया है और धीरे धीरे उदू का वहिप्कार हो रहा है । 
सहला अध्यापिकाओं के नाम चीफ इंस्पेक्ट्रेस ने यह्‌ आज्ञा निकाली 
थी कि वे क्पने दफ्तर का सब काम उदू मे करें तथा जो अध्या- 
पिकाएँ दे वल हिंदी मिडिलू पास हैं वे उदू मिडिल भी पास करें। 
ये दोनों भनुचित आज्ञाएँ अब वापस ले ली गई हं। यह उक्त सभा के 
ही प्रयत्ञों दवा सुप्छ है। उष्त सभा ने राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों में 
अपनी चार शाखाएं खोल दी है । 

राज्य ने, थोडे दिन हुए, एक शिक्षा संघटन समिति नियुक्त दी थी 
जिसने सिफारिश वी है कि शिक्षा वा साध्यम डदू हो 
ने इसके विरोध का पूरा प्रयत्न किया और १२००० से अविछ संस्या 


के 
सज् 


भे एसके विरोध सें सरकार दे; पास प्रार्थना पत्र भेजवबाए हैँ। प्रज्ञा 
एे टट 
शत्तिधारी ढंग से छोकमत्त को प्रकट किया है। 
एस समय यह सभा निश्नवूखित योजनाओं दो दछीतघ्र पूरा तरने 
में प्रयद्घतील ऐ+-- 
(६) शस्यिल जन्मृ-८ः्सीर हिंदी शाहित्य सम्मेलन की स्वापइदा | 
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(२) एक हिंदी पुस्तकाछय भौर वाचनालय खोलना । 

(३ ) हिंदी को राज्य की दफ्तरी भाषा नियत कराने का आंदोलन। 

(४) हिंदी अध्यापक संघ की स्थापना । 

(५) हिंदी हितिपी महिठा सभा स्थापित करना | 

वड़ोदा-बड़ोदा में हिंदी प्रचार का कार्य करने वालो निम्न- 

लिखित संस्थाएँ हैं:-- 

(१ ) नागरीप्रचारिणी सभा, करेली वाग | 

(२) आये कन्या महाविद्यालय | 

( ३ ) जुम्मा दादा व्यायाम संदिर। 

(४) जयदेव ब्रदर्स कायोलय । 

(५ ) न्यू एरा स्कूछ । 

बड़ोदा उन रियासतों में से है जिन्होंने सबसे पहले हिंदी को अपः 
माया और उसे हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया । 

मध्य भारत-इदौर की मध्यभारत हिंदी-प्रचार-समिति मध्य 

भारत की प्रधान साहित्यिक संस्था हे । इस समिति का एक पुस्तकालय 
है और इसकी ओर से “वीणा? नाम की एक खाहित्यिक पत्निका निकछती 
है | यह समिति पुस्तक प्रकाशन का काय भी करती है । अच्छे लेखकों 
को प्रोत्खाहित करने के लिये पदक ओर पु स्कार दिए जाते हैं। प्रचार 
के लिये समय समय पर व्याख्यान और कविसम्मेलन कराए जाते 
हैं। समिति का अपना प्रेस भी है और इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी 
है । मध्य भारत में प्रचार का कार्य बढ़ाने की ओर इस समिति को 
ध्यान देना चाहिए। 

सतना में एक मानस संघ है जो जो रामचरित मानस का श्रचार 
करता दे । 

सैलाना का साहित्य संदन पुस्ततालय, वाचनालय, हिंदी 
परीक्षाओं के प्रचार तथा वाग्वर्धिनी सभाओं द्वारा हिंदी का 
प्रचार करता है । 

रियासतों में हिंदी के प्रचार में जो सबसे बड़ी वाघा हे वह है 
हिंदी को राजभाषा का स्थान न मिलना । पर अब देशी रियासतें इस 
ओर कुछ ध्यान दे रहो हैं। श्रीमान्‌ ग्वालियर नरेश ने इस वर्ष हिंदी 
के संबंध में निम्नलिखित भाज्ञा प्रकाशित करके भाषा के प्रति अपनी 


( ४७ ) 


परम न्यायनिष्ठा का परिचय दिया है जो अन्य रियासतों के लिये 
अनुकरणीय है-- 

“राज्य की भीतरी व्यवस्था से संबंध रखने वाली वार्तों का 
नोटीफिकेशन हिंदी भाषा में किया जाया करे | इसका ध्यान रखा 
ज्ञावे कि केवल ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिन्हें जनसाधारण सहज ही 
समझ्न सके । ? 


राजपूताना-कोटा में भारतेदु-साहित्य-समिति अच्छा काम 
कर रही है | इसका एक पुस्वकालछय है तथा प्रचार विभाग द्वारा भी 
लोगों को हिंदी को ओर आक्ृष्ट किया जाता है। पछ्लालरापाटन मे 
राजपृताना हिंदी-साहित्य-लभा, नवरकत्न-सरस्वती-भवन् तथा प्रोग्रेसिव 
प्रश्नेरा एकेडेमी के द्वारा दिदी का प्रचार होता हे । यद्दों के काम करने 
वाले व्यक्तियों में वयोवद्ध साहित्यसेवी पं८ गिरिधर शर्मा 'तवरत्र' की 
सुपत्री श्रीमती शऊुंतला कुमारी विशारद का उत्साह प्रशंसनीय हे | 
खेतड़ी मे हिंदी-मडल नास की नई संस्था स्थापित हुई है भौर इसके 
द्वारा अच्छा काम होने की आशा की जाती हैं। जयपुर मे मासिक 
प्रवाश! के निदेशक श्री जगदीश प्रसाद माथर 'दीपक' बढ़े उत्साही 
कायबातों हैं | शोक दे कि उक्त पत्र की सस्थापिका श्रीमती कमलादेवी 
माधुर का इस वष देहांत हो गया | इससे राजपूताना में कोर विशेष 
पर जयपुर में हिंदी-प्रचार को बड़ी क्षति पहुँची है । 

शी राज्यों मे जितनी मुखलमाती रियाउतें हूँ उनमे हिंदुशों 
आर हिंदी भापियों की सख्या कितनी ही अधिक हो पर उनकी राज- 
भाषा उदू हूँ। हिंदू राज्यों को राजभाषा हिंदी है, कितु बनारस भौर 
जयपुर दो ऐसी रियासते हैं. जिनसे हिंदी भाषियों की संख्या बहुत 


पधिक होने पर भी राजभापा उ्द' है। इस संबंध में सचेत होने की 
भावश्यकता €। 


हिंदी की प्रगति 
भाषा 


हिंदी का प्रचार देश मे जितने हो अधिक वेग से दह रहा है उतनी 
( ससके विरोधियों की बेचैनी आजकल दट्तों जारहीहै। डिंटु 
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इस वष उ्दूं की अपेक्षा अन्य (प्रांतीय) भापाओं का विगेघ कम रहा। 
मद्रास में कागरेसी सरकार ने हिहुस्तानी को पहली तीन कक्षाओं के 
लिये अनिवाय विपय बनाया था। अब कांगरेसी सरकार के हट जाने 
पर यद्यपि वह व्यवस्था बदल दी गई फिर भी हिदुस्तानी की बिल्कुल 
उपेक्षा नहीं की जा सकी । वह छुठीं कक्षा तक वैकल्पिक विषय बना 
दी गई । इससे वहुत संभव है कि हिंदी का प्रचार उतना नहीं हो 
सकेगा, पर इस संबंध में ध्यान देने की यह है कि उक्त नई व्यवस्था करते 
समय गवनेर ने यद्द रदीकार किया कि दूसरे प्रांतों से व्यवहार करने 
के लिये हिहुस्तानी का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रांतीय भाषाओं को 
हिंदी के प्रचार से यह भय होरहा था कि कहीं उनका स्थान और 
अधिकार हिंदी न ले ले। किठु हिंदी को राप्ट्रभापा का पद दिलाने वाले 
सभो नेताओं ने यह अच्छी तरह रपष्ट कर दिया कि अन्य प्रांतों में 
हिंदी का प्रचार वे वल राष्ट्र की व्यावहारिक सुविधा के डिये किया 
जा रहा है, वह अन्य भाषाओं पर अपना साम्राज्य नहीं स्थापित 
करना चाहती । बंगाल में यद्यपि कुछ लोग हिंदी का विरोध करनेवाले 
अब भी हूं फिर भी गत कार्तिक मे जब असिद्ध भाषाशासत्री डा० सुनीति 
कुमार चाहुज्यों, श्रीअधेंदुकुमार गांगुली और 'शनिवारेर चीठी” के 
सहायक संपादक श्री सुबलचंद्र 'वंद्योपाध्याय सभा मे पघारे थे तब 
सभा द्वारा हिंदी का पक्ष स्पष्ट रूप से जान लेने पर उन लोगों को 
बहुत संतोष हुआ। डाक्टर चाटुज्यों यह मानते हूँ कि संस्क्ृत- 
चहुल हिंदी ही भारत के अंतर-प्रांतीय व्यवहार की भाषा हो 
सकती है । 

हिंदी का विरोध करने में उदू के समर्थक इस वर्ष भी जी जान से 
लगे रहे। यह बित्वुल स्पष्ट बात है कि हिंदी ने कभी इस वात की 
चेष्टा नहीं की कि वह अन्य भाषाओं को हानि पहुँचाकर अपनी उन्नति 
करे । उसने उद्‌ को मिटाने का कभी यत्र नहीं किया। हिंदी के कितने 
ही विद्वान सहृदयता के साथ उद्‌ साहित्य का अध्ययन करते हैं । हिंदी 
की पत्न-पत्रिकाएँ प्रायःउदूं की कविताएँ ,क्हानियाँ आदि छापा करती है । 
हिंदी को अन्य प्रातों में पहुँचाने का श्रेय भी अधिकतर अहिदी भाषा- 
भाषी सज्नों को है।यह हिदी में राष्ट्रभाषा होने की योग्यता का सबसे 
बढ़ा प्रमाण है। फिर भी उदू के विद्वानों की जोंखें नहीं खुछती | वे 
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शव दढ़े को राष्ट्रभापा के पद पर बेटाने के किये कोई उपाय उठा 
नहीं रख रहे हैं । उनके कुछ कार्यो का दिग्दुशेन नीचे लिखे विवरण से 
हो सकता । 


बंगाल तथा दक्षिण के प्रांतों में जहाँ मुसलमान लोग उदूँ जानते 
तक नहीं, यह प्रचार किया जाता है कि उदे 'लबी जी को जबान! हे । 
पज्ञाव भोर कश्मीर मे यह दावा किया जाता है कि स्कूल-कार्लेजों, 
अदालतों और सब कामघंधो से उद का ही व्ण्यहार होना चाहिए 
क्योंकि उठ ही राष्ट्रभापा होने के योग्य है। दूसरी ओर वहाँ से हिंदी को 
निकालने के छिये भी अनोखे गुप्त और प्र झट प्रय्न हो रहे हैं। राष्ट्र भाषा- 
प्रचारमंघ, लाहोर ते पंजाब में शिक्षा विभाग भोर हिंदी” नाम की एक 
छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की हे जिसमें इसपर भलीभें।ति सप्रमाण प्रकाश 
ढाल गया है। वहाँ शिक्षाविभाग के डाहरेक्टर ने यह आज्ञा निकाली 
कि “परीक्षा विद्यार्थी के इच्छाछुसार उढ़े, हिदी ओर पंज्ञाबी माध्यम 
से ली जा सकतो है पर माध्यम की भाषा निश्चित रूप से वही होगा 
जो विद्यार्थी ने ली है ।? यों देखने मे यह आज्ञा बढ़ी भोली दे, पर 
इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ हे कि एक ही वर्ष मे हिंदी लेने बालों 
को संख्या घट गई है । कारण यह है कि पञञाव में सरकारों स्कूछा मे 
आरभ की वक्षाओं में हिंदी पढ़ाने को सुविधा नहीं है। विद्यार्थी प्रायः 
पॉचदीं या सातवीं व्षा से हिंदी लेते हें। उनमे भी अन्य विपयो री शिक्षा 
हिंदी मे देने दा प्रबंध नहीं है।इस कारण परीक्षा देने के लि 
विद्यावियों को उद से हो सुविधा होती है। अब यदि वे हिंदी लेंगे 
तो उन्हे हिंदी में ही परीक्षा देनी पड़ेगी। पॉचवदी या सातवीं छछ्षा मे 
दी लेवार वे हिंदो माध्यम से परीक्षा नहीं दे सकेंगे, इसलिये 'प्त्र 
उन विदश होकर हिंदी छोड़नी पड़ेगी । यदि इसपर भी विद्य 
हिंदी लेना न छोड़े तो उसके लिये दूसरी आज्ञा विद्यमान है। बह 
कि यदि जिला छोडे ऐे स्कूछों मे उ्द छोड़वार कोई हिंदी लेना चाहे 
स्स डाएरक्टर बी झाज्ञा लेदी पड़गो । जानशझाररों स॑ 
(५ न यह पआआज्ा मिलेगी न बोई डदू छोड़ेया ' पंत हि 
जाश्नल परीक्षा से बठनेवाली ५० प्रति शत लूइजियों हिंदी लेती हैं। 
पज्षाव पे अनिदाय शिक्षा बिल से नय है क्लि लूट | 
0  छती पड़े । पंज्ञाव भे ययवि हिंदों माध्यस से सेट्रिस परीक्षा 
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चालों की संख्या में वरावर वृद्धि हो रह्दी है, फिर भो वहॉ के जिक्षा 
मंत्री ने एसेंबडी में कहा था कि पंजाब में उढू ही शिक्षा का माध्यम 
है। देखना है इन चालों को दिंदी कहाँ तक सहन कर सकती है। 


दक्षिण हेदरावाद में वहाँ की हविदी-प्रचार-सभा ने दरघार को एक 
भआर्थनापत्र विया था कि शिक्षाक्रम में हिंदी को भी स्थान दिया जाय । यह 
प्राथना यद्द कहकर ठुकरा दी गई कि 'हिंदी मुल्की जबान! नहीं दे, इस 
लिये इसे शिक्षाक्रम मे स्थान देने का प्रश्न ही नहीं उठता । कैसा सुदर 
न्याय है ? पंजाब में उद जानने वालों की सख्या अविक है इसलिये 
वहाँ शिक्षा का माध्यम उदृ हे, पर हैदराबाद मे जहाँ .तिछूगू , मराठो 
कन्नड भादि जानने वांलो की ठुलना में उद्‌ू जानने वालों की संख्या 
बहुत ही थोड़ी हे ( इस थोड़ी सख्या में बहुत से ऐसे लोग भी गिन लिए 
गए हैं जिनकी माठ्मापा ढिंदी हे ) वह्ों भी शिक्षा का माध्यम उदू 
है | वद्दों शासन के जोर से उदू्‌ 'मुल्की जबान”ः बन सकती हे, पर 
हिंदी को कोन पूछता है ? 

कश्मीर में फिर वही उदृबालों की सख्या अधिक होने का ध्िद्धांत 
लागू हो जाता है | वहाँ थोड़े दिन हुए, रियासत की ओर से जो शिक्षा- 
संघटन समिति नियुक्त हुई थी उसकी जोरदार सिफारिश है कि उद्‌ ही 
कश्मीर में शिक्षा का माध्यम बनाई जाय, क्योकि देश के अन्य प्रातों से 
व्यवहार करने मे उद्‌ के द्वारा द्वी सुविधा होगी | इस समिति मे डा० 
जाकिर हुसेन भी हैं जिनका नाम उदू के धुरंघरों के साथ बिहार 
की हिंदुस्तानी कमिटी में जुड़ा हुआ है ओर जो युक्तप्रांतोय शिक्षा-संघटन 
समिति के सदस्य के रूप में हिंदी-उदू दोनों के साथ साथ पढ़ाए जाने 
के समर्थक हैं तथा जिन्होंने वधो शिक्षा-योजना के श्रध्यक्ष के रूप में 
हिंदी-उद्‌' के स्थान पर “हिंदुस्तानी? को ही सर्वेमान्य माना दे । हिंदी 
प्रांतों में उतर कर 5द्‌ को हिंदुस्तानी नाम का बाना पहनना आवश्यक 
हो जाता है, क्‍योंकि अपने नपम्न रूप में उसका राष्ट्रभाषा होने का 
दावा यहाँ एक दिन भी नहीं ठहर सकता | ५ 

यह भनेक चार कह्दा जा चुका है कि हिंदुस्तानी के नाम से उदृ 
के प्रचार का प्रयत्न उदू के विद्वानों और समथकों के लिये अत्यंत निंद- 
नोय और जनता को धोखा देने वाला है। हिंदुस्तानी की जेसी परि- 
भाषा की जाती है उसके चक्कर में बहुत से लोग भासानी से आ जाते 
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हैं। इस चप महमूद सीरीज” की पुस्तकों के द्वारा बिहार की जनता से 
जिध् भाषा के प्रचार का यत्न क्षिया गया था उसकी सभा ने सी तीछद् 
आलोचना की और अ० भा ० हिंदो-छा हित्य-सस्सेल न के अट्टाइसवें अधि- 
वेशन में भी उमकी बड़ी निंदा हुईै। बिहार के हिदी-प्रेमी व्यक्तियों 
मोर ईिंदी-संस्थाओं ने भी हिदुस्तानी-प्रचार का डटकर विरोध किया 
और अब वे कदापि वहाँ दिंदुस्तानी के नाम से उदय या भ्रष्ट की गई 
हिंदी का प्रचार न होने देंगे । 

हिंदुस्तानी के समर्थकों ने अधिक से अधिक स्पष्ट रूप सें उसकी 
परिभाषा करने का यत्न किया है, पर वह तो छोगों की समसझ्न सें 
तभी झा सकती हे जब उसकी परिभाषा और उपके प्रचलित रूप में कुछ 
सामंजस्य हो। दिल्ली के रेडियो स्टेशन से गतदर्ष हिंदुस्तानी पर छ 
विद्वानों के जो भाषण हुए थे वे इस वर्ष पुस्तकाकार प्रकाशित हुए 
हैं। इन व्याख्याताओं को हिदुस्तानो की दृष्टि से दो वाक््यों को आलो- 
चना करने को दो गयी थी । उनके सबंध से डाक्टर अब्दुल दक की 
सग्मति सनोरंजक हे । वाक्य थे ह-- 

(९) फेडरल लेजिस्लेचर के लिये फेहरिस्ते राय देहन्दगान वेयार 
करने के सिलप्तिले मे जो इव्तिदाई कार्रदाई की जायगो उसके वारे 
से सर एन, एन. सरकार, छा मेम्बर ने भाज्ञ रोशनो डाली । 

(०) सपुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका परिपद्‌ के एक प्रञश्न का उत्तर 
देते हुए न्याय-सन्नी डा० काटजू ने उन उद्योग-धर्षों को सूची दो 
जिनशी उन्नति फे लिये सरकार ने सहायता देना स्वीकार किया है । 

एहले वाक्य के सबध में उक्त डाक्टर साहब की रायहे हि “जुम्ले 
का सतलब साफ; समझ में आता है” इसलिये यह इिंदुस्तानी है । 
दूसरे चाक्य दे; विपय में आप कहते हैं कि “इस जुम्डे से संस्छत 
रपजो की भरसार है ओर सतलूब समय में नहीं आता । यह हमारी 
डद्दत नहीं, यह सराखर बनावटो ज्ब्ान है” | इस कथन के सूच से 
ज। प्रवृत्ति हैं उसे रपष्ट करने के: लिये इसझ्ी व्याख्या तथा शमाएों को 
आदश्यवत्ता नही ज्ञान पड़ती । 

५ (ट॒स्तादी के: 'नाम छुद और करनी छुछ' के कारण ही बंढई- 
"बदद्रालय वी सिनेट की वठक में खीमती लीलावदी एहंशी दा 
ज़ फ्रहद ब्यवीक्षत हुआ जिससे उन्होंने एकअ अतिरिक्त छनिवाद 
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विषय के रूप मे हिंदुस्तानी को मेट्रिक की परीक्षा में और संभव हो तो 
अजुएट %णी तक रख्ने वी आवश्यकता पर विचार करने की प्रार्थना 
की थी। वाइस चसलर ने यह कहवर आपत्ति की कि हिदस्तानी शब्द 
का अथ रपष्ट नहीं हे, उससे उद का भी बोध होता हे । 


अट्टाइसवे हिदी-साहित्य-सम्मेहलन की राषण्ट्रभापा-परिपद के 
सभापति डाक्टर राजेंद्रप्रसाद ने अपने भाषण भे कहा था-- 

“अगर राष्ट्रभापा सारे देश के लिये चाहिए तो हमको इसपर 
विचार करना होगा कि अन्य भाषाभाषियों के लिये कोनप्ी सविधा 
हम दे सकते हैं ओर उनको कठिनाइयो वो हम किस तरह कम से कम 
कर सकते हैं । बेंगढा, गुजराती, मराठी, असमी और उडिया में, 
जो आर्य-भाषाएँ हैं, सरकृत के बहुत से शब्द भाते है । इसलिये उनको 
ओर दिदी की शब्दावली बहुत अंशो में एक है और हो सकती है। 
इसी प्रकार दक्षिण की भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव तो पडा 
ही है ओर ऐसे बहुतेरे शब्द जो हिंदी मे आते है उन भाषाओं मे 
भी पाए जाते हैं। इसलिये भगर ऐसे शब्द जो इन भाषाओं 
में भी पाए जाते हैँ राष्ट्रभापा मे रखे जायें तो जाहिर है कि इन 
भाषाओं में बोलनेवालो के लिये राष्ट्रभापा सीखने में बड़ी 
सुविधा दो जाय |”? 

डा० राजेद्रप्रसाद देश के प्रतिष्ठित नेता हँँ। उनपर पक्षपात का 
आरोप नही किया जा सकता । उन्होंने जिस भाषा में उक्त भाषण दिया 
है यदि उसी को मानने के लिये वे हिदीवालों से अनुरोध करते हैं तो 
सभा उसका समर्थन करती है और किसी हिदी-प्रेमी को इसमे 
विरोध करने के लिये कोई कारण नहीं मिछ सकता। किंतु क्या उदू के 
धुरंधर विद्वान भी इसे राष्ट्रभाषा मानने को तैयार होंगे ? अपने उक्त 
कथन के अनुसार डा० राजेंद्रप्रसाद भी यह सानेगे कि डाक्टर अब्दुल 
हक ने अपने रेडियो भापण में ऊपर कहे गए जिस हिंदी वाक्य को 
धसरासर बनावटी ज़बान! बतलाया है वही दो एक, सो भी जनसंख्या 
की दृष्टि से छोटे, भ्रांतों को छोड़कर भारत के सभी प्रांतों में आसानी 
से समझा जा सकता हे । 

आगे चलकर डाक्टर राजेंद्रप्रसाद ने अपने उक्त भाषण में कह्दा हे 
८इसी प्रकार पंजाब ओर सीमाभ्रात में अरबी फारसी के बहुत शब्द वहां 


हा 


क्रो स्थानीय बोलियों में आ गए हैँ । अगर ऐसे शब्द राष्ट्रभाषा सें ले 
लिए जायें तो वहाँ के छोगों को राष्ट्रभाषा सीखने में बहुत सुविधा हो 
जाय |” सभा ने या दिदीवालों ने कभो इस बात का आग्रह नहीं 
किया कि 'राष्ट्रमापा? से से प्रचछित विदेशी शब्दों को निकाल दिया 
जाय ध्थवा उसमें आवश्यकतानुसार अरबी, फारसी, ऑअगरेजी के शब्द 
व्यवहार को सुविधा के लिये त लिए जायें। पर वस्तुस्थिति तो यह हे 
कि उदूं के विद्वान जान चूझकर, प्रयत्त करके प्रत्येक ऐसे सरल शब्द 

भी निकाल फेंकने सें लगे हुए हैं जिसमें उन्हें कुछ भी संस्का या भारती- 
यता को गंध भाती हा | जहों हिदी-शब्द्सागर से अल्वन्चल्षित भो 
उटूं के अधिक से अधिक शअच्दो का समावेश किया गया है वहाँ 
फरहगे आधम्फिया' के संपादक्त सेयद अहसद देहलवी यह 
चोपणा करते हैं. 

“इटू नज्प ने भी फारसी ही की तजे अख्तियार की क्‍योंकि यह 
छोग तुर्की उल्नसल थे या फारसीडल्नस्छ या अरबीउल्नस्छ | यह हिंदी 
की मुतावकत किस तरह कर सकते थे ९” ( मुकदमा, प्र० ८ ) 

उदूं के संवध में यह बात भूछने की नहीं है कि 'उदूं की ईजाद! 
करनेवालों ने आरंस ही से भारतोयता और भारतीय भापाओं का 
बह्प्फार कर दिया था। इस प्रवृत्ति के कारण हिंदी और उद्द में शब्दों 
पा ही नहीं भावो, विचारों और परपराप्नों का भी पूरा भेद हो गया 
६ं। उदू ने 'मतरूक', 'मुब्तजल! शोर इम्त्याज' की ऐसी सोल ओढ़ 
डी € कि उसे उतारे बिना उसका हिंदी के निकट आना घजसंभव हे। 
मतरूक दा सीधा सादा अथ है कुछ अप्रिय शब्दों को नापा से वलपूव व 
निषगल बाहर करना | आजऋल दी हिंदुस्तानी रीडरों से इस नीति छा 

व प्रयोग किया जाता है । इस सतरूक को नीति के झारण ही उद 
एल बट, कृपा, दया, क्षमा, सख, ठ ख, जन्म, मरण, घर, दर्स, साता 
भादि तित्य के व्यवहार के शब्दो का भी प्रयोग नहीं कर सकते । 

भमतरूक! से पूरा नपडते देख 'मुब्तजछः का कानून टगाया गया 
जार धत्यत प्रचछित शब्दों वो भी ठुच्छ घोर 'जलील' समझा गया। 
देवर' जैसे नित्यप्रयोग के घरेलू शब्द सदा दे लिये उदूँ से झलग 
पर दए गए। जब इससे सो लंतोप न हला तद ((ग्वियाज पृ 
>दहित को गई झौर हर प्रार से हिंदियों से छल रहने 


टी 
| 


लक 
ह्त 


है 
| 


>किस 
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किया गया। उदूं के संबंध में 'फरहंगे भआासफिया! के विद्वान संपादक 


ने स्पष्ट लिखा है-- 


“हम भपनी जबान को मरहठी धाजों लावनी बाज़ों की जवान, 
घोबियों के खंड, जाहिल रुयाल बंदों के ख्याल, टेमू के राग यानी वे 
सर व पा अल्फाज का सजमूृक्षा बनाना कभी नहीं चाहते और न उस 
आज़ञादाना उदूँ फो ही पसंद करते हैं जो हिंदुस्तान के इसाइयों, नवमुस्लिम 
भाइयो,ताजा विछायत साहब छोगों, ख़ानसामाओं, ख़िद्मतगारों, 
पुरव के मनहियों, केम्पन्वा यों और छावनियो के सतवेझड़े वाजिन्दों ने 
अस्तियार कर रखो हे। हमारे जरीफुलतवा दोस्तों ने मजाक से 
इसका नाम पुड़दू रख दिया है ।” ( सबबे तालीफ, प्र०२३ ) । 

क्या इस ऐंठभरी बिल्गाव की श्रवृत्ति के रहते उदू' कभी हिंदी के 
निकट आ सकती है ? क्या हिंदुस्तानी के समर्थक हिंदी का रूप बिगाड़ 
कर उद् को अ्रसन्न कर सकते हैं ? नागरोप्रचारिणी सभा ने इस वर्ष भाषा 
का प्रश्न, बिहार में हिदुस्तानो तथा कचहरी की भापा और लिपि नाम 
की पुस्तके प्रकाशित कर भापा-सवंधी प्रश्नों पर भलीमॉति विचार 
किया है । इस संबंध में और पुस्तकें भी प्रकाशित की जायेंगी। 
हिंदी के लेखकों से सभा यह अनुरोध करती है. किवे उदू को प्रसन्‍न 
करने के मोह में हिंदी भापा का रूप बिगाड़ने की जात्मघात्तिनी 
चेष्टा न करें । 

रेडियो 

भारत सरकार के रेडियो विभाग की नीति भी उदू की घोर 
पक्षपातिनी है और उसके द्वारा हिदी की जैसी मर्मपीड़क उपेक्षा हो 
रही है उसे वे ही दिंदीप्रेमी अनुभव कर सकते हैं जिन्हे रेडियो का 
कार्यक्रम सुनने के अवसर मिला करते हैं। द्विदी का गढा द्वाने के 
लिये रेडियो विभाग के पास भी वही सुलभ साधन हे--'भआामफहम 
हिंदुस्तानी! । गत २० मा को केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में भारत 
सरकार के यातायात सदस्य सर एड्रयू छो ने डाक्टर जियाउद्दीन के प्रश्ष 
के उत्तर में कहा था कि “रेडियो विभाग की नीति यह है कि ऐसी भाषा 
का प्रयोग किया जाय जिसे सुननेवाले अधिक से अधिक संख्या में: 
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समद्य सकें ।” क्‍या उनका तात्पय यह है' कि छाहोर, दिल्ली, छ॒नऊ 
आदि रेडियो स्टेशनो से जो भाषा हिंदुस्तानी के नाम से बोलो 
जाती है उसे सुननेवाले उसको अधिक से अधिक संख्या में समझ 
सकते हैँ ? सच्ची परिस्थिति इसके बिलकुल विपरीत है। रेडियो 
विभाग इसे न जानता हो सो बात नहीं । क्योंकि उसके कार्यो 
से बिल्कुल स्पष्ट हे कि वह जानवूझकर अपनी कथित नीति का उल्टा 
प्रयोग करता है। रेडियो विभाग इस बात मे बड़ी सावधानी 
रखता हे कि उसके कायकर्ताओं और वक्ताओ सें चुन चुनकर केवल 
उदू के विद्वान ओर अधिकतर हिंदी विरोधी मुसलमान रखे जायें । 
ध्सका प्रमाण यह है कि १ जनवरी से ३० अप्रेल खन्‌ १६३६ तक रेडियो 
विभाग ने हिंदुस्तानी के ७३ अभिनय ब्राडकास्ट किए । इनमें से 
६९ मुसलमानों द्वारा उदे से लिखे गए थे ओर चार हिंदुओं के द्वारा 
लिप वए थे जिनकी भाषा उदू के हो बोझ से दबी हुई थो। भाई 
परसानंद ने भो रेडियो के संबंध में केंद्रीय व्यवस्थायिका 
सभ मे कुछ प्रश्न किए थे जिनके उत्तर में बताया गया था छि 
रेडियो दिसाग से ससाचार तैयार करने के लिये चार अनुवादऊ 
रखे गए ह। इन चारों में द्विंदी पत्रों मे काम करने का अनुभव 
दिसी दो नहीं हे कितु उ्दे पन्नों से काम करने का अनुभव तोन को 
(| एन अनुवादबंो को चुनने दे लिये जो परीक्षा ली गई थ॑ 
सज्ससे ३० मुमछमान और १६ हिंदू बुछाए गए थे। यह भी ध्यान 
रसना चाहिए कि रेडियो विभाग के समाचार सब फारसी लिपि 
मे ही लिखे जाते हैं। 

हिदुस्तानों दे; झगड़े को सल्झमाने के लिये रेडियो विभाग ने उल्िि 
सित जिन छ सजजनों को चुना था और जिनक्ली वाणो को उसने प्रभार: 
गाना उनसे से हिंदी का एक भी प्रतिनिधि विद्वान नहीं था । इन दार् 
से रपट हैं कि रेडियो विभाग जान वृध्चस्र हिंदी की उपेक्षा करता हैं | 
सुपर भी यदि दासी कोई वक्ता गेहूँ. उत्तर, दूत जेसे सरल शब्दों वा 
“योग घर देता है तो रदू के सम्धण जालोचको के कान खड़ हो जाठ 
९। एसकी समसना में रक्त शब्द बड़े वठिन जोर अप्रचलित है, कर गे 
पे बदले शगहम'वत्तर के बदले शुमाल'ओर दूत के ददले'सफीर को जनता 
«पिव सगमदा से समझ सबती है। ऐसो समझ दो ब्या करा 
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सबसे अविक दुःख की बात यह है कि इस घॉधलोी का प्रवान 
कारण है स्वयं हिंदीवालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा । हिंदी के 
विद्वान्‌ भी यदि रेडियो विभाग के द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं तो वे 
प्रयस्‍्त करके ऐसी बनावटी भाषा का प्रयोग करते है जिसका प्रयोग वे 
अपने लेखों में कभी नहों करते। उन्हें डर छगा रहता है कि कहीं उनकी 
भाषा हिंदुस्तानी के बदले हिंदी न समझ ली जाय । रेडियोचाले भी 
हिंदीप्रेसियों की इस दुर्वलता को अच्छी तरह जानते हैं, तभी उन्हें हिंदी 
को ऐसी उपेक्षा करने का दुस्साहस होता है । हिंदी प्रेमी यह जानते 
हुए भी कि उनके साथ अन्याय होता है, इसके विरुद्ध कोई प्रयत्न नहीं 
करते। इस वर्ष 'लीडर% 'प्रताप” भादि पत्रों मे विशेषकर “अजुन! 
ओऔर हिंदू में रेडियो की भाषा के विरोध मे लेख निकले थे। एक 
आध हिंदी के विद्वान ने भी लिखा पढ़ी की थी, पर उसका फ्ल प्राय 
कुछ नहीं हुआ, इसके लिये आवश्यक यह है कि हिंदी के विद्वान्‌, हिंदी 
की संस्थाएँ और रेडियो रखनेवाले हिंदी प्रेमी लोग सभी सम्मिलित 
रूप से ओर अलछग अलग भी, ऐसा सघटित आंदोलन करें कि रेडियो 
विभाग के अधिकारियों को चेन न मिले । तभी निश्चित रूप से उनपर 
प्रभाव पड़ सकता हे। सभा ने इस संबंध में कुछ प्रयत्न किया है और 
कर रही है। उसको नीति से सभी हिंदी के विद्वान सहमत हैं और उसे 
सहयोग देने को तेयार हैं। यद्द निश्चित रूप से समझ छेना चाहिए 
कि संघटित प्रयत्न का यही उपयुक्त समय है। गत मार्च सन्‌ १९३९ 
में समाप्त होने वाले वर्ष में भारत मे लगभग ७१००० रेडियो यंत्रो के 
लायसेंस लिए गए। इसके पहले के वर्ष मे यह संख्या केवछ ५७००० 
थी। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष किस तेजी से रेडियो का प्रचार 
हो रहा है, ओर उसके साथ ही हिंदी का हास । 


यद्यपि इस वर्ष जो कुछ अदोलन इस संबंध में हुआ हे वह नहीं 
के ही बराबर है तथापि ऐसा विदित होता हे कि रेडियो विभाग 
उसकी नितांत उपेक्षा नहीं कर सका है। अभी अभी नई दिल्ली में श्री 
ए. एस. बुखारी के सभापतित्व में रेडियो-संचालफों का जो सम्मेलन 
हुआ है उसमें भाषा संबंधी कठिनाइयों पर विवाद हुआ ओर इस 
वात पर जोर दिया गया है कि जिन प्रांतो मे दो भापाएं प्रचलित हों 
वहाँ के स्टेशनों से दोनों भाषाणों में कार्यक्रम त्राडकास्ट किए जायें । 
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हिंदी चदूँ के संबंध में भो यह बात लागू होगी या नहीं, यह तो सविष्य 
हो बताएगा। इस्त निश्चय के वाद से अब तक तो उच्चो पुरानी नीति के 
अनुप्तार काम हो रहा है । 


लिपि 


लिवि के प्सं ग में यद्यपि यत्र तत्र रोसन लिपि की चर्चा भो होती रहो, 
फिर भी उसे विद्ञेपष महत्व तसिल सका। उढूँ के पत्रों सें लागरी छिपि की 
निंदा और अरबी लिपि का गुणगान भी कम नहीं रहा । अरबी लिपि 
जी कठिनता के कारण दूं के प्रचार में बाघा पड़ो तो प्रांतीय भापाओं 
को लिपियों से भो उसका सीखना-सिखाना हानिकर नहीं समझ्ना 
गया। बगाली लिपि में उदूँ सीखी जा सकती है पर केथी था नागरी से 
उसे दूर हो रखना चाहिए | फिर भी 5 £ के प्रचारक अरबी लिपि को 
भारत की सभी भाषाओं के लिये उपयुक्त ओर मगलप्रद बतछाते रहे हैं! 

महात्मा गांधी ने इस पात को स्पष्ट क्रिया हल उ््द' के अविरिक्त 
“नये भारतीय भाषाओं को लिपि एक ही हो, ओर इसके लिये नागरो 
णे उपयुक्त बताया । दिंदुस्तानी के लिये वे अरबी घौर नागरी दोनों 
लवियों को साथ साथ रखना चाहते हैं। अबृष्य ही वे डद् वाल के 
छकी रक्षा के लिये ऐसा चाहते है, भनन्‍्वधा यह तो सभी जानते एँ 
के हिदी का कोई भी शब्द अरबी छिवि मे झुद्दता से लिया 
टी नहीं जा सकाता | 

श्रौुत काका कालेलकर तथादथित मसुबरी हुई नागरी लिपिका 
पणेगवराबर कर रहे हैं। वर्धा की राष्ट्रभापा-प्रचार-समिनि की ओर 
मे तसी पत्र और पुस्तकें इसी तथाकृथित सुधरी लिपि में निकलती 
है। नागरोप्रचारिणी सभा और दिदी-पघाहित्य सम्मेलन इन सुवारों को 
पण नहीं वार सके हैं। सभा और सम्मेलन सुवार के विरोधी नहीं 
< पर जी सुधार किए गए हैं उनसे वे सहमत नहीं हैं । 


साहित्य 
काव्य 
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“मे दप हदी काव्य की प्रदछित धारादों मे क्ञोई इसे खनीय दिशे- 
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अधिक पुष्ठ और व्यवस्थित द्वोती रहीं । ब्रजभापा काव्य की धारा 
मा होती दिखाई दे रही है। छायावाद की कविता अम्रि- 
व्यंजन शेली वी नवीनता और विचित्रता से दृटकर भाव व्यवस्था की 
ओर अधिक झुकी ओर इस प्रकार वद्द भापा और भाव दोनों 
दृष्टियों से बहुत कुछ संयत रही | इससे, पहले से चली आती हुईं खर्डी- 
बोली की काव्यघारा के समीप था जाने से दोनों घाराओं का प्रसह 
प्रवाह सुखद रद्दा। पुरानी घारा की कविताओं में विपय भर 
भाव का प्राचुय तो पहले से ही विद्यमान था, यहाँ तक कि अभिव्य- 
जना की गौणता के कारण वह कभी-कभी गद्योन्मुख हो जाती थी, पर 
इस वर्ष वह अभिव्यंजना मे नवीनता और आकर्षण लाने में समर्थ 
रही । इस घारा में इस वर्ष मुक्तक ओर प्रबंध दोनों प्रकार के वीर- 
काज्य को प्रधानता रही ओर कुछ करुण काव्य की ओर भी भ्ुकाव रहा । 
छायाबाद की कविता में जो व्यक्तिगत कल्पना-बैचित्र्य की 
कमी ओर इस लोक के सामान्य अनुभवों को लेकर उसके साथ साथ 
चलने की प्रवृत्ति की अधिकता दिखाई पड़ी उसे कुछ छोगों ने 'प्रगति 
वाद! नाम देना अच्छा समझा ( क्योंकि सभी प्रकार की 'वादी” कवि: 
ताओं में अपनी प्रवृत्ति की परिभाषा वा व्याख्या करने को प्रबल प्रवृत्ति 
होती है । कुछ भी विशेपता प्रक्ट होते ही उसका कोई न बोई नाम 
रखना उन्हें भावश्यक जान पड़ता है) । छायावाद के काव्य-विषय मे 
छ्यात्म, अमूर्त ओर काल्पनिक रूपो की भोर कुकाव अधिक रहता था 
यह मुकाव छुछ कवियों में उसी श्रकोर बना हुआ हे.। पर नए कवियों में 
से अधिकांश में और पहले के छायावादी कबियों में से कुछ में प्रगतिः 
वाद स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, जिसकी मुख्य विशेषता है स्थूल, मूर्त, 
यथाथे और भूतवाद की ओर श्रवृत्ति। इनमे भी दो वर्ग कद्दे जा सकते 
हैं। एक को वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था तथा रूढियों 
से असंतोष है, उन्हें तोड़कर वह नई व्यवस्था छाना चाहता हे | 
वह क्रांति और पविवर्तंन का पक्षपाती है, पर व्यवस्था और ओचित्य 
का विरोधी नही। केवल उसका व्यवस्था और ओचित्य का मानदड 
बदल गया है । वह कालघर्म का अनुगामी है। वास्तविक प्रगति: 
वादी वर्ग यही है । दूसरा वर्ग भी पुरानी व्यवस्था भौर रूढियों का 
विरोधी है । पर उसमे नेराश्य और निष्कर्मता है । थपेक्षित परिस्थि 


( ०९५ ) 


वियों के अभाव ओर प्रयत्न दी अनिच्छा के कारण बह संसार के हेय 
और र्पेध्य समझे जालेवाले सुख सोदय में लिप्त हो जाने को ही परि- 
बर्तन की निधि समझता है । 

सामान्य रूप से यह कहा जा सकता हे कि हदविदी कविता का 
प्रवाह प्रसन्‍त भौर प्रसादकर रहा | इससे भविष्य सें उत्तम ओर उच्च 
कोटि को कविता को आशा को ज्ञा सकती है। 


उपन्यास-कहानो-नाटक 

कविता के घाद यदि हिंदी साहित्य का कोई अंग पुष्ट हुआ हे तो 
वह कद्दाती है । यद्यपि नए लेखकों की बहुत सी कद्दानियाँ ऐसी निकली 
हैं जो कला वी दृष्टि से अपुष्ट और नौसिखी सी छगती हैं तथापि अधि- 
बाश वहानियों अच्छी छिखी गई दें और छुछ तो बहुत अच्छी ह-- 
बला की दृष्टि से औरविषय तथा भाव की दृष्टि से भी। कहानियों 
धनेक दिपयों की छिखी गई है और उत्तकी भाषा और शेलो भी 
दिपयानुरूप रही है। और सबसे बड़ी बात यह हैं कि उनका विकास 
खतंत्रता के साथ हुआ है । 

बहानी के बाद उपन्यास आता है। उपन्यासों भे कोई विश्ञप 
स्‍न्नति नहीं हई। एक आध अच्छे उपन्यास अवश्य निवले पर 
रुशिवतर साधारण कोटि के हैं। प्रसाद और प्रेमचंद बी कोटि ये 
रफ्नयास लिखे जाते मे अभी देर मालूस होती है । 

बदित! में जो प्रगतिवाद प्रगट हआ है वह झहानी और उपन्यास 
में तो पहले ही से चछा आ रहा था, पर इस वर्ष उसका शुद्ध रुप 
छधिवः दिखाई पड़ा । 

नाटवाँ से सी उन्नति नहीं हुई--न लेखन-बला दी दृष्टि से 
मिनय वो दृष्टि से। एककांबी नाटक दी प्रधानता रही जिनसे भा 
प॥ परिवर्तित परिस्थिति की झोंकियों सिली । नाटबो दी शोर रखा, 
ध्यान देने को श्रावश्यकता है । 
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श्र 


गयकाव्य-निवंच-आलोचना 
निधय और गधदाव्य दी कम्तो इस दर्पष भी पर्व 


पव्‌द 
पप्य हो र॒भादतत: वस होना हो चाहिए, पर निद्ों दी 
। निबंध हे सिघपित भाद आर दिचार रू 


४], 
धर 
्जन्ब 

का 
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आवश्यकता होती हे ओर उप्तमें कोई दोप हुआ तो बह बड़ो 

-मरलता से प्रगट हो जाता है। इसलिये निवंध लिखनो कुछ 
कठिन होता है! | क्रिंतु इप्तीलिये उप्तका लिखा जाना और भी 

आवश्यक है। अच कुछ व्यक्तिप्रधान निवंध भी लिखे जाने लगे हैं 

जिन्हें अंग्रेजी में 'परसनल ऐसे? कहते हैं । यह अच्छा हो हैं। 

आलोचना के क्षेत्र में भावुक आलोचना की प्रवानता इस वर्ष भी 

रही । स्वतंत्र और उद्याख्यात्मक आलोचना का अभाव बना हो रहा। 

यह अभाव तथ तक दूर नद्वीं हो सकता जब तक भालोचना को कोई 

नवयुगो पयोगी ठयवम्वित भारतीय पद्धति प्रस्तुत नहों हो जाती । 


प्रसुख पुस्तके 


इस वर्ष हिंदी में मिन्न भिन्न विपयों को जो प्रमुख पुस्तकें सभा 
के देखने में आई उनके नाम निम्नलिखित ह-- 


अपराजिता श्री'अंचल' 

प्रभातफेरो श्रोनरेद्र 

यामा श्रोमती महादेवी व्मो 
रेणुका (संशोधित और परिवर्धित) श्री'दिनकर' 

चैदेही वनवास श्रीअयोध्याप्तिह उपाध्याय 
हल्दी घारी श्रीश्यासनारायण पांडेय 
क्रांतिकारी कहानियाँ श्रीवेचन झमो “ठग्न! 
गुलेरीजी की अमर कहानियों स्व० श्रीचंद्रधर शर्मा गुछेरो 
न्याय का संघ श्री यशपाल 

पिजड़े की उड्ञान 90६४9 

पत्नघट श्रोसुद्शन 

पुरस्कार श्रीकृष्णानंद गुप्त 

सूठसच श्रीसियाराम शरण गुप्त 
निबंधिनी श्रीगंगा प्रप्ताद पांडेय 

वर्म समाज ओर विज्ञान श्रीशचीन्द्रनाथ सान्याल 
शेप स्मृतियाँ श्रीमद्वाराजकुमार डा० रघुबीरसिंद 
-हिंदी साहित्य का इतिहास श्रीरामचद्र शुक्त 


( संशोधित भर प्रवर्धित ) 


( 
त्विद्दे मीमासा 
माकेत, एक अध्ययन 
हिंगो के सामाजिक उपन्यास 
कचहरो की भाषा भोर लिपि 
बिहरर में हिंदुस्तानी 
भाषा का प्रश्न 
भारतीय सृत्तिकला 
भारत की चित्रकला 
प्राच्यद्‌शन समीक्षा 
घतलमनोविज्ञान 
राजनीति के मृल सिद्धान्द 
राजनीति विज्ञान 


सभा-विधान 

एमारे अधिकार और कर्तव्य 

घद्रगुप्त माय ओर णलेक्जेंडर की 
भारत से पराजय 

धुप्त साप्राज्य का इतिहास 

दितर, एक ऐतिहासिक दि्द्शन 


पिनर राज्य वा इतिहास 


छ बा सा तिहास 
रोगारबः ग्स्मभे 

शबास्त को कहानी 

बटर! शाट 
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श्रीप्रमनारायण टडन 
श्रीनगेद्र 
श्रीताराशंकर पाठक 
श्रीचद्रवली पांडेय 
११) डर ञ्र्ष 
9) 9१ 9) 
श्रोराय ऋष्णदास 
9११ 8१9) 75 
श्रीखाघु शातिनाथ 
श्रीलालजीराम शुक्क 
श्रीचंदी प्रसाद 
श्रीसुधीर कुमार लाहिड़ी, विन 
येद्रचद्र वंच्योपाध्याद 
श्री डा० सत्यनारायण ओर 
खानचंद गौतस 


श्री विप्णुद्त्त घुल्ल 
श्रीकृप्णचद्र विद्या्कार 


श्रीहरिश्चंद्र सेठ 
श्रीवासदेद उपाध्याय 

श्रीजयचद्र विद्यालकार 
थी प्रथ्दी [ंह सहत 
श्रीमहामहोपाध्याय राय दह 
डा5 गारीशकर ही राचद ६ 
मरी रावराज्ञा रावच्टादु 
डा० व्यामद्िहारी पक्‍्लि 


श्र ॥|। 


सो । 


हा 


हस वै७ की पत्र-पश्निकाएँ 


इस वर्ष हिंदी की सभी पुरानी पत्र-पत्रिकाएँ अपने अपने ढंग पर 
'सुचारु रूप में निकलतो रहीं। उनमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं 
हुई। बहुत सी नई पत्र-पत्रिकाएँ भो सभा के देखने में आई भिनके 
नाम निम्नलिखित ह-- 


मासिक--सबकी बोली ( बवों )) सावना,मराल ओर मखंडज्योति 
( आगरा ), प्रकाश ( जयपुर ), व्यावहारिक वेद्ांत ( लखनऊ ); रानी 
( कलकत्ता )) जीवन साहित्य ( बंच्नई ), मेलमिलाप (पटना) रंगमंच 
( प्रयाग ); सन्मागे, श्रीविश्वेश्व र, छायावाद, झरना, सरिता, खंडेलवाल 
संदेश ( काशी )। 
साप्ताहिक--आवाज / वंत्रई ), जीवन भोर सूत्रधार (सद्दारनपुर), 
-राष्ट्रसंदेश ( पूर्णियां ), चिद्धात ( काशी ) श्ओर विचार कलकत्ता । 
देनिक--अग्रगामी ( काशी )। 
ये सभी पत्र-पत्रिकाएँ अंतरंग भोर वहिरंग दोनो दृष्टियो से भच्छी 
“निकलती रहीं क्ितु जितनी उन्नति संख्या में हुई हैः उतनी योग्यता में 
नहीं। भापा और शैली पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। त्रिना झिसी 
नियंत्रण की छपाई की बाढ़ में कुछ अंशों तक तो यह स्वाभाविक है, 
पर चलती हुई पतन्न-पत्रिक्राओं के संपादको का इस भोर ध्यान न देना 
-खेदजनक है । 


हिंदी की प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 


सन्‌ १९३९ में निम्नलिखित प्रातों में प्रकाशित होने वाली दिंदी ओर 
-उदूँ पुस्तकों की संख्या नीचे दी जाती हलक 


प्रांत अचधि हिंदी. दूँ 
ुत्तप्रांच--३१ मार्च को समाप्त होने वाले त्रिमास में. ४२३ श८ 
३० जून । 95 99 ३३६ श्६ 

३० सितंबर ११ ही ७६६ ण्‌९ 


३१ दिसंबर है । १3 १) ४१८ ३५ 


( धरे ) 


पन्नाव- ३१ मा मत गा ५ ०८. ३११ 
२० जून न । ११ ०५६ रे८ 
३० सितंबर + ह मर ७८. ३०५ 
३१ दिसंबर ११ ५१ गर्ग ९० ३०६ 

छ«्मेर्बादा ३१ साचे ,, 2 १७ ३८ 
३० जून 9 " है २१ ३ 
२० सितंबर $) 5 हर ४७ द्‌ 
३१ दिसवर ., हर हि र्६ २८ 


(< 


हिंदी के परीक्षाधियों की संख्या 


पमवर्ष सभा ने भिन्न भिन्नप्नातों सें होने वालो प्रायः सभी परोक्षाओं 
दे हिंदी परोक्षार्थियों की सख्या देने का प्रयत्न किया हे। भीर जिन 
सरवाओं ने समय पर सूचना देने की कृपा दिखलाई है उन्हें सभा हृदय 
तप धन्यवाद देती है | 

खेद हू कि पंजाब, बंबई और सद्रास के विश्वविद्यालयों से तथा युत्त- 

ताय शिक्षा विभाग से इस सवंध की सूचना प्राप्त नहीं हुई। युक्त- 
शर्तीय शिक्षा विभाग भोर बबह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मद्दोदयों 
घा दो उत्तर ही नहीं आया और मद्रास से इस आशय फा उत्तर मिला 
'॥ एसारे यहाँ कायदातीर्भों की संख्या काफी नहीं हैं जो इस 
“बार दे पत्रों दा उत्तर दे सब । पज्ञाव विश्वविद्यालय ने इस भझाशय 

स्तर दिया कि इस संवध की सूचना तहीं दी जा सकती । 


( तालिका अगले एृष्ट पर ) 


855 3४% - || कफ: : आर । जा धर #ज.. +>००% नल 





स्टील व है >> ४ ३ | न 





॥ ३5 कर २८३ 3६ !3६)0७ ॥6 8] कक 35. 20४ ९ ६७ 8०० ॥000| ॥20 ४& ६ ॥८शशिश|कए] ३] (६१) 



































। 8 ३४ ७२ /0॥0, !६ 8४ दैण२३६ (४१०७8) ५ ॥४ 3४ 8 3४ || २ 20 ॥0९] [धश0 ६ #भक २०७ पु ॥ वश 4 20/208 + 
् है ६७ है ६४०६ | 6६७ . ०6 (६४ ४2% कण 
कट | हलक श७॥४०] 22]४ ॥0४४ 
8 03800 लक 2 है 2४४४४ ४२३७ [एड] 
८ ँ६४ ६५ 4७ ण्फय हर 
३९ भ्धटे टेणटे ०.७ ०३: 
ध्टे | ०७४ 88४5 | 29/६)४२२३ 9 ४2॥38]४2|[४9% 
श्छ ४४० 6 >४०६ | आर 88 ६४ 6६ 
बा ४००४ हि कक ४. इकुडक 
5 जी 22 3५2%38)9 कु 2 हे 
न < ०० ०५६ वश नह ' 
४४ | केस ७९४६४ ०७ ०० 222॥3/२] ७2] 20008 
ए ६४०टे [| ५४७६ घै०७४३ | +]४६१ मध्षफरेट] ०४ ०६ 
७ । न] 8० ०७ ०४ 
0 आह | ०४०३, ७३ ०।8 %थडश होश] 70४७ 
7229 | ४७६१५ ७४०६8 | 22४8][४ 3०2३ ४)४४५)0 208॥$६ 22३ 
०६६४४ | 8४०० | भ्ह8%६ |. &फे हड़े । डेगे छेफेरे डे 8॥8 808 |. 0४५४ 
जब कि श 
५७ | एुशु |, 38]3#0 222 नम 38८] 
कं 7 8 जब्गरे १छ७ 











॥४» ।५ 0099॥9 % 8] 


“>> ५७ 


/्ण्टे 


8६८०६ 























आओ 


८६८ । 
८२५ 


६४६६९ 


3: -$२ 
!९)॥४६३ 


२9. 
ल्‍: 








०4] ५११३) ! 
५ ०४ , 


(०2॥५ ३: 

32£ 

$2॥8 । 
॥%६] ४/६| 
०४ ०४५ 
०५ ०१२ 

रेघ्डडे । 


2 





४+६ !+# 


के क 
6553 ५/.0 
५ ०॥।. 
(4 ] 3)२ 
25 
है 





):20१] ४२९४५ 


!/+ ॥३३]!४)|४ 3॥> 


२४३४६ 3६ 


धर 


॥5 +«, 
33 


ति 


३ ||! 


(५ 22) 
जी 








-8.| !2...% ८.४५ ५ ॥७॥|४ 
|] ] 
६५ ६० 
6६ +4 

27203] 5/ | ॥ | 32 :] 
7१ ५० 
५६ ५४ 

| 
+«।!८) ६४५) <(/2॥ 


8 22 ५/7५ 23४ 4]8+% !£ 
4 


2.<६३४७ 





4( ५ 


दि न ४5“ अकउ 





"द ० ; >29 
हर : एक हे हि द । | 800] 3582: ९3 कर 
रु ७०9०० फ् । लय । ॥ ;2+३3 पं ०3 । है । ( ४४०8० 
ट्ृ५ ६ यम कम मनन * 
ली कक, ७६४ भटप 2७ महह हर 2 फमेट्रीडे ॥ शर 
8] * है ह दस " |] _ ॥७॥४४४०४)* 
२४०: ४०४९७ , 
४५ ' ६००० | मेड 
रु 6.6 5 मर ॥; | ! । 
है 2४६४ । हि । 
हल । फ ५४० ह 
रा कप क | श्् 89) 
“ हे ः । ४००शु७ 8 से । 
पल ८०८० । । मे | छथ 
छ्टे ४७० | __ ई े ५; हर /» 
रर । ४) ््ु ॥ए मीमि १] 3॥ 3 न्‍ 
ह »छ से छल 


५ 3 कट 
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हिंदो ओर उ्द को प्रकाशित पुस्तकों ओर उन्हे छेकर परोका देने 
वालों को उपरि-लिखित तालिकाओं से इन दोनों को सापेक्ष स्थिति का 
पना सहज भे चल जायगा। इससे जो तनिष्कर्प निकछता हे उसतक्नो 
कहने को आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । फिर सी उड़े के प्रचारक 
उप्रक्ो ही देश की व्यापक भाषा कहते हुए नहीं हिचऊते ओर इिंढ 
वाले भविष्य से निश्चित चेठे हैं । 


झोकप्रकाश 


अत्यत शोक हे कि इस वर्ष हास्यरसावतार पडित श्रोज्ञगन्नाथ 
प्रमाद चतुर्वेदी, श्रोनच॒जादिक लाल श्रोवास्तव, श्रोकुमार राजेद्र सिंह 
(टिकरा ) तथा आयुवेदोय वनस्पति शास्त्र के प्रमिद्ध ज्ञाता और 
रपनिघटु के लेखक श्रोरूपलाल वेब्य अब हमारे बीच नहीं रहे। 
ध्नरी सृत्यु से हिंदी खाहित्य को जो क्षति हुई हे बढ शोध पूरो हाने 
दालो नहीं। परमात्मा इन गतात्माओं को सद॒गति दे | 

धन्पवाद 

जिन सज्नों ने किसी भी रूप में इस वर्ष सभाकी सहायता 
को तथा हिंदो की उद्गति मे योग दिया हे, उन सबके प्रति सभा थी 
णोर से में कृतज्ञता प्रगट करता हूँ | बावू वेज्ननाव फेडिया ने समा थी 


पनेक प्रकार से बहुत सद्दायता को है। उसक्ले लिये उन्हें समेरः 
पन्‍्यवाद हैं। विशेष कर सभा का द्िसाव जॉचने में सन्‍्दोंने 


रिप्रम किया णोर अनेक उपयोगी बाते बकछाइ। सभा के दि 
विभागों के अधिकारियों और सदस्यों को उनके पृण सहपग 
लिये से सभा की तथा पत्ती ओर से हार्दिक धन्यवाद देता 
विशेष बार सभा के सभापति पं० रामतारायण मभिछ ने जपने 
दान रुप के कायकालछ में निस उत्साह, परिश्रम और तत्ररता छे स्ण 
भभा की खब प्रक्चार से उन्नति करने का प्रयत्न झिया हैं 5 
>तता शब्दों में व्यक्त करता असंनव है। सभा के रत 
पुरपोच्तमछालू श्रीवास्तव एम. ए दथा उनदेा सहाय 
पघ॒बप सभा ये कारों को जधिहरतादी दिल 
सा कोर ये दिल से नेरा हाथ देदाया 
को भा नहीं शा सकता। 
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इस वर्ष साहित्यिक-प्रगति की सामग्री प्रस्तुत करने में श्रीचद 
वलीपांडेय, एम. ए. श्रीनगेंद्र एम. ए. श्रीप्रकाशचंद्र गुप्त, एम. ए, 
तथा श्रीसत्येद्र, एम, ए. ने जो सहायता की है उसके लिये में उनका 
कृतत्ञ हूँ । 


प्रबंध समिति की आता रू 


रामवहोरी शुक्क 
प्रधान मंत्री 


( ६६ ) 
परिशिष्ट १ 


उन सज्जनों तथा संस्थाओं की नामावलो जिन्होंने पुप्त 


: दप सभा की सहायता को हे-- 


न प्रविंद भंधमाला, कलकत्ता 
महाराज आनंदचंद्रजी, बिलासपुर 
७ आार० बी० दयाल, नेटाल 
आरा सागरी प्रचारिणी सभा, आरा 
धाय साहित्य विभाग) लाहौर 
घडियन इंस्टोल्यूट आवब फिलासफी; असलतेर 
)“पीरयल छाइवब्रेरी, कलकत्ता 
' जर नारायण जोणी, भूपाल 
एदय नारायण अखौरी, काशी 
व्व्यपुर दरबार, उदयपुर 
' एजबेशन घुकाडिपो, जयपुर 
'* सलनाथ अप्रवाल, काशो 
_्सबीर प्रेस, खंडवा 
“ पश्सोर सरदार, श्रोनगर 
५ फआणरव प्रसाद यौट, काशी 
« वादार॒नाथ वेकल, अमरोहा 
' गया शब्वर मिश्र, काशी 
' गया प्रसाद एड सख, आगरा 
' गुण्यारायण सुकुछठ, लखनऊ 
' गाराल्राम सहमरी- काशी 
' 'एमशपाध्याय रायबहादुर 
डित योरीशवार होराइंद थोह्ा, छजमेर 
परश्यास दास अयोध्याप्रसाद मिश्र, झासी 


न्न्न 


' "म्नथाय जनहा शर्मा, सघवनी 


हि; 


' णिन्न टिनियारों पस्तछम्ताला, प्रयाग 
ष् | शाएर ) + चाती 
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» जयदेव अदसे, बडोदा 
४» मुनि ज्ञानसुंद र जी, अजमेर 
» ऊँवर दुलवीर सिह, भंडरास्टेट 
» देवचरण शास्त्री, काशी 
» देवतारायण द्विवेदी, काशी 
- » इकादाप, काशी 
» धनीरास बरुशी, चाइबासा 
» नेंदछाल पुरोहित, जयपुर 
» सेव किशोर प्रेस, ठखखलनऊ 
9७ चागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
95 यारायण प्रसाद दी क्षित, काशी 
» पी. एन. जोशी, काशी 
७ पुस्तक भंडार लहैरिया खराय, द्रभंगा 
» वेचनेश मिश्र, काशी 
» बेजरंगबली गुप्त, काशी 
» चेजबीर घिंह, दतिया 
» बाबूराव विष्णु पराड़कर, काशी 
#» यालमुकुंद चमो, काशी 
» रायबहादुर पंड्या वैजनाथ, काशी 
» भवानी दयाल संन्‍्यासी, नेटाल 
» भारत सरकार, दिल्ली 
» मजदूर थुकडिपो, छपरा 
» मैंद्रास सरकार) मद्रास 
» मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति, इंदौर 
» साधवप्रसाद मिश्र, काशी 
» मुहम्मद हाफिज सैयद 
', मेकमिलन कंपनी, कलकत्ता 
» मोतीदास चेतनदास, काशी 
» डाक्टर मोहनसिंद पी-एच. डी., डी. लिट. लाहौर 
» थैक्तप्रांतीय सरकार, प्रयाग 
» योगमीमांसा कायौलय, बंबई 


( ७१ ) 


श्री रघुनाथ सिंह काशी 

. मद्दाराज कुमार डाक्टर रघुवबीरसिह, सीतामऊ 
» रजिस्ट्रार, इलाहाबाद युनिवर्सिटी, इलाहाबाद 
, » नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर 

» रस्तोगी प्रकाशन भवन्त, प्रयाग 

४ रामनाथ पांडेय, गोरखपुर 

» व्पोहार राजेद्र सिह, जबलपुर 

» रामचंद्र वो, काशी 

» रामदयाल प्रक्नाशचंद, कासपुर 

» रामनारायण मिश्र, काशी 
, रामनारायण मेहरोत्रा, काशी 

४ रोष्ट्रभापा प्रचार समिति, वधों 

» लब्मीनारायण सेठ, काशी 


५ ले_ष्मो सहाय वकील, मिर्जापुर 
' ढल्‍्ली प्रसाद पांडेय, काणी 
« लोडर प्रेप्त, प्रयाग 
» विज्यानद त्रिपाठो; फाशी 
४ विद्या विभाग, फांफरो ली 
विप्लव कार्यालय, लखनऊ 
वश्वभारती पच्छिशिंग हाउस, पालउत्ता 
दिध्दसर दयाल गुप्त, इृलाहायाद 
वाश्चस, छघज्नसर 
« शिवगोविद, मारोशस 
» शिवप्रसाद शुप्त, दाशी 
» शिवनारायण पांडेय वकील, खडवा 
/ नाथसाहट, दादो 
» सबक कार्यालय, मेर्ट 
* ए'लातन धर्म युवक मंडली, देहली 
» पेय एन निदेतन डडाहा 77 
सरदती प्रदाशन सदिर, हटाहादाद 
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श्री सस्ता साहित्य मंडल, 
» साधना मंदिर, 

» साहित्य रत्न भडार, 

» सीताराम गुप्त, 

» सुकुमार सेन, 

५ सीताराम लालस, 

७» खखसचारक कंपनी, 

» सच देव जमो 

» स्वेखू्पानंद्‌ जी, 

» संवासी हरिवासदास जी, 
9 दैरिमोह्नन छाल वमों 

४ देरिरास सागर, 

» हिंदी अंथरल्वाकर कार्यालय) 
» हिंदी पुस्तक भंडार, 

» दिंदी पुस्तकालय, 

» दिंदी मंदिर, 

» दिंदी सभा, 

» हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
» हिंदुस्तानी एकेडेमी, 

» हिंदुस्तानी तालीमी संघ, 
9 हीरा देवी चतुदंदी, 


0, 3) 
50, 


+0॥9 


व 
आगरा 
चरहज 
इलाहाबाद 
बिल्वा दा 
मथुरा 
अजमेर 
कागी 
सफ्खर 
दतिया 
काशी 
चंबई 
बंचई 
मथुरा 
प्रयाग 
दरभगा 
प्रयाग 
प्रयाग 
सेगॉव 
जबलपुर 
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सके भतिरिक्त श्री कांतिचंद्र सोनरिक्सा वो.ए ( सहायक 
संपादक, 'विचार! कलकत्ता ) ने श्री मैथिछीशरण गुप्त का एक स्वनि- 


मिंत तैलचित्र पुस्तकालय को भेंट किया है । 


(्‌ 
परिशेष्ट २ 


ज्रे ) 


पत्र-पत्रिकाएँ जो इस वर्ष सभा के पुस्तकालय में आती रहीं- 


देनिक 
भग्रगामी, काशी 
भाज, हि 
प्रताप, कानपुर 
नासत, प्रयाग 
लोब्मानए, कलकत्ता 
फिबमित्र, . .,, 
दीर भजन, दिल्ली 
० साप्ताहिक 
प०सी मराठी, प्रना 
रीणर अग्रेजी, प्रयाग 
साधाहिक 
"ज, बाजी 
भाद", देवरिया 
णब्मातंट, जज्मेर 
परायंसित्र, भागरा 
५ 


गदाज, दम्प 


5 5 


ह। 
परनारत पाटी 


का व सट 
"स्व, ल्सटाइन 


5एप ससाचार, हाथरस 


० श्पप 


अत 


4 शाप ( गुजरादी ) 
५ एयद्वद्ाद 

>ए?, दबागरी 
“रघटाल, दल्या 

४, गाया 


४ गाता, खेट्गंण 


३) 
३) 
६॥) 

8, 


पणट्यणड, शुच् प्रात ( अग्रेज़ी ) 
हुखनऊ 


चित्रप्रकाश, दिल्ली 
जनता, पटना 
जयाजीप्रताप, ग्वालियर 
जागरण, कलकत्ता 
जाशूठि, .,, 

जीदन, सहारनपुर 
देश, पटना 

देशदूत, प्रयाग 
नव्रप्पोति, अजमेर 
सवनक्ति, पटना 
प्रताए, कानपुर 
भारत, प्रयाग 
सध्यनारत, हंदोौर 
सारवारी समायार, जोपपुर 
योगी, पटना 

राजप्पान, अजमेर 

एीएमव, प्रपाण 

छोपमान्य, दलरत्ता 
दिखदधिनम्र. &, 

दीर नई दिल्ली 
पेदणेगपरसमाचार, पंदर्ट 


दधस्दयाद, कारएर 


हंदेश, गएदाल 
| आ् 
सच्िच्रि एरघार, दिही 


कक (कक नल्पर 
न्झ्य, जूनइएर 


६।) 
३) 
२) 

व) 

झा) 
२) 

३॥) 

३॥) 

हे) 

शा) 

३॥) 

३४) 


व्म्प 


बे 


के 
० 


६!) 
शत 


इ!) 


4 । 
| अ न्श्रं ज्स राह 
व न 


हि 


न 6. 4४ 
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शत 


4) 


( 
सेनिक, आगरा ३) 
स्वतंत्र, झांसी २॥) 
स्व॒राज्य, खंउवा ३) 
स्वाघीन भारत, भारा शत) 
हरिजनसेवक, दिल्ली ४॥) 
हिंदी केसरी, काशी २) 
हिंदी प्रेमप्रचारक, भागरा ३॥।) 
हिदीमिलाप, लाहौर ३॥) 
हिट्टू, दिल्‍ली ३) 


पाक्षिक 
इंडियन इनफामशन सीरीज़ 
(अंग्रेजी) दिल्ली 


कहानी, बनारस ३) 
क्षत्रिय मित्र, ,, २) 
म्युनिसिपल गज़ट ,, ॥£) 
राजपूत. ,, जागरा २) 
हमारी ज़बान (उूं), दिल्ली १) 
मासिक 
अखंड ज्योति, भागरा १॥) 
अनेकात, दिल्ली ३) 
अरुण, मुरादाबाद ३) 
आदर्श, हरद्वार २) 
आनंद ( मराठी ), पूना ३) 
भारयं, छाहोर ३) 
आय्ये महिला, काशी ) 
भायुर्वेद भारकर, आगरा २) 


इंडियन प्रिटर एंड स्टेशनरी 

/ अंग्रजी), राजकोट 
इंडियन पी, ई. एन. ( अग्रेजी ) ,बंबई 
एुज़केशन ». खैेखनऊ 
एमप्ल्वायमेट गजट ,, मेरठ 


७४ ) 


उपा, दिल्ली 
जोरिएंटल ल्टिरेरी डाइजेस्ट 
( अंग्रजी ) प्रा 
जप 
कन्नौज समाचार, कन्नीज 4) 


२॥) 


कमला, काशी ४॥) 
कस्पवृक्ष, उज्जेन शा) 
कल्याण, गोरखपुर ३) 
फहानी, चनारस ३) 
फिश्चोर, पटना ३) 
किसानोपकारक, लखनऊ १) 
कुशवाहा क्षत्रियमित्र, जोनपुर १) 
कृमिक्षत्रिय ठिचाकर, काणी २) 
क्षात्रधमं, आगरा +) 
खडेलवाल संदेश, आगरा २) 
खडेलवाल महासभावंधु, भागरा २) 
खिलोंना, प्रयाग ०) 
गीवाधम, काशी ४) 
गृहस्थ गा १॥) 
छायावाद ,, १॥) 
जागृति, हचड़ा ३) 
जीवनपखा, प्रयाग ३) 
जीवन साहित्य, बम्बई १३) 
झरना, काशी १) 
झुनझुना, भागरा २) 
तत्त्वदर्शों, बडोदा १) 
थियोसोफिस्ट (अग्नेजी), काशी 
दया, काशी १) 
दीपक, अबोहर २॥) 
देवायतन ( बंगला ) ड 
घन्वन्तरि, अलीगढ़ ४॥) 
घरंदृत, सारनाथ ॥) 
धर्मंतंदेश, कानपुर 4) 


ने कहानियाँ, प्रयाग 
२४३ दालीम, चचां 


भाम माहात्गप, वृदापवन 


पुस्तकालय ( गुजराती ) बढोदा 


प्रकाश, जयपुर 


प्रजापति प्रकाश (गुजराती) बंबई 


प्रद्यीप, मुरादाबाद 
प्रवापी ( बंगला ) कलकत्ता 
बालक, लहेरियासराय 
बाल्सया, प्रयाग 
बाटहिन, डब्यपुर 
बेकारसवा, शिकोहाबाद 
द्राह्मणसवंस्ध, इटावा 
भारतोदय, उ्वालापुर 
भूगोल, प्रयाग 

भनरवोी, अमेटी 

मरालए, सागरा 

महिला, कलवत्ता 

गधर बध्यहितिदरी 
गाएरी, लखनऊ. 
माया, एलाहाबाद 
मीसातों प्रदाण्, एना 
सुत्रापिर बलकता 


ढ 


लगमिछशाप, दाँकीपर 
है] 


हे 


हर] अं | 


ल्टत, घजसर 

याददेध, काशी 

'पाहा मुलाफिर, सहारनपुर 
राणा बल्प्रत्ता 

तेण्गार, रतरियासराय 
शाला, जया 


&जक्षए, शाइात 


६) 
१।) 
५) 
५5) 
३) 
१) 
४) 
६) 
४) 
२॥) 
२) 
। 
२॥) 
३) 
१) 
$) 
२) 
०) 
है 
६॥) 
१) 
») 
है) 
२) 
२) 
४) 
३) 
३2 
२॥) 
३) 
६।) 


विद्याधी, इलाहाबाद 
विश्ञा सारत कलकत्ता 
विश्वप्तित्र. ,, 
विच्चेच्चर, काणी 

3 च द् ब्बे 

चंदिक, आाधघ 

चर 

वध, सुरादाबाद 


घ्याचद्दारिछ बेदान्त, छखनड 


घशनिवारेर चीटी (बंगला) 


भ्ज्‌ ) 
5) 
३) 


च्ञाइ३) 


शाकद्वीपीय ब्राह्मणबंध, बबई सता) 


शिक्षण अने साहित्य (गृजराती) 


झखहमदाबाद 
शिक्षा सुथा, झुरादाबाद 
अशथ, प्रदावन 
सकीदन, मेरठ 
सगीत, हाथरस 
संदेश, कागी 
सन्‍्माग ., 
सबकी घोलछी, दर्पा 
सत्यसदेश ,, 
सम्सेल्य एथ्निबा, प्रयाग 
सरवस्पतोी 


११ 


सरिता, वाशी 
सर्वोद्य, दर्षा 
छाददुंशिक दिछी 


+) 
+) 
>) 
३) 
३) 
4) 
२) 
5) 


( ७६ ) 


इस, बनारस ४) 
हिंदी शिक्षण पत्रिका, इन्दरोर. १) 
छोमियोपेथिक प्रचार, मुरादाबाद २) 
च्रेसासिक 
इंडियन हिस्टारिकल फ्ला्रली 
( अंग्रेजी ), कलकत्ता 
उ्ू ( डहूं ), नई दिल्ली 
एनब्स आव जोरिएटल रिसचे भाव 
यूनिवर्सिटी (अंग्रेजी). मद्रास 
पुनल्स जब दी भाढारकर ओरि- 
एटल रिसर्च ईस्टीव्यूड (अंग्रेजी) एना 
भोरिएंटल कालेज मेगजीन ,, छाहोंर 
फर्नादक हिस्टारिकल रिव्यू ,, 


€ ५ 
फाटरली जनेछ आवब दी 
मिथिक सोसायटी. ,, 
चारण लिबड़ी 


जनरल भाव दी भ्राप्र हिस्टारिकल 
'रिसच सोखायटी ( अंग्रेजी ),राजाउुद्री 
जनेल भाव ही ग्रेटर इंडिया सोलायटी 
( अग्नरेजी ) कलकत्ता 


जनरल भाव दी तेलश एकेडेसी 
( अग्नेजी ) कोकोनाडा 
हे रि हू 
जनल आव दी विहार उडीसा रिसच 
सोध्तायटी ( अंग्रजी ) पटना २०) 
जन ज्षाव दी मद्रास ज्याग्राफिकक 
बसोघिएशन ( अंग्रेजी ) मद्रास 
जनछ आय दी यूनिर्वासटी आव यांबे 
(अंग्र जी ) बंबई १५) 


६॥) 


बबई 
२॥) 


ज्ेनसिद्वान्त भास्कर, आरा पे 
शैशो राज्य ( गुनराती ), नडियाद 
नागरीश्रचारिणी पत्रिका, काशी १०) 
निगार ( ड्ट्ू ), लखनऊ १) 
न्यू एशिया ( अग्रेजी ), ऊलकत्ता 
सुद्दुपभा, रा बच 
चुद्धिपकाश ( गुजराती ), अहमदाबाद 
च्रद्मविद्या ( अंग्रेजी ), अडयार_ १) 
भारतीय दतिहास संशोधक मंडरू 


( मराठी ), एना ३) 
महाराप्ट्र साहित्य पन्निक्रा ( सराठी ), 
प्ना ३) 


विश्वभारतो (अग्न ०) शांतिनिक्रेतन 4) 
साहित्य, पटना 
साहित्यपरिपदु पतन्निक्का ( बंगला ), 
कलऊत्ता 
हारवर्ड जनल आाव एशियाटिक 
सोसायदी (अंग्र जी ) क्रेभ्ि्ुसेंट 
चतुर्मासिंक 
जन आव इडियन हिस्ट्री ( अंग्रेजी ) 
सद्बास १०) 
अद्धंवार्षिक 
जनल क्षाव दी याम्बे ब्राच आव दी राय 
एशियाटिक सोसायटी (अंग्रेज़ी ), वंयई 
घुलेटिन आव दी स्कूछ भाव ओरिएंटछ 
स्टडीज़ ( अग्न जी ), रूुंदुन 


९ 
इस व खोल विभाग 
हस्तलिखि 


५ ४ ) 


परिशिष्ट ४ 


द्वार 


तय ग्रंथों की छची 


सभा 


ल्यि भाप्त 


( श्री बायूरास वित्थरिया द्वार प्राप्त ) 


प्ंंथ-- 

१--विहारो सतसई 
२-मोझ्न 
३-पिठउदानादि दिदि 
४-ररोद्य 
»-रक्तावली 
६--पाडव गीता की दीदका 
७--उपदेश 

८--टणा कथा 
५-पदुसभ्रह [ १ ] 
(०- » [२] 
११-इछ लीलाए 


(२-- ,, 


हक 84 


पर 

पदढ्ा था पस्त 
“शीघ्र दोध ( दार्तिस ) 

सनेह लीला 
>चद्रीनाप स्तो नव 
'८-र्सल 
(९--पृकज्न ्याहादादि 
६२८-नएरिना 3 माला 
६६--प्राब्त्यि हृदय 
४६-भक्त विस्दावली 
६-दामन लीला 
ट +दिष्ण पे ब्टदजापत 


रे 


ल्‍ी 9 अत बी 52 9 


ड़ है नल 


हर 


>*ग 


* €ः 
छथदतों -- 


भ| 

५१ 

| ॥| 
् 
| 


हैं. 
7| 


( ७८ ) 


-२५-्तोन्र ( अपूर्ण ) 
२६-त्तम-चरित्र १5 
२७--क वित्त 99 
-१८--मगरुड़ पुराण प 
२०९--ध्यान मजरी ( पूर्ण ) 
३०--रस साराश ( खंडित ) 
३१--कुछ भक्तों पर टिप्पणियाँ. ,, 
3२--सम्रह (प्र्ण ) 


३३--सत्यनारायण की कथा ( अपृर्ण ) 
३४-चित्रकूट माहात्म्य ( पूर्ण ) 


३५--पगुन विचार ( खडित ) 
३६-नवरक्न कवित्त का 
-३७--वा रामासी मु 
३८--कबी र दास का एक खंडित ग्रंथ 
३९--नासकेतकथा ( पूर्ण ) 


४०--भगत पद्धरी १9 


४१-लघु चाणकी राजनीति ,, 
४२--ध में समाधि (खंडित ) 
४३--फुटकर पदादि ३ 
“०४--गगा पचीसी का 
४०--भक्ति पदावली 9 
४६--मे पादि दोपोपाय े 
४७--मुहूते चिन्तामणि ( पूर्ण 


४८--रमसलरू शकुन ( अपूर्ण ) 
४९--धातु शोधन 4 
५०--उड्डीस हा 
५१--द्वादश सहावाक्य विचार , 
७५२--आज्यों ; 
५३--पोथी लेखिन ( पूर्ण ) 
०५४--ध्रुव चरित्र ( अपूर्ण ) 


*»०--संस्कृत के काल ( पूर्ण ) 


> 
अक्षर अनन्य 
>ट 
भर 
अग्रदात्त 
दास कवि 
>< 
>् 
८ 


क्रपारास 
ञ्र्द 
>र 
>्द 
की रदास 
चरणदास 
मलूक दास 
लूघुमति 
>८ 
८ 
गंगा साहव 
समत्दक दास 
८ 
चंद्रमणि 
८ 
८ 
८ 
चनमाली 
५ 
>< 
मुरली 
फेचल कृष्ण 


( ७६ ) 


5६--अष्टक (खंडित ) केवल कृष्ण 
५७-विनय निवेदन ( पूण ) हि 
५८--संग्रह [ भजनादि ]. ( भपूरो ) हा 
५९--ध्याकरण है 
६०-रेखागणित अध्याय छठवों ( पूर्ण ) >८ 
६(--साप विधान ( पूर्ण ) देवोदीन 
६२--ईसाधम वर्णनसार शत चालक्ृषप्ण “कृष्ण 
६३--युव॒ती घर्स ( अपूर्ण ) हे 
६४-पचरल्न ( पूर्ण ) हि 
£५--नोति पचीखी ४ गे 
६६-अवला विनय निवेदन ( अपूर्ण ) ३३ 

६७४-- $$ १९ विलाप ११ ९ 
६८-मृतन प्रशसा पंचरत्न ( पूणे ) के 
६९--फारसी हिंदी-कोश ( खंडित ) ् 
४5०--भारत खड का दर्णन है 20 0 
५१-पच वल्याणक ४5 झकपचद लेन 
७२-अद्यो पासना कु ऊप्ण फसि 


३-रासायण [ उत्तरकांड |; 


८ 6ता 


<२-रामायण ढी कुछ चौपाइयों के अथ ( खडित ) 
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पोस्ट-वाली गंज 
,  फेदारनाथ सेठ, शास्त्री, $, गोरदास बसाक स्ट्रीठ, बड़ा बाजार, 
०». गागेय नरोत्तम छझासख्री, यांगेय भवन, १२, भाशुतोष दे लेन, 
४  गिरधारीलाल नागर, कोठो बलदेवराम विहारीलाल, 
७, कालोकृष्ट देगोर स्ट्रीट, 
>>. गुलजारीलाल कानोडिया, 5०/ सेठ भगीरथ कानोडिया, 
४३, जकरिया स्ट्रीट, 
» गोपोक्षप्ण कानोडिया, २९, विवेकानंद रोड, 
». सेठ छोदेलाल कानोडिया, ७५७, बड़तल्ला स्ट्रीट, 
» जगन्नाथ प्रसाद सुप्त, १२६, चितरजन एवेन्यु, 
४» दीमोदर दास खन्ना, १७; वाराणसी घोष स्ट्रीट, 
५. नंदलाल कानोडिया, ४२; जकरिया स्ट्रीट) 
श्रीमती नमंदा देवी ठि०/ दाधू प्रशुदयाल हिम्मतसिहका, 
६, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, 


हे 
रू 


ओयुत नारायणदास वर्मन, ५८, काइ 
/. प्रनचंद वर्सन, कोठी डाक्टर एस के. वर्मन) राशविहारी एवेन्यु, 


। पैजरक्दास डाण, दि०/ राय बहादुर वंशीलार अवीररंद, 
४०१, पर चितपुर रोड, 
१ चालरुकृष्णलाल पोद्दार, ४१/१ वाराचंद दत्त स्ट्रीट, 
» मंगतराम जयपुरिया, २३५ विवेह्यानद रोड, 
». स्टालीराम सोनधलिया, कोठी राधाकृष्ण सोनथलिया क॑ , 
६७, पथरिया घट्दा स्ट्रीट, 
».मूलठचंद मग्रदाल, विश्वमित्र कार्याछय, ६४/१ शांभुचदर्जी स्ट्रीट, 
पोस्ट बोबाजार स्ट्रीट, 


4 ्ँ 


( ८६ ) 
». रामकुमार जालान, कोठो राम्रचंद्र हलुमानवरश, ७१/३ स्ट्रेंड रोड, 
». रासकुमार भ्रुवालऊका, ८, रायऊू एक्सचेज छेस, फन्द फ्लोर, 
रायबहादुर रामदेव चोखानी, कोदी ढोलत्तराम रामदेव, 
वाराणसी घोष स्ट्रीड, 


9. सेठ रामनाथ कानोढिया, कोठी लक्ष्मी नारापण कानोडिया कं,, 
क्ाइव स्ट्रीट 





है 


सेठ रामछुदर कानोढिया, २९) बंसतल्ला स्ट्रीट, 

रामेइवर नोपाणी, ठि०/ श्री०ठीरूतरामजी रावतमलूजी, ५७८,हरिसन रोउ, 

विनय कृष्ण रोहतगी, बी, एस-सी , कोडी क्छूबाद्र लालूचद 
४७, जामेनियन स्ट्रीट. 

विप्णुदास वासिऊ, ४३, पद्दोपृकर रोड, पोस्ड एलगिन रोड, 


आप 


सीताराम सेकसरिया, शुद्ध खादी भडार १३२/१ हरिसन रोड, 





योग-२८ 
हचड़ा 
पीयुत मिहरचंद्र धीमानजी, ११५, बनारस रोड, सलफ़िया, 
योग-१ 
न 
६-वबंबह 
( सभासदों को संख्या-३ ) 
वँवई 
घीयुत हीरालाल अम्रतलाल शाह, वी. ए , नं० ६५९ मेरीन ड्राइव, चौथा फ्लोर, 


इलाक ने १०.. 


ईं बाटा, नें, २ 


कर 


». गोस्वामी महाराज गोकुलनाथ, बड़ा मद्रि, इरा भो 


योग-२ 
छोणावछा ( पूना ) 


धीयुत सी, के, देसाई, ( भवसर प्राप्त ) आई सी, एस + कैबरल्यध्यस, 


>> 


यो ग्‌+-+१ 


( ८७ ) 
७-बिहारोत्कल 


( सभासदो की सख्या-६ ) 
छपरा 


# _श्रीयुत्त ठाकुर त्रिभ्ुवनप्रसाद शिवगोविद, बार-एट-छा, सगवान बाजार, 


ए! 





योग-१ 
झरिया ( जिला मानभूम ) 
प्रीयुत रामजस अग्रवाल 


घोग-१ 





डाल्मियानगर ( शाहाबाद ) 
ग्रीयुत सेठ रामकृष्ण डालमिया 
योग-९ 





पदना 
प्रीउघत सर गणेशद्त्त सिह, केटी , भूतपूर्व शिक्षामंत्री बिहार सरकार, 
४. ौैरिप्रिखाद वर्मा, मोकासा घाट) 





बोगर 
रानीगंज 
प्रीयुत जगन्नाथ प्रसाद झुमनुवाले, धानरेरी मैजिस्ट्रेट, 
योग-१ 
प-सद्रास 
( सभासदों की सख्या->< ) 
९-सध्यप्रदेश-बरार 


( सभासदों की संख्या-»< ) 
१०-मध्य भारत 
( सभासदों की सस्या-८ ) 
इंदौर 
श्रोयुत रामभरोले तिवाडी, १२, सुझोगंज साडथ, 


4७०७० मा» ाकनभ ५. 


योग १ 


( ८८ ) 


बे 
उजञ्जन 
श्रीयुत मदनमोहन जैन, जीवनछुदी, 
७. राय बहादुर छालचंद सेठी, वाणिज्य-मृपण, घिनोद भवन, 
योग-२ 
ग्वालियर 


श्रीयुत राजा खलकसिह जू देव खनियाँधाना स्टेट, ग्वालियर रेजिडसी, 
योग-६ 
धार 


श्रीयुत महाराज भानंदराव साठव पंवार, धार स्टेट, 
9. कृष्णराव पर्णचट्र माउलीक, चीफ इसपेक्टर आमोद्वार, धार स्टेट, 





योग-२ 
मुल्थान ( माल्या 2 
श्रीयुत महाराज भरत सिंह साहब 


योग-१ 
सीतामऊ 


श्रीयुत महाराजकुयार डाक्टर रघुत्रीर घिह, एम ए एुकू-एल पो, डी. लिट, 
रबु॒प्रीर निवास, 


_ योग-३ 
११-मेसूर 
( सभासदों की संख्या-» ) 
१२-राजए ताना 
( सभासदों की सख्या-११ ) 
अजमेर-मेरवाड़ा 
श्रीयुत क्ट्याणसिह, भिनाय रटेट 


योग-॥$ 


( ८९ )» 


उदयपुर 
ओऔयुत्त अंबालाल देरासरी, नागरबाडी 
»५ कवर तेजसिह मेहता, सिनिस्दार 

पुरोहित देवनाथ, मास्टर भव सेरेमनीज, पुरोहितजी की हवेली 

» दीवान बहादुर धमंनारायण काक, सी आई. ई., प्रधान मंत्री, 

उदयपुर राज्य 

५ ऊकैवर फतहलाल सेहता, राय पत्नालाल भवन 

बयोग-५ 


कॉकरोछी ( मेवाड़ ) 
श्री १०८ 0० गोस्वामी घजसुपण शर्मा, काौँकरोली सहाराज 


चोग-१ 
जयपुर 
श्रीयुत झुकदेव पांडे, एम, एच-सी , प्रिसिपछ ब्रिडलछा इंटर कालेज, पिलछानी 
» . रायबहादुर प्रोफेसर हरिप्रसाद, नाछूद, जयपुर रोड 
योग-२ 
प्रतापगढ़ 
श्रीयुत महाराजा सहाराबत साहव सर रामसिंह, ऊे. सी, एप, आाईं,, 
योग-१ 


शाहपुरा राज्य 
धीदुत माननीय सहाशय घोछूछारू, एम, एु्‌ , एड-एउ. वो , जज हाईकोट 


423+4-+-.-०--+--म 4००, 


योग-९ 
१३-संयुक्तपाँत । 
( सभासठों की सख्या---४१) 
आगरा 


प्रीदुतत धो० निह्ालकरण सेदी, सिविल छाइंस 
४» भोफेप्तर हरिहरनाथ टंडन, एम, ए , संतजान्स कालेज 
गन 
योग-२ 


( ९० ) 


इदा हावाद 
श्रीयुत कृष्णराम मेहता, बी, ए., एल-एल, बी,, लीडर प्रेस 
४» ठाकुर नेहपाकसिंह, आई. ई. एस , »१, स्पोर रोड 
#. राय बहादुर भगवतीशरणसिह, चंद्रभवन, आउटरम रोड 
» मभनोहरलाल जुत्शी, एम. एु , १, बेली रोड 
9. सत्यजीवन वर्मा, एम ए.; हिंदुस्तानी एफ्रेडमी, संयुक्तप्रांच 
५ ॒एईरिकेशव घोप, इंडियन प्रेस लि०, 


योग-६ 
कनखल 


श्रीयुत गंगाप्रसाद, एम ए , ( भवसरप्राप्त ) चीफ जज, टेहरी राज्य, 
योग-१ 





कानपुर 
श्रीयुत छाछा रामरतन गुप्त, बिहारी निवास, 
योग-१ 
खीरी 
पेयुत श्रादित्यप्रकाश मिश्र, डिप्टी ऋलेक्टर, 
धोग-१ 
गोंडा 


श्रीमती पूर्णिमा चान्दुमरू, 3०| श्रीचान्द्मरू, आई. सी. एप , 
योग-१ 


च् 
! नेनीताल 
शीयुत्त रायसाहवब डाक्टर भवानीशकर याज्ञिक, पटवा टोगर 





धोग-१ 


वनारस 
श्रीयुत रायवहादुर कमलाकर दुवे, एम ए , णाजुरी, 
»  किशोरीरमण प्रसाद, कचौरीगली 


( ९१ ) 


योविद मालवीय, एम प्‌ + एल एल बी , एस. एल, ए , 
. मय इंश्योरेंस क० 
सेठ गोरीशंकर गोयनका, अस्सी, 
जगन्नाथप्रसाद खन्नी, योलागली, 
»  दामोद्रदास खडेलवाल, छोटी गैत्ी, 
बनारसीप्रसाद सारस्वत 
पघरजरद्वदास, बी. ए , एल एुक, वी , ऐडवोक्ट, चुलानाला, 
५». रमेशदत्त पाडे, बी, ए , बरता पुल, 
५. विश्वताथप्रसाद; चुलानाला, 
५. वेणीप्रसाद, रानीकु्भा, 
» राय शांसुप्रसाद, ग्राम--जगतपुर, पोर्ट-रोहनियों, 
५ साहित्यवाचस्पत्ति रायबहादुर श्यामसुंदरदास, बी. ए,, 
१४।१११ टेढ़ी नीम, 
». अशचंद्र शर्मा, वी, ए , एल-एल. वी. बी, टी.,, कालभैरव, 
». सेत्यनारायण आये, एम ए., वी. टी डी ए. वी कालेज, 
बोग-बण 


वनारस राज्य 
श्रीयुत सूर्यप्रसाद शुक्ल हजारीमाहब, रासनगर, 
याग-३ 
बुलंदशहर 


श्रीयुतव राय साहब सदनमोहन सेठ, एम. ए , एलछ-एल बी , 
( अवपर प्राप्त ) जिछा एवं दौराजज, शिवपुरी, 





योग-१ 
पथुरा 
प्रीयुत क्षेत्रपाल शर्मा, सुखसंचारक कंपनी 
योग-१ 
एः 
मिजोपुर 


जे & + *_/ 
श्रीयुत रामप्रतापनी, मालिक दुकान भेरवमऊ फतहचंद, छुंदेलखंडी, 
५». राजा शारदा महेश प्रसाद सिंह शाह, वट्हराधीश, वडहर, पोस्ट राजपुर, 
योग-२ 


( २ ) 


मुजफ्फरनगर 
श्रीयुत जगदीशप्रसाद, रईस 





योग-१ 

लखनऊ 
श्रीयुत पुरोहित कृष्णकुमार, एम. ए , एल-एछ, बी,, ५०; मेश्टन हास्टेल 
योग-१ 


सीतापुर 
श्रीयुत ठाकुर रामसिह, ताव्लु3 दार 


५». राजा स्रजबख्यपिह, भनरेरी मुसिफ व मेजिस्ट्रेट, 


कस्मांडा, पोस्ट ऊम्रालपुर 
». सोमेश्वरदत्त झुक्ल 


बग-३ 
घुल्तानपुर 
श्रीयुत कुमार रणंजयलिंह, भूतपूर्व एम एक ए, ( केंद्रीय ), अमेठी राज्य 
'बोग-१ 
हरदोई 
श्रीयुत ब्रजभूपषणशरण जेतली, एम ए , एल एक बी , भाई पी एस,, 


सुपरिथ्डेद पुलिस 
योग-$ 


शथरस 
श्रीयुत रायवहादुर चिरंजीलाल बागला, रईस, स्युनिसिपछ कमिश्नर 
योग-१ 
९३ 
१४- सच 
( सभासदों की सख्या-- ) 
१४--हैंदराबाद ( दक्षिण ) 


श्रीयुत राजा बहादुर विश्वभरनाथ, जज हाईकोर्ट 





योग--॥१ न 
१६-विदेश 


( सभासदों की संख्या --१९) 


| 


कुछ योग-१०८ 


( ६३ ) 
समस्त सभासदों की प्रांत क्रम से नामावढी 
१०असम्त्‌ 


( सभासदों की संर्या-२ ) 
रेहावाड़ी 


श्रीयुत यमुनासिह, बी. ए , टीचर लॉज, पोस्ट-रेहाब्राडी, 
योग-१ 

सिलहट 
ध्रीयुत भेंवरलालू नाहटः, संपादक राजरथान, बदर बाज़ार, 


२-कश्सी र 


( सभासदों को संरया-२ ) 


जम्मू 
श्रीयुत॒ विद्यावाचस्पति श्रीचंद्र शर्मा, तर्कालंकार, रघुनाथ स्ट्रीट, 
योग-१ 
चराझुुर 
# 65 | री न कक [>> कर 
श्रीयुत आत्माराम, डिविजदल इंजीनियर, जे, वी. रोड डिविज्ञन 
योग-+ 


दिल्ली 


( सभासदों की संख्या-१९ ) 


दिल्ली 


श्रीयुत सेठ केदारनाथ गोयनक') कैप्टिछ स्थुजिक हाइस, चाँदलकच, - 
»५ पघदशेखर शास्त्री, एम, जो पी, एच, एच, एम, टी., काव्य-साहित्या 
तीथे, जाचाये, प्राच्य वियावारिधि, भायुर्वेदाचार्य, न॑ ८११, धर्मपुर, 
४9. नारायणस्वामी, श्रद्धानंद बलिदान भवन, 
». छाला बनवारीछाल, कोठी भानामल गुलूज़ारी छाल, चाघषड़ी वाजार, 


( ९४ ) 


»  छाछा रघुवीर सिंह, बी, ए.ढ, करमीरी गेट, 
रामधन शर्मा; शास्त्री, एम, ए., एम. भो एुलू,, साहित्याचाये, 
४१८, कटरा नोल, 
लक्ष्मीपति मिश्र, मेम्ब्र, फेडरल पब्लिक सर्विस कम्रीशन,मेटकाफ हाउस, 
9 शिवदत्त शर्मा, रेलवे कछियरिंग अफराउट्स आफिस, 
वी. बी. एड सी,भाई. सेक्शन, रोशनआरा) 
9... श्रीराम शर्मा, आये समाज, बिड़छा छाइंस, 
४». सुघाकर, एम, ए., शारदा मदिर छि०, नई सठक, 
योग-१० 
नई दिल्ली 
श्रीयुत भमोलक शाम, एम. ए,, २५०१-११ वीडनपुरा, करीलबाग, 
श्रीमती क्ृप्णादेवी काछानो, बी, ए, ४७, भोरंगजेब रोड, 
श्रीयुत रावबहादुर काशीनाथ दीक्षित, डायरेफ्टर जनलर जब आर्कियारॉजी दून 
इंडिया, 
ज्ञानचंद आय, १७, बाराखंभा रोड, 
»  देंशरथ ओझा, साडन स्कूल, 
छाला देशबंधु गुप्त, एम एल, ए., ५, कीलिंग रोड 
92. नारायणदृत्त, १३; बाराखमा रोड, 
हंसराज गुप्त, एम. ए., एल-एल, बी,, २० बाराखंभा रोड 
योग-<८ 


पानीपत 
श्रीयुत जैभगवान जैन, वी, ए , एल-एल, बी , प्लीडर 
ओग-१ 
४-पंजाब 
( सभासदों की संख्या-२८ ) 
अंबाला 


-औीयुत भेरवछाल मगनलछाल जवेरिया, एम, ए , पुल-एल, बी., 
प्रोफेसर, जैन कालेज 


 धौगजा 


( ६५ ) 


अवोहर 


श्रीयुत स्वामी केशदानंद, साहित्यसदुन , 


योग-१ 
अमृतसर 
श्रीयुत डाक्टर पडामल, एम डो , ढाब, छटीकाँ 
». सहामहोपदेशक, पंजावभूषण, पडितराज बुलाकीरास शास्त्री, सांख्यरक्ष, 


विद्यानिषि, विद्यासागर, विद्यारत्वाकर, विद्यावाचस्पति, महामान्य, सहा- 
महाध्यापक, जादि आदि, गली भगवर्ता वाली, चोंक नप्रकमंडी 
श्रीयुत राधाकृष्ण वाही, वी. ए., दुर्गेयाना, 
श्रीमती रामप्यारी खन्ना, 5ि०| श्री० गुर्रांठित्ता खन्ना, चौक लोहगढ़, 
प्रीयुत स्वामी हरिशरणानंद, चेच्च, पंजाब आयुरवेद्िक फार्मेंसी, 


2 


बम 
ड्लू 


श्रीयुत प्रोफेसर निकोछूस रोरिक, नग्गर, 
पोग-१ 


गुज्रानवाला 
प्रीयुत अनंतराम जैन, वी, ए., एल-एलू वो.; श्रीआत्मार्नद्‌ जैन गुरुकुल, 
बोग-३ 
जालंधर 
श्रीमती छब्जावती देवी, प्रिंसिपल, कन्या महाविद्यालय, 
योग-१ 


डिंगा ( जिला गुजरात ) 
प्रीयुत स्वामी चेदानंद तीर्थ, आयसमाज मंडिर, 


योग-१ 
पटियाला राज्य 


अीयुत्त शामशेर सिंह भशोक, प्राप-ग्वारा, पोस्ट-अमरगढ, 


योग१- 


हे भी / 


मालेरकोटका 
श्रीयुत भगवत राय जैन, बेच, आयुर्वेदविशारद, मालिक, देशरक्षक औषधालब. 
योस-१ 
छायलपुर 


श्रीयुत जगद्धर शर्मा गुलेरी, एम, ए., एल-एुरू थी, पंजाब कृषि महाविद्यालय, 
योग-१ 
छाहोर 
श्रीयुत प्रोफेसर केछाणनाथ भरनागर, एम, ए , मेलाराम रोड, 
3. ग्रोस्‍्वामी गणेशदृत्त शास्त्री, प्रधान मंत्री, सनातनधर्म भ्तिनिध्रि समा, 
». वेवराज सेठी, एम. एल, ए., छाजपतराय भवन, 
»  पर्मचंद्र नारंग, बी, ए., विशारट, सचालक, हिंदी भवन 
अनारकली, अस्पताल रोड, 
निरंजननाथ श्रीमानजी, ४, कोट स्ट्रीट, 
भगवद्दतत्तजी, वेटिक अनुसंघ न सघ्थ!, ९ सी, माइल टाउन, 
मुलराज जैन, वी, ए., प्रभावर, 5०| डाक्टर बनारसीढास जैन, एम ए., 
पी-एच, डी , 
डाबटर रघुबीर, एम ए., पी-एच डी , डी, लिए , एट्‌ फिल, 
फाउंडर डाइरेक्टर, इंटरनेशनल एकेडमी अब इंडियन कह्चर 
राय बहादुर रामशरण दास 
». विंतस्ता प्रसाद, फिदा, वी. ए , सेकेंड सास्टर, दयाऊसिह हाई स्कूल, 


योग-१० 


99 


7१ 


2 


57 


शिमला 


श्रीयुत गंगादत्त पांडे, प्रधान मंत्री, हिंदी प्रचारिणी सभा, 
»  वसुदेव व्पाध्याय, हेड पोस्टमेन, शिमला पहाड़, 
योग-२ 
आ. 
शंखूपुरा 
श्रीयुत राय बहादुर वजीरचंद चोपड़ा, रिटायर्ड सुपरिर्टडिग इजीनियर, 
पंजाब इरिंगेशन, 
योग-१ 


( ९७ ) 


हिसार 


भीयुत अभुद्याल वर्मा सेढ, मंत्री, जाय समाज, तोशाम, 


योग-१ 


०"-बगाल 
( सभासदों की संश्या-६० ) 


कलछकता 

प्रीयुत अयोध्याप्रसाद, दी, एु,, १००, हरिसन रोड, 

५ पाँडे भानंदलाल 'भटरू', ४५१, आययश्नादघाट रोड, 

५. ईद्नचंद्र फेजडीवाल, फर्म कनीरास हजारीमछ, 

५. कालीप्रसाद खेतान, बार-एट-ला, ३) मांडले विला गार्डेस, पोस्‍ट दालीगंज, 

,... सेठ केदारनाथ शास्त्री, ५ गौरदास बसाक स्ट्रीट, बढ़ा बाजार, 

» गांगेय नरोत्तम शाखतरी, गांगेय भवन, १२, आशुतोष दे लेन, 

५ गिरधरदास अग्रवाल, ३१, पाइकपारा रोड, पोस्ट बेलगचिया; 

५ गिरधारीछारू नागर, कोटी-बलदेवराम बिहारीलाल, 

५, कालीक्ृष्ट टेगोर स्ट्रीट, 

५» पुलजारीलाल कानोडिया, 5०/ सेठ भगीरथ कानोडिया,४३, जकरिया स्ट्रीट, 

» गोपीकृष्ण कानोडिया, २९५, विवेकानंद रोड, 

४» सेठ घनच्यामदास बिड़छा, ८, रायरछ एक्सचेंज प्लेस, 

» सेठ छोटेलाल कानोटिया, ५७७, बढ़तल्ा स्ट्रीट, 

». जंगन्वाथ प्रसाद युप्त, १२६, चित्तरंजन एवेन्यु, 

»  तारकनाथ अग्रदाल, 4०, सावथरोड, इंदाली, 

». दामोदरदास खन्ना, १७, वाराणसी घोप स्ट्रीट, 

»  नंदलाल काबोडिया, ४२, जकरिया स्ट्रीट, 
प्रीमती >मंदा देवी, 5०/ वाद्य प्रशुद्याल हिस्मतर्सिहका, 

६, ओल्‍्ड पोस्ट भाफिस स्ट्रीट 

भ्रीयुत नारायणदाप्त वन, ण०, क्लाइटव स्ट्रीट, 

9. प्रनचंद बर्तन, कोटी-डाक्टर एस, के बन, राशविहारी एवेन्यु, 

४५ सेठ सर बदरीदास योयनका, सुक्ताराम वाजू स्ट्रीट, 

४». सेठ ्जमोहन विटुछा, ८, रायछ एक्सचेज प्लेस, 

ही] 


६-९६.) 


भ्रीयुत ब्रजरत्नदाल डागा, 5०/ राय बहादुर बंशीलाल अवीरचंद, 


४०१, अपर चितपुर रोर 
बालकृष्ण लाल पोह्ार, ४१।१, ताराचंद दत्त स्ट्रीट, 
भुवनेश्वर मिश्र 'भुवन!, एम ए , विद्यारद, १, फ्री स्कूछ स्ट्रीट, 
मगतूराम जय्पुरिया, २३, विवेकानंद रोड, 
मधस्दनदाप्त बमंन, ५७, क्लाइव स्ट्रीट , 
महावीर श्रप्ताद क्षग्रवाल, मम्नी, बडाबाजार लायब्रेरी, 
१०।१॥१ , सैयदसाली लेन, 
म्हालीराम सोनथलिया, कोठी-राधाकृष्ण सोनथलिया के०, 
६७, पथरियाघद्टा स्ट्रीट, 
मुरूचंद भग्रवारू, विश्वमित्र कार्याठय, १४।१ ए, शंसु चर्टर्जी स्ट्रीट, 
पोस्ट बरोबाजार स्ट्रीट, 
रघुनंदन मिश्र, २५९, अपर चितपुर रोड, 
राधाकृष्ण नेवटिया, स्त्री, बडा बाजार कुमार सभा, १५६, हरिसन रोड, 
रामकुमार जालान, कोठी रामचठ हनुमानबस्श, ५१/३ स्ट्रेड रोड, 
रामकुमार भुवालका, ८ रायऊ एक्सचेंज प्लेस, फस्ट फ्लोर, 
रायबहादुर रामदेव चोखानी, कोठी-दीलतराम रामदेव, धाराणसी घोष 
स्ट्रीट, 
सेठ रामनाथ कानोडिया, कोठी-लक्ष्मीनारायण कानोडिया क०, क्लाइव 
स्ट्रीट, 
रामसुंदर कानोडिया २९, बंसतल्ा स्ट्रीट, 
रामेइवर नोपाणो, श्री० दोलतरामजी रावतमऊजी, १७८, हरिसन रोड, 
रूपनारायण उपाध्याय, कमरा नं० २८, १/सी, मछुवा बाजार स्ट्रीट, 
सेठ वशीधर जालान, कोठी-प्वरजमरू नागरमछ, ६१, हरिसन रोड, 
विनयकृष्ण रोहतगी, बो० एस-सी ०, कोठी-क्लूबाबू लालचंद, 

४७५, आमनियन स्ट्रोट, 
विपिन बिहारी त्रिवेदी, एम ए. ( फाइनल ), ६८, राजा कटरा, 
विमलाचरण दे, एडवोकेट, ७८ मंसाताला लेन, खिदिरपुर, 
विश्वनाथ सिंह, १२, हरी सरकार लेन, बडा बाज़ार, 
विष्णुदास वासिल, ४३, पद्दोपुकर रोड, पोस्ट एलगिन रोड, 
सत्यपाल घवले, बिडला बिल्टिंग, 4, मंदिर स्ट्रोट, 
सीताराप्त सेकपरिया, शुद्ध खादी भंडार, १३२/१, हरिसन रोड, 


)ै 


( ९९ ) 


श्रीयुत सुद्शन, बी, ए., २, चक्रवेरी रोट साउथ, भवानीपुर, 
सुभी कुमारी सुधाकना बोस, १९, कालेज रो, 
श्रीयुत हप॑चंद्र छाोगेड भोसवाल, ४०१/७ ए, अपर चिंतपुर रोड, 





योग-४९ 

कुमिल्ना 
श्रीयुत राशमोहन घक्रवर्ती, सुपरिंटडट, राममाछा छात्रावास, 
योग-१ 





चोवीस परगना 
प्रीयुत रघुनंदुन लाल गुधप्ष, पोस्ट टीटागठ, जिला चोबील् परगना 
योग-९ 





दार्जिलिंग 


श्रीयुत सदानंद प्रसाद, जलपाई गुडी , ५ 
४. दरनंदनसिह, 5०/| हिमाचल ह्िंदीसवन, 
योग-२ 





नदिया 
श्रीयुत नलिनी मोहन सघान्याकू, एम, ए.; शांतिपुर, 
योग-१ 





९ 
वद्धमान 
श्रीयुत कालीदास कपूरिया, एम, ए , वी, एछ,, मोरमहल, 
०». मेहाराजाधिराज सर विजयचंद महताव बहादुर, जी. सी. एस, भाष्टे. 


न्‍०७७००)>पमना»» 2०७७५» 


योग-२ 


मुशिदावाद 


भ्रीयुत रामस्वरूप पटित, पोस्ट जीमगंज, 


७७-७३ न०का७ कक 
क 


यांगन ५६ 
रापपुर हाट 
शरीयुत एश. परी, गुप्त, आई. सी एस,, सबटिविजनल जफसलर, 


&3७७००७७--.-_ कक 
योग-4 


है 


(०३9७7...) 


द्व्व्‌ वह 


ह्व्डा 
श्रीयुत श्रीनारायण चोखानौ, <, न्यु घुसुडी रोड, श्रीहनुमान पुस्तकालय, 
सलकिया, 
७. मिहरचंद घीमानजी, ११५, बनारस रोड, सलकिया, 


योग-२ 
मी सई 
६-वबहड़ 
( सभासदों की संख्या-४७ ) 


अहमदावाद 
श्रीयुत ए, वी, घुव, एम ए, एल-एल बी, ( अवसरप्राप्त ) भाई, है, एस , 
,.. मुनि जिनविजयजी, भारती निवास सोसायटी, उछाक न, १८. 
एलिस त्रिज, 
५ जेठाकाल जोशी, खाडिया अम्रतलालर की पोल, 
». मेणिभाई गुलाबभाई बहिबचा, स्वामीनारायण मंदिर, टीजापोल, 
५». रासनारायण विश्वनाथ पाठक, सेठ लालभारे दुकूपतभाई कालेज, 
योग-५ 
उत्तर गुजरात 
प्रीयुत ठाकुर खेतसिह नारायण गढ़वी, मुझाम झुठेरा, पोस्ट बड़ावली, 


तालुका-चाणस्मा, बडोदा स्टेट, 
3. जयशंकर उमाशकर पाठक, सुकाम व डाकधघर जगछोड, जिछा बोजापुर 


योग-२ 
काठियावाड़ 
श्रीयुत चतुर भाई, मुख्याधिष्ठाता, गुरुकूल, सोनगठ, 
योघ-$ 
ग्रुजरात 


श्रीयुत मुनि पुण्यविज्यज्ञी, सागर का उपाध्रम, मनिआती पाड़ा, पाटण, 
श्ीयुत पन्‍्यास सपत विज्यजी, 5०/ सागर का उपाश्रम, पाटण, 


योग-२ 


( ६०६ ) 


पुलगाँव 
प्रीयुत नागरमरू पोद्ार, पुलगाँव काटन मिल्स्‌ , 





योग-- १ 


पूना 


श्रीयुत दत्तो चामन पोत्तदार, १०८, शनिवार पेट, 





चोग-१ 
वँबई 
श्रीयुत प्रोफेसर एस, एच, होरीवाला, २७, कास्वेन्ट एवेन्यु, गोध्नदास रोड, 
शांताक्रज, सबबंन डिस्ट्रिक्टस्‌ | 
»  ऊँदनलाल जैन, हिंदी प्रंथ रक्बाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगाँव, 
»  ऊृप्ण छारू वर्मा, ग्रंथ भांडार, माहुंंयगा, 
» केशवदेव पोह्ार, ९, फणसवडी, पोह्दार हाउस, 
». वाबा गणेश सावरकर, सावरकर सदन, चेलुस्कर रोड, दादर, १४, 
»५ गोस्वामी महाराज ग्रोकुलनाथ, बडा मंद्रि, ३ रा भोह बाढा, नं० २, 
» . जादवजी त्रिकमजी, आचार्य, वेच्च, कालबादेची रोड, 
५. ठाकरसीदाप्त जेन, मंत्री, श्री ए. पी, दि जैन सरस्वती भवन, 
सुखानंद धर्मशाला, ४, 
५ देशरथलाल श्रीवास्तव, हाफकिन इस्टिट्यूट भव सायंस, 
४» नाध्राम प्रमी, हिंदी प्रंध रक्वाकर कार्याठय, हीराबाग, गिरगाँच, 
१». नारायणलछाल वंशीलाल, मछावबार हिल, 
» प्रेमचंद केडिया, ६१४, द काटन एक्सचेंज, २, 
४». वेगराज गुप्त, 5०| वेगराज रामस्वरूप, कालवादेवी रोड, 
, टाक्टर मोतीचंठ चौंधरी, एम. ए., पी-एच. डी., क्युरेटर, जाट सेक्शन, 
प्रिस अब वेल्स स्थुजियम, 
» मोहनछाल हुलीचंद देसाई, वी. ए., एल-एल. बी,, वकील हाईकोर्ट , 
तवावाला विहिंडंग, लोहार चाल, 
४» रामप्रताप शुक्क, मनेजर, मारवाड़ी हिंदी पुस्तकारूष, १७५, कालवादेवी 
रोड) 
प्रीमती लीलावती वाई, ठि०/ र० रू० श्राविक्वाश्रमत, जबिली बाग, तारदेव, 


( १०२ ) 


श्रीयुत शारंगधर शामजी पहिलवान, श्री० गंगाराम छवीलढास, 
१३१/१३३, मोती बाजार, नं० २, 
श्रीमती शीला माधुर, 5०/ प्रोफेसर माताप्रसाद, डी. एस-सी., 
रायल इंस्टिट्यूट अब सायस, 
श्रीयुत झूरजी वल्लभदास वर्मा, कच्छ कैसल, सढस्ट रोड, ४५ 
»  हैरिजी गोविल, ४१, हम्माम रट्रीट, फो्ट 
५. हीरालाल भमृतलाल शाह, बी, ए., नं० ६९, मेरीन ड्राइव, चोथा फ्लोर, 


ब्लाक नं० १९०, 
योग-२२ 
बड़ोदरा 
भीयुत नवाब साराभाई मणिलाल, नवी पत्थरचाल, 
योग-१ . 
बड़ोदा राज्य 


श्रीयुत भम्तठाल मोहनछाल भोजक, सुकाम पाटण, उत्तर गुजरात, 
9». जार. बी. महंत, श्री महंत पुस्तकालय, रामगलोला वाला, 
नं० ६०, अलकापुरी, 
9. रमणलाल केशवलाल, पेटलाठवाला, पोस्ट पेटकाद, गुजरात, 
७. शांतिभिय क्षात्माराम, आत्माराम रोड, 
हरगोविंददास लालजीभाई, वकील, पोस्ट सावली, 
डाक्टर हीरानंद शास्री, एम. ए., डायरेक्टर भव भाकियाछुजी, 


क्रो 


योग-६ 





भावनगर ( काठियावाड़ ) 
भीयुत वल्॒भदास तरिभुवनदास गांधी, मत्री, श्रीजेन भात्मानद सभा, 
» विजय इंद्व प्नरि, 5०/ यशोविजय ग्रंथमाला, 


योग-२ 





लॉणावला ( पूना ) 


थ्रीयुत सी के. देसाई, ( क्षणसर प्राप्त ) भाई, सौ, एस , केवल्यघाम, 
यचोग-१ 


् 





( १०३ ) 


स्रत 
भीयुत्त परमेष्टीदास जैन, न्यायतीथे, संत्री, हिंदी प्रचारक मंडल, गांधी चौक, 
» शंकरदेव विद्यालंकार, सुरुकुल विद्यामंदिर, प्ूपा, वाया नवसारी, 








पोग-२ 

हुब॒छी 
श्रीयुत वी. जी. सराफ, सरस्वती विद्यारण्य फ्री लायब्रेरी, 
योग-१ 


७-बिहार 
( ससासदों की संख्या--४३ ) 
गया 


भीयुत गोपालकृप्ण सहाजन, मुरारपुर, 
» राय बागीइबरी प्रसाद, किरानी घाट, 
हा सु्यप्रसाद महाजन, सन्‍्तूलाछ लायबेरी, 


आय 


योग-३ 





चंपारन 
प्रीयुत चंद्रशेखरघर मिश्र, झाम-रतनमाला, डाकधर-बगहां, 
» डॉक्टर सुंशी दयाचंद जालान; साहित्यभूषण, एम एच. बी; मोतिहारी, 
पोग-२ 





छपरा ( सारन ) 
भ्रोयुत ठाकुर त्रिभुवन प्रसाद शिवगोबिद, बार-एट-छा, भगवान याज़ार, 
5. श्ुवदेव सहाय, ठि०| श्रो* कपिलदेव सहाय जमीदार, 
प्राम-हरदिया, पोरट--बरह रिया, 
» महापंडित राहुल सांक़ृत्यायन, त्रिपिटकाचाय, 


२० मना बममक७ कफ ७७७, 


ऐोग-7्‌ 
द्वधघर 
ध्री 4 है. च् हाथि 
चुत लक्ष्मीनारायण घिष्ट 'सुधाशु”, एस. ए., योवदन साहित्य महाविद्यालय, 
पोध-९ 


( १०४ ) 


पटना 
श्रीयुत केदारनाथ चतुवंदी, ११५ ए, एकूजिविशन रोड, 

». सर गणेशदत्तसिह, केटी., भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, विहार सरकार) 

५9. गोपीकृष्ण कारुडिया, 5ि०/ मेसर्स महालीराम निरंजनदास, 

»  वँशीधर याज्षिक, वेतिया हाउस रोड, पोस्ट गुलजारबाग, 

»  चेंदुनंदन प्रसाद पाडे, एम ए , बी, एड्‌.ढ, शिक्षक-पटना ट्रेनिंग स्कूल, 
पोस्ट महदु, 

»  देशरत्न डाक्टर राजेंद्र असाद, सदाकत आश्रम, 

४. रामदहिन मिश्र, अंथमाछा कार्यालय, बाँकीपुर, 

३ रायसाहब रामशरण उपाध्याय, प्रधानाध्यापक, पटना ट्रेनिंग कालेज, 
पोस्ट महेंदु, 

9 डेक्टर सब्चिदानंद सिन्हा, बार-एट-ला, 

»  ईरिप्रसाद वर्मा, मोकामाघाट, 


योग-१० 





पूर्णिया 
श्रीयुत गणेश लाल वर्मा, मिडिल इंगलिश स्कूल, बनमनखी, पोस्ट-बनमनखी, 


योग-१ 
विहार शरीफ 


श्रीयुव प्रोफेसर वेणीमाधव अग्रवाल, सेक्रेटरी कामन रूम, नालदा कालेज, 


योग-१ 
भागहढपुर 


श्रीयुत एच, एल, दास गुप्त, एम. एस-सी.,, टी. एन, जें, कालेज, 


>> 


»  सत्येद्र नारायण, बी ए, नया बाजार, 


योग-२ 





मानभूम 
श्रीयुत रामजस अग्रवाल, करिया; 
योग-१ 





( १०५ ) 





मुंगेर 
श्रीयुत चोधरी राजराजेश्वरी प्रसाद सिह, नवा कोठी, 
योग-१ 
मुजफ्फरपुर 


प्रीयुत महेद्र प्रसाद सिह, बी, ए., डिप्टी कलक्टर, हाजीपुर, 





घोग-९ 
मोतिहारी 


श्रीयुत रामकीतिलाल, एल, ए-जी., भसिस्टेट डायरेक्टर ऐग्रिकद्चर, 





योग-१ 
रांची 
श्रीयुत गोकुरूचंद राउत, देव बहार गिद्वा, रेगारीह, 
४». रेवरेड फादर पी. शांति नवरगी, विशारद, संत जान्स स्कूछ, 
|. ७. रामकुमार बजाज, मंत्री, संतूलाल पुस्तकालूय, 


». रासबिद्दारी शर्मा, एम. ए , साहित्यरक्न, ट्रेनिंग कालेज, 
४ वेणीमाधव मिश्र , राँची जिला स्कूल, 





योग-५ 
रानीगंज ( ई, आईं. आर, ) 
श्रीयुत जगन्नाथ प्रसाद कुकनवाले, आनरेरी मजिस्ट्रेट, 
» विभृतिप्रसाद शर्मा, साहित्य विशारद, मारवाड़ी सनातन विद्याल्य, 
( अथवा ग्याम-तेदुई, पोस्ट-बड़ागाँव, जिला बनारस ) 


विकलन न न-क>ननन--यथननन«+म«+-« क. 


योग-२ 


शाहावाद ( आरा ) 
प्रीयुत निर्मलकुमार जैन, मंत्री, जेन सिद्धांत भवन, 
:* छेदीलाल गुप्त, बी. ए, वी. टी., हेडमास्टर-इंगलिश स्कूल, 
डालमियानगर 
धीमती रमादेवी जन, टालमियानगर, 
श्रीयुत सेढ रामकृष्ण ढालमिया, डालमियानगर, 
2 लप्न अमल 


योग-५ 


( १०६ ) 


सिहभूम 
श्रीयुत धनीराम बस्शी, हितैपी कार्यालय, पोस्ट-चाईवासा, 





योग-॥१ 
हजारीबाग 


श्रीयुत रायबहादुर भुरुसेवक उपाध्याय, रामगढ राज, 
डाक्टर जगन्नाथ प्रसाद, एम, डी. एच,, 


» नंवलकिशोर प्रसाद, एम. एु., थी एल., वकीछ, 
» बेद्रीदत्त शासत्री, साहित्यरक्न, संट स्टेनिसलस कालेज, सीतागढ, 


१) 





योग-४ 
८-समंद्रास 


( सभासदों की संख्या-३ ) 
ट्रावनकोर 
श्रीयुत ई. वी. रामन नप्थिरी, बह्मविलास मठ, पेर्‌रकाडा, ट्रिवेड्रम 
बोग-) 
मद्रास 
श्रीयुत पी. वी, आाचाये, भाक्त इंडिया रेडियो, 








योग-१ 
विजयानगरम्‌ 
श्रीमती डवागर महारानी साहिबा, 
योग-१ 
९-मध्यप्रदेश-बरार 
( सभासदों की संख्या-२३ ) 
अमरावती 


शीयुत जगन्नाथ प्रसाद; मंत्री, भारत हिंदी पुस्तकारुय, 
» दीरालाल जैन, एम, ए., एल-एल. वी,, भ्रोफेसर, किंग एडवर्ड कालेज॑, 





योग-२ 


( १०७ ) 


विजयराघवगढ़ (वाया केमोर) 
'भीयुत ठाकुर त्रजमोहन सिह, बी. ए., बेरिस्टर-एट-ला, 
योग-॥९ 





खंडवा 
श्रीयुत माखन छाल चतुर्वेदी, संपादक-'कर्मवीर', कर्म॑वीर प्रेप्त, 
| योग-१ 
! छिंदवाड़ा 


' श्रीमती ज॒गुन्त बाई, स्वासिवी, सट्लू छॉ प्रेस, 
श्रीयुत्त बाबूलाल श्रीवास्तव 'प्रेमी', प्रासिक्युटिंग सबइंसपेक्टर, 
रामाधार शुक्न, 'भाशुकवि', डी, सी. भाफिस, 





९ 


योग-३ 





| जबछूपुर 

। श्रीयुत ध्याकरणाचार्य कामताप्रसाद गुरु, गढ़ा फाटक, 

' रमेशदत्त पाठक, एम. ए,, एल-एल, बी., जाजे टाउन, 
ब्योहार राजेंद्रसिंह, एम. एल, ए.ढ, साठिया कुआओं, 


रामनाथसिह, ३३, गोरखपुर, सिटी, 
रायबहादुर लज्ञाभंकर प्ला, शाति कुटीर, गोला बाजार, 





योग-५ 


नरसिंहपुर 5 


|... धौयुत हारका प्रसाद पाठक, एस. ए., एल-एल, बी., वकील, 
' »  नीतिराज घ्विद्द, बी, एस-सी,, एल-एल, बी., 


७ 
योग-२ 


नागपुर 
प्रीयुत करुणाशंकर न० दुवे, सेयो, रोड, 
9. येंगाशंकर पंट्या, वी, एू, जानस॑ ( लंदन ); 5०/ श्री आर, के. पंडया, 
ससिरट रजिए्रार, गागपुर पिर्वविद्याल्य/ 


रेश-२ 


( १०८ ) 


रायपुर 
श्रीयुत्त केदारनाथ वर्मा, सिडिछ शाला, बसना, पोस्ट-वसना, 
योग-१ 





बधों 
श्रीयुत काका कालेलकर, 
». सेठ जमनाछारू बजाज, 5०/ रायवहादुर वच्छराज जमनालाल, 
». संहित्यवाचस्पति, डाक्टर, महात्मा मोहनदासकर्मचंद गांघी, सेचाग्राम, 
». ग्र० सातेड राव, शिक्षक, रावटसन हाईस्कूल, हींगणबाट, 
योग-४ 





विछासपुर 


श्रीयुत त्जभूषण मिश्र, एम, ए., स्थुनिसिपल हाई स्कूल, 
५. सैखाराम साव, शिक्षणालय, बह्मनीड़ी, पोस्ट-बह्ानीड्री, वाया वाराद्वार, 
योग-२ 





१०-मध्य भारत 
( सभासदों की संख्या--०५७ ) 


रीवा 


श्रीयुत ठाकुर साहब गोपाल शरण सिह, नई गढी, पोर्ट-मऊगज, 
४». महावीर प्रप्ताद अग्रवाल, एम. ए , एल-एल, बी, दरबार इटर कालेज, 
५. शारदाप्रसाद, सतना, 





योग-३ 
नागोद राज्य (वाया सतना जी. आई. पी, आर,) 


श्रीयुत महाराजकुमार लाल भार्गवेद्र सिंह जू देव, दीवान, 


योग-१ 





» करे 
इंदार 
श्रीयुत कमलाशंकर वालक्ृष्ण मिश्र, एम, ए , २८ भहब्यापुरा, 
>.॒ ज्वाला प्रसाद पघ्विहछ, एम. ए,, एल-एल, वी,, प्रोफेसर, होल्कर कालेज, 
८, कोडियागर्जा 


( १०५ ) 


श्रीयुत माहछाल, भार, एस., ३२, तुकोगंज, 
« रावबहादुर सरदार माधवराव विनायकराव कित्रे, सी भाई, ई , छाइनी, 
रामभरोस्ते तिवारी, १२, तुकोगज साउथ , 
» शंकरराव जोशी, तहसीलदार, पोस्ट सावेर, राज्य 
शिवसेवक तिवारी, नं. ४, इतवरिया बाजार, सिटी, 
श्रीनिवास चतुर्वेदी, एम, ए., संस्कृत ओर हिंदी के प्रोफेघर 
होल्कर कालेज; मव्हारगंज, 





योग-८ है 
खालियर 


प्रीयुत श्रीमत सरदार भानद्रावजी भाऊ साहब'फाढ्के, कृष्ण मदिर, 
४ एस थी. गठ़ें, डायरेक्टर अब भार्कियालाजी, 
» . गुरुप्रखाद टंडन, एम. ए , एल-एल, बी. प्रोफेसर, विक्टोरिया कालेन्न, 
, जुगुल किशोर वेश्य, (अवसर प्राप्त) हिस्ट्रिक्ट इंजीनियर, पी, डब्लू , डी. 
जयाजी चौक; लश्कर, 
५. भ्रिवेणी प्रसाद वाजपेयी, एम एु, एल. टी , साहित्यरत्न, हिंदी भोर 
अंग्रेजी साहित्य के व्याख्याता, विक्टोरिया कालेज, 
». रेइसुद्दोलावहादुर पंचमरसिह साहब, पहाड़गढ़ कोठी, रू्ष्मीयंज, 
५ राजराजेड, श्रीमंतसरदार, कनेल, मालोजी नरसिह् राव साहब शितोले, 
नरपिह निवास, 
४. राधाकृष्ण जायसवाल, विशारद, जद्गगंज, लश्कर, 
» रामचंद्र श्रीवास्तव, चंद्र” एम, ए,, एल-एल. बी., साहित्यरत्न 
जयण्जी प्रताप, लश्कर, 
४» राजा खलकसिहजू देव, खनियाँधाना स्टेट, रेजिडंसी, 
» कवर पृथ्वीसिंह, मैजिस्ट्रेय, खनिर्याँ घाना, रेजिडंसी, 
योग-१३ ९ 
उज्जेन 
धीयुत व्याकरणाचाय गोपीकृष्ण शाखी, सराफा वाजार, 
छीमदनमोहन लाल के संदिर के पास, 
! टाबदर दुर्गाशंकर नागर, क्स्पत्तक्ष कार्यालय, 
५ मंगलदेव शर्मा, गणेशभवन, मगरमुहाँ, 
५. मेदनमोटन जैन, जीवनकुटी, 


पी 
> 


( ११० ) 


भीयुत रामचंद्र व्यास, सिंहपुरी, 
9. रमाशंकर शुक्न, एम, ए., प्रोफेसर, साधव कालेज, ठौलतगंज, 
9. रायबहादुर लालचंद सेठी, वाणिज्यभूषण, विनोद भचन, 
». श्रीधर शर्मा, शास्त्री, साहित्यरत्न, संस्कृताध्यापक, कार्निकचौक, 
». सयनारायण व्यास, भारती भवन, बड़े गणेश, 
५ सहित्याचाय डाक्टर प्रोफेसर हरिरामचंद्ग वियेक्र, एम ए , डी, छिट्‌. , 


> 


“पीगर4 १७ 
टीकमगढ़ ( ओोड़छा राज्य ) 
श्रीयुत बनारसी दास चतुर्वेदी, 
योग-१ 
धार 
श्रीयुत महाराज भान॑दराव साहब पंवार, 
» काशी प्रसाद दुबे, धीरेश्वर दरवाजा, 
»  कुष्णराव पूर्णचंद्र मांडलीक, चीफ इंसपेक्टर आमोद्धार, 
»  गोपालचंद्र सुगंधी, एम. ए., डिप्टी इंसपेक्टर भव स्कूलस्‌ , लाड़लेन. 
». चिंतामणि बलवंत लेले, इतिहास कचहरी, 
७. पुरुषोत्तम डवराल, एम ए., रासमंडल, 
भीलचंद नंदराम वर्मा, खल घाट, स्टेट, 
मेलाराम चर्मा, एम, ए., प्रिंसपछ, आनंद कालेज, 
»# . शरच्चंद्र भगोरे, भध्यापक, बनियाँ वाडी, 
योग-९ 
भूषाल 
भ्रीयुत इंशनारायण जोशी, चौक, 
 बोग- 
मनावर, ( वाया महू वी. वी. एंड सी, भाई, आर, ) 
श्रीयुत भारकर रामचंद्र भालेराव, तहसीलदार, 
बोग- 
मुन्धान ( मालवा ) 
धीयुत महाशज भरतसिंदद साहब, 


बनने 


रतह्ाम 


भीयुत कवि गुलाबधांकर कल्‍्याणजी बोरा, 5ि०/ पंछ्या चुन्नीलाल केशवलाल 
सुभी, श्रीसजन ब्राह्मण पोर्डिंग, 

» रायसाहब चुज्नीलाछ एस० श्राफ, दीवान, 

». नाधूलाल शर्मा, बी ए., भसिस्‍्टेट सेक्रेटरी, स्टेट काउंसिल, 





गोग-३ 

सीतामऊ 
प्रीयुत महाराजकुमार ढाफ्टर रघुवीर सिंह, एस, ए., एल-एक, बी., डी. लिट्‌,, 
मल रघुवीर निवास, 
योग-१ 


११-सेसूर 


( सभासदों को संख्या-३ ) 
मे 
सर 
प्रीयुद जी, सच्चिदानंद, १०५७०, नंजराज, अम्नहर, 
9 ना० नागप्पा, ९४४, चामुंडी, बढ़ावण, 
»  हिरण्यप्तय ढि०/ हिंदी प्रचार सभा; 


योग-३ 


१२-राजपूताना 


( सभासदों की संख्या-८४ ) 


अजमेर 


घौयुत कनकप्तल मघुकर, सहायक संपादक, राजस्थान 
#. कैस्याण सिद्द जी, भिनाय स्टेट, मेरवाड़ा, 
».किशनछाल दुबे, सहायक भ्ध्यापक, हस्वेंड मेमोरियल हाई स्कूल, 
»  रायसाहब योपाछृसिंह राठोर, खरवा, 
७. मेहामहोपाध्याय, रायबहादुर डावटर यौरीशकर हीराचन्द भोका 
साहित्यवाचत्पति, राजपुताना स्थुन्ियम, 
७ ठाकुर नारायण सिह, बी, ए.., संपादक 'क्षात्रधम', 


( ११२ ) 


कुंवर नाहरसिह, बी, ए,, एल-एल त्री,, पदयपुर हाउस, मेयो कालेज, 
पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी, साहित्याचाय, धरमंशिक्षक तथा अंग्रेजी प्रोफ़ेपर, 
मेयो कालेज, 

रायलाहब मदनमोहन वर्मा, एम, ए., सेक्रेटरी, बोड अव हाईस्कूल एंड 
इंटरमीडियट एजुकेशन, अजमेर मेरबाडा, 

ठाकुर मठनसिह, एम, ए,, एल-एलक. बी, प्रोफेसर मेथ्रों कालेज, 

रामचंद्र शर्मा, वेद्य, राजस्थान जायुवेदिक औपवालय, 

रामेइवर गोरीशंकर भोका, एम. ए., नहर मुहल्ला. 

दीवानवहादुर हरविलास शारदा, हरनिवाप, सिविल छाइस, 





योग-१३ 


माउंट आचू 


श्रीयुत रोशनलाला भा, राजपूताना एजसघो भाफिप, 





सोर-॥१ 


उदयपुर ( मेवाड़ ) 


भ्रीयुत अच्ााछाऊ देरासरी, नागरवाडी, 


ड्) 


99 


उमाशंकर द्विवेदी, बिरही', बिरही सदन, 

करनीदान दधवाड़िया, खेमपुर की हवेली, 

के, कोंचम्मालू बाई सरस्वती, विशारद, राजस्थान महिला विद्यालूप, 
खबास जोरावरनाथ, भद्याणी चौहद्ा, 

कंंवर तेनसिंह मेहता, मिनिस्टर, 

पुरोहित देवनाथ, मास्टर भव सरेमनीज, पुरोहितजी की हवेली, 
दीवानवहादुर धमनारायण काक, सी, आई. ई , प्रधानमंत्री, उदयपुर राज्य, 
कुंवर फतहलाल मेहता, राय पन्नालाल भवन, 

बस्तावर लाल शर्मा, मिशन अस्पताल, 

बलवबंतसिह महता, साहित्य कुटीर, सोना सहरी, 


स्लीमती मुमताज देवी, संगीतरत्ना, अमर का काँटा, 
श्रीयुत रणबहादुर सिंह, एम ए , एल टो , भूपाल नोबुब्सू हाई स्कूल, 


8) 


3% 


रायसताहव राजरधिंह बेदुला; 
रामशंकर भद्द, अध्यक्ष पटदशन, भट्ट जी का रावका, 


योग-६४८ 


2223 "कल पओ पक कर 


कॉकरोछी ( मेवाड़ ) 


श्रीयुत १०८ श्री गोस्वामी ब्रजभूषण शर्मा, काँसरोली महाराज, 





योग-॥ 


कोय 


प्रीयुत गोपीनाथ भ्षप्रवाल, बी, ए., शिक्षक, श्री० महाराजकुमतार, 


११ 


१9 


१) 


कविदाजा दुर्गादान, कोटड़ी, 
डाक्टर सधुरालाछ शर्मा, एस, ए , डी. लिट्‌ ., पछायथा भवन, 
सेठ मोत्तीलाछ जैन, पोष्ट संगरोलू, राज्प, 





योग-९ 


हि 


चिड़ावा 


श्रीयुत रामचंद्र शर्मा, 'प्रफुछ्!, श्रीकृष्ण वाचनालूय, 


बोग- 





१ 


जयपुर 
प्रीयुत यर्णेशनारायण सोसाणी, वश्छीछ, 
महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, दर्शनाचाएे, पान का दरवाजा, 


क्र 


5) 


सिटी, 
पुरोहित प्रतापनारायण कविरत्न, चाजीमी सरदार, राज्प, 
मनोहर शर्मा, पोस्ट विश्वाऊ, स्टेट, 
मुकुद शाखो पर्वणीकर, हवामहल के सामने, 
मोतीछाल शर्मा, घालचंद प्रेस, सिटी, 
ख्टमल शर्मा, वी, एु,, वी, टी,, छब्जूलाल की टॉटी, चोक्डी तोपस्ाना, 
देश, 
स्वामी लक्ष्मीराम, वेच्च, आयुर्वेदाचा्ण, संगानेर दरवाजा, 
राजध्ी दाऊरसाहव शिवनाथसिंह, मलसीसर मदन, 
शुकदेव पाटे, व्िसिपल, विड़छा हूंटर कालेज, पिछावी, राज्य, 
पुरोहित हरिनारायण शर्मा, वी ए., विद्याभूषण, तहवीलदार का रास्ता, 
रायवहादर प्रोफेसर हरिप्रसाद, वा्ुंट, जयपुर रोट, 


न न-+3>>०3 


यो ग-६२ 


( ११२ ) 


कुंवर नाहरसिह, बी, ए,, एल-एल थी,, उदयपुर हाउस, मेयो कालेज 
पुरुषोत्तम शर्मा चतु्॑ंदी, साहित्याचागत्रन, धम्शिक्षक तथा अंग्रेजी प्रोफेसर 
मेयो कालेन्न, 

रायसाहब मदनमोहन वर्मा, एम. ए., सेक्रेटरी, बोड भव हाईस्कूल एंड 
इंटरमीडियट एजुकेशन, अजमेर मेरवाडा, 

ठाकुर मठनसिह, एम, ए,, एल-एछ, बी., प्रोफेसर मेथ्रों कालेज, 

रामचंद्र शर्मा, वेद्य, राजस्थान जायुर्वेदिक जौपथालय, 

रामेइवर गोरीशंकर ओभा, एम. ए., नहर मुहल्ला, 

दीवानबहादुर हरविलास शारदा, हरनिवाप, सिविछ छाइंस, 





योग-१ ३ 


माउंट आवू 


श्रीयुत रोशनलाला का, राजपूताना एजसी भाफिप, 





योग-॥१ 


उदयपुर ( मेवाड़ ) 


भ्रीयुत अबालाऊ देरासरी, नागरबाडी, 


३) 
| 
97 
2 । 
डत 
है] 


उमाशंकर हिवेद्दी, 'बिरही', बिरही सदन, 

करनीदान दुधवाड़िया, खेमपुर की हवेली, 

के, कॉंचम्माल वाई सरस्वती, विश्ञारद, राजस्थान महिला विद्याक्षप, 
खवास जोरावरनाथ, भद्याणी चौहद्टा, 

कुंवर तेनसिंह मेहता, मिनिस्टर, 

पुरोहित देवनाथ, मास्टर भव सरैमनीज, पुरोहितजी की हवेली, 
दीवानबहादुर धर्मनारायण काक, सी, आई. ई., प्रधानमंत्री, उदयपुर राज्य, 
कुंवर फतहलाल मेहता, राय पतन्नाकाल भवन, 

बख्तावर लाल शर्मा, मिशन भस्पताल, 

बलवंतसिंह महता, साहित्य कुटीर, सोना सहरी 


धीमती मुमताज देवी, संगीत्तरत्ना, अमल का कांदा 
श्रीयुत रणबहादुर सिंद, एम ए., एल, टो,, भूपाल नोवुल्सू हाई स्कूल, 


१2 


रायसाहब राज्तिंह बेदुला, 
कक हक के एन जल, पथ डप पड पड आते अपन पी चना सनक कक 


कॉकरोली ( मेवाड़ ) 


प्रीयुत १०८ श्री गोस्दामी ध्रजभूपण शर्मा, कॉँकरोली महाराज, 





योग-१ 
कोट 


प्रीयुत गोपीयाध अग्रवारू, बी, ए., शिक्षक, श्री० सहाराजकुमार, 
»५ फविदाज़ा टुर्गांदान, कोटडी, 
५ डाक्टर मधुरालाछ शर्मा, एस, ए., डो. लछिट्‌ ., पछाथ्रथा भवन, 
४». सेठ सोतीलाछ जैन, पोष््ट संगरोल, राज्प, 


९ 





योग-४ 
चिड़ावा 


श्रीयुत रामचंद्र शर्मा, 'प्रफुछ', श्रीकृष्ण वाचनारूय, 





रे 


यांग-१ 
जयपुर 


प्रीयुद गरणेशबारायण सोमाणी, वश्छीछू, 

». महामहोपाध्याय पिरघर शर्मा चतुर्वेदी, द्शनाचाएें, पान का दरवाजा, 
सिटी, 

५. पुरोहित प्रतापनारायण कविरत्न, ताजीमी सरदार, राज्प, 

». मनोहर शर्मा, पोस्ट विखाऊ, स्टेट, 

५ सुकुद शाख््रो प्॑णीकर, हवामहर के सामने, 

» मोतीलाल शर्मा, घालचंद प्रेस, सिटी, 

'». खटठमल शर्मा, बी, ए,, वी, टी,, छम्जूलाल की टोंटी, चोकडी तोपम्राना, 
देश, 

! स्वासी रष्ष्मीरास, बेच, आयुर्वेदाचा्, संगानेर दरवाज़ा, 

राजधी ठाकरसाहव शिवनाथसिह, मलसीसर भदन, 

५ शुकदेव पाटे, जिसियल, विड़छा हुंटर कालेज, पिछानो, राप्य, 

» प्रोटित हरिनारायण शर्मा, वो ए., विद्याभूषण, तहवीछदार का रास्ता, 

५ रायवहादुर धोफेसर हरिप्रसाद, नालंद, जयपुर रोट, 


कन्म शत 
ह 
शचय पक 


0 3. 


जोधपुर 
श्रीयुत रामकर्ण जी, मोती चौक, 
, साहित्याचाय विज्वेश्वरनाथ रेऊ, अफसर इनचाज) जार्कियालॉजिक्ल 
डिपाटमेट, राज्य, 
७. आभकरण बद्रीदान कविया, रायपुर की हवेली, 
५». सोमनाथ गुप्त। एम, ए., काली ग़रुमटी, घरदारपुरा, 


योग-४ 





शालरापाठन 
श्रीयुत नवरत्न गिरधर शर्मा, झाछावाड राजमुरु, 
». रायबहादुर सेठ माणिकचद सेडी, विनोद भवन, सिटी, 





योग-२ 
डूंगरपुर स्टेट 
श्रोयुत राठोर सरजमल बागडिया, पुरातत्व विभाग, 





योग-१ 

नवलगढ़ 
श्रीयुत हरनाथ सिह, इडलोद, पोस्ट 
योग-१ 


नाथद्वारा ( मेवाड़ ) 


भ्रीयुत भखिलेशचंद्र नदवाना, 
». भेद्द पुरुपोत्तम दरार्मा तेलंग, विद्या विभाग, 





योग-२ 
प्रतापगढ़ 
घीयुत महाराजा मदहाराबत सर रामसिद्द साहब, के, सी, एस, भाई., 





योग-॥१ 
फलोदी 


श्रीयुत भनूपचद झारख, झावसकी गवाड़, 





योग-१ 


हक ०0 3 को 


बनेड़ा ( मेवाड़ ) 
प्रीयुत रविशंकर देरासरी, बार-एट लों, 


योग-१ 
ब्यावर 
प्रीयुत सुनि ज्ञानसुंदर जी, 
५ दीपचंद्र अप्रवाल, ठिकाता, एलफ पन्नालाल, दि जैन सरस्वती भवन, 
नाभियां, 


योग-२ 
बीकानेर 


श्रीयुत भगरचंद भेरोदान सेठिया, सुहा सरोठियों का, 

». एम, एन, तोलानी, प्रिसिपछ, छूगर कालेज, 

५. ऊस्तरचद ध्यास, साधवनिवास, चूनगर चौंक, 
गजराज़ ओोन्ना, एस ए,, एल एल-बी,, तहसीलदार, रतनगढ, स्टेट, 
४. गोपीनाथ तिवारी, बी. ए., सुख्य हिंदी अध्यापक, एस एस हाई स्कूल, 
स्वामी नरोत्तमदास, एम, ए , शांति आश्रम, पावर हाउस के पास, 
# उोकुर युगयुरूसिंह खीची, एस. ए, एल एल, वी., बार-एट-लॉ, 

डी, पी एड ( लूुंदन ); रोशनीधर के पास, 
स पड 

». रॉमलॉटन पभप्ताद वर्मा, दिशारद, श्री शादूर हाई स्कूछ, 
५ ठाकुर रामसिंह, एम. ए , डायरेक्टर जनरल अव पुजुकेशन, 
५. शिवचंदराय खेमका, हनुमान पुस्तकालय, रतनगढ, 


रा. व 
न 


योग-१६० 
दूदी 

ध्रीयुत राणावत महेंद्र सिंह, चीफ रेपेन्ध भफसर, स्टेट, 

५. राव शब्रुसाल जी, पुरोहितों की गली, 
483 ममिकप 
योग-२ 

भरतपुर 

भोयुत प्रभुद्याल गुप्त, क्षष्यापक, 5|० श्री हिंदी साहित्य समिति, सिटी, 

, भेमनाध चतुर्वेदी, वो, ए , घ्राह्मणो का मुहल्ला, सिटी, 


4७०० मा ७५ कऋा. 
योग-२ 


( ११६ ) 


भीलवादा ( मेवाड़ ) 


श्रीयुत ठाकुर चत्ननाव माथुर, डिसिट्रक्ट मजिस्ट्रेट, 











योग-॥ 
मारवाड 
श्रीयुत पुरुषोत्तम दास पुरोहित, बी एु, फर्स्ट क्लास मेजिस्ट्रे: और हाझिम, 
ओरगठ, 
». सीताराम छालस भव नरवा, डी, एल. पी स्कूल, विलाडा, 
५ ्ैस्तीमल, विशारद, हुकूमत श्री विछाडा, 
योग-रे 
े 
राजकाॉट 
श्रीयुत ए, एल स्वादिया, क्युरेटर, वाट्सन स्युजियम, 
योग-१ 
बड़ी रूपाहेली ( मेवाड़ ) 
श्रीयुत ठाकुरसाहब चतुर घिह, राजस्थान, 
योग-१ 
शाहपुरा 
श्रीयुत माननीय महाशय घोघूलाछ, एम. ए., एल-एुल वी , जज हाई कोट, 
रियासत, 
योग-१ 


१३-संयुक्त प्रांत 
( सभासदों की सख्या ४२७ ) 


अकपोड़ा 


घीयुत मरखन लाक, गवर्नमेंट इंटरमीडियट कालेज, 
»  ईरिराम पाडे, वी ए, वी एल; मुद्ला रुसौन, 


योग-२ 


( ९६१७ ) 


अलीगढ़ 
श्रीयुत गोकुलूचंद शर्मा, एम, ए , साहित्य सदन, 
ज्योतिस्वरुप शर्मा, अध्यक्ष, सारस्वत, सरस्वती प्रेस, गभीरपुरा, 
फूलचंद सिश्न, भानरेरी मजिस्ट्रेट, श्यासनगर, 
मुरलीमचोहर गुप्तारा, एम ए. ( प्रयाग ), एम. ए, ( आफ्सन ), 
घमंसमाज कालेज, 


११ 
१) 


॥) 


योग-४ 
आगरा 


प्रीयुत अंविकाचरण शर्मा, एस, ए., हिंदी विभाग, संत जांस कालेन्, 
, अभयचंद भगवानदास गाधी, द/० जैनाचार्य श्री विजय सूरिजी, बेलनगंज, 
५. मंसूल्यरत्न प्रसाकर, प्रभाकर भवन, राजामंडी, 
»  युराव राय, एम ए , गोमती सवबन, 
५. चिरंजीछाल शर्मा पालीवाल, भेरो बाजार, 
५ जीवनचढ ताहलुकेदार, एम. ए , संत जांसू कालेज, 
५ टीकमप्रिह त्तोमर, लेक्चरर हिंदी, वलूवत राजपूत कालछेज, 
, भहेंद्र जैन, मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, 
$ विश्वभरदयाल शांडिल्य, एम, पु , लेकचरर द्विदी, आगरा कालेज, 
» एरिहरनाथ टडन, एम ए, प्रोफेसर, संठ जांसू कालेज, 





योग-१० 
आजमगढ़ 


प्रीयुत भलगयूराय शाखी, एम. एल, ५ , डाकखाना-भमिला, जिला, 
,. दुक्खी सिंह, प्रधानाध्यापक, अपर प्राइमरी स्कूछ चकवछ, मऊनाथ भजन, 
५ छाल परीखा सिह, ग्राम-वकवल, पोस्ट-मऊ, 
५. 'यारे छाल “क्षाजिज़', एम. एु , एल, टी , अजमतगढ पेलेस, 
४». मुंशी महेद्ाल श्रीवास्तव, हेडमास्टर, एम ए. वी. स्कूल, 
मझनाथ भजन, 
»«  राजजुमार पद, सुरज्षपुर, 
'.. राय रासबिहारी छाछ, ग्राम बनकठा, पोरट कोहूसा, जिला, 
५ दरिहर प्रसाद, जज, 


3०33-७७ ५+०७ 3७० अम. 


योग-८ 


( ११६ ) 


भील्यादा ( मेवाद ) 


श्रीयुत ठाकुर चद्रनाथ माधुर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 





योय-॥ 
पारवाड 
श्रीयुत्त पुरुषोत्तम दास पुरोद्दित, बी ए, फरट क्लास मैजिस्ट्रे. और हाऊिम, 
शरंगठ, 
». सीताराम छाहूस भव नरवा, डी, एल, पी स्कूल, विलाड़ा, 
हस्तीमलछ, विशारद, हुकूमत श्री विछाडा, 


श््ढ 





योग-३ 
राजकोट 
श्रीयुत ए, एल. स्वादिया, क्युरेटर, वाद्सन स्थुजियम, 





योग-१ 
बड़ी रूपाहेली ( मेवाड़ ) 


श्रीयुत ठाकुरसाहव चतुर सिह, राजस्थान, 





योग-१ 
शाहपुरा 


श्लरीयुत माननीय मद्दाशय घोसखूलाऊ, एम ए., एक-एल बी , जज हाई कीट, 
रियासत, 





योग-९ 
१३-संयुक्त प्रांत 
( सभासदों की सख्या ४२७ ) 
अक्मोड़ा 


छीयुत मक्खन लाछ, गवर्नमेंट इंटरमीडियट कालेज, 
» हैरिराम पाडे, वी ए, वी एल | मुदला कप्तौन, 


जप 


। +र 


११७ 


अछीगढ़ 
श्रीयुत गोकुलूचंद शर्मा, एस. ए , साहित्य सदन, 
ज्योतिस्वरुप शर्मा, अध्यक्ष, सारस्वत, सरस्वती प्रेस, गर्भीरपुरा, 
५». फुलचंद सिश्न, भानरेरी मेजिस्ट्रेट, र्थासनगर, 
५  सुरलीसनोदर गुप्तारा, एम. ए. ( प्रयाग ), एम. ए ( आक्सन ), 
घमसमाज फालेज, 


१) 


योग-४ 
आगरा 


प्रीयुत अंविकाचरण शर्मा, एस, ए., हिंदी विभाग, संत जांस्‌ कालेज, 
, जेभयचंद भगवानदास गाधी, द/० जैनाचार्य श्री विजय सूरिजी, बेलनगंज, 
७५. अमूल्यरत्न प्रभाकर, प्रभाकर भवन, राजामंडी, 
» गुछाब राय, एस. ए , गोमती भवन, 
५. चिरंजीलाल शर्मा पालीवाल, भेरो बाजार, 
»५ जीवनचढ ताहलुकेदार, एम. ए., संत जांसू कालेज, 
५ टीऊमप्तिह तोमर, लेक्चरर हिंदी, बलूबत राजपूत काछेज, 
५ महँद्र जन, मंत्री, नागरी प्रचारिणी समा, 
,विश्वभरदयाल शांडिल्य, एम. ए , लेकचरर हिंदी, आगरा कालेज, 
. हरिहरनाथ टन, एम ए., प्रोफेसर, संत जांसू कालेज, 





गग-१० 
आजमगढ़ 


प्रीयुत भलगूराय शाखी, एम एल, ९,, डाकखाना-भमिला, जिला, 
*».. दुबखी सिह, प्रधानाध्यापक, अपर प्राइमरी स्कूछ वकवलछ, मझनाथ भजन, 
» छाल परीखा सिह, ग्राम-वकवलरू, पोस्ट-मऊ, 
५ प्यारे लाल 'भ्ाजिज़ञ', एम. ए , एल, टी,, भजमतगढ़ पेलेस, 
»  घुशी महेद्राल श्रीवास्तव, हेडमास्टर, एम ए. वी. स्कूल, 
मझनाथ भजन, 
* राजकुमार धिंह, सुरजपुर, 
'.. राय रासबिद्दारी छाछ, ग्राम बनकठा, पोस्ट कोहलसा, जिला, 
५ ौईरिह्र प्रसाठ, जज, 


43-9७ « «०» 


योग-८ 


( ११८ ) 


इटावा 


बह मा 
श्रीयुत रामनारायण चतुबदी, एम, ए्‌, एल, टी, साहित्यरत; 
गवर्नमेट इंटर कालेज, 
श्रीयुत रायबद्दादुर विश्वभरनाथ, रघुनाथ भवन, छिपेटी, 





योग-॥ 
इलाहाबाद 
श्रीयुत भमरनाथ ज्ञा, एम, ए , वाइसचांसलर, प्रयाग विश्वविद्यालय, 
इकबालनारायण गुट, एम एु, एल एल बी , भूतपूर्व-चाइसचासलर, 
प्रयाग विश्वविद्यालय, 


डे 


श्रीमती इदुमती तिवारी, एम, ए., ४थी वक रोड, 
सुश्री कुमारी इद्बरमोहदिनी सिन्हा, १६ बेक रोड. 
श्रीयुत कुँवरक्ृष्ण सुखिया, गवर्नमेट नामंल स्कूल, 
कृष्णचंद्र, एम. ए., एल-एक बी-, सिविल जज, 
कृष्णाराम मेहता, बी, ए., एल-एलक, बी,, छीडर प्रेस, 
गगा प्रसाद उपाध्याय, एम ए., भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, 
डो, ए, वी हाई स्कूल, 


११ 


». गुर्ति सुबह्मण्यम, विशारद, ११७ दारागंज, 
सुभ्री कुमारी चंद्रावती प्रिपाठी, एम. ए., १६ बेक रोड, 
श्रीयुत्त भायुवेंद्पंचानन जगन्नाथ प्रप्ताद शक्ल, सम्मेलन मार्ग, 
सुश्री कुमारी जनक कोल, १६ बेंक रोड, 
श्रीयुत महामाननीय सर तेजबहादुर सप्रू , एम ए्‌ , एक एल डी,, कटी , 
डी, सी एक,, १८ अलबर्ट रोड, 
डाक्टर धीरंद्र वर्मा, एम, ए., डी. लिट्‌. ( पेरिस ), 
अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, 
नद॒दुलारे चाजपेयी, एम. ए., इंडियन प्रेस छ्ि०, 
ठाकुर नेहपाल सिद्द, आई. ई. एस , २१ म्योर रोड, 
पी बालकृष्णन, 5/० हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
भगवती प्रसाद, दिदू महिला विद्यालय, कैनिंग रोड, 
सनोहरलाल जुत्शी, एम, ए., १ बेली रोड, 
वावूराम भवरथी, एम. ए., बी. एस-सी., एछ-एल, थी , 
ऐडवोकेट, हाई कोट, ३३ ए एलगरिन रोड, 


१95 


( ११९५ ) 


भीयुत डाक्टर बावूराम सक्सेना, एम. ए., डी, लिट,, २७ चेथम लाइन, 
प्रोमती रल्कुमारी , 5/० डाक्टर सत्यप्रकाश, डी, एस-सी , डी, बेली रोड, 
प्रीयुत राजेह्ड सह गोंड, एम ए सी टी,, अध्यापक-डी ए वी हाई स्कूल, 
सुश्री कुमारी राजेश्वरी कालिया, वीसेस होस्टल, 
५». रीय रासचरण क्षग्रवाल,एस ए ,एल-एल,बी ,विशारद,बडी कोठी,दारागंज, 
५ रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी मदिरि, 
डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी एस ए , डी एस-सी , १०६ छूकरगंज, 
». प्रेमीधर वाजपेयी संपादुक-तरुण भारत ग्रंथाचली, दारागज, 
» विण्णुदत्त भार्गव, १६ कैनिग रोड, 
»  वेकटेशनारायण तिवारी, एम, ए., एस. एल ए, कीडगंज, 
9. शैक्तिधर चर्मा गुलेरी, सस्क्ृत विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, 
» शालिगरास; पेशकार, ७६६ कटरा, 
७५ शिवदुयाल जायसवाल, न० ११५ नखास कोना, 
3. त्रीराम भारतीय, एम ए , स्थायी सन्नी, अखिल भारतीय सेवा समिति, 
१० कचहरी रोड, 
» रास वाजपेयी, $ चथमर लाइंस, 
५». सैत्यजीवन वर्मा, एम, ए , हिंदुस्तानी पुकेडमी, संयुक्त प्रात, 
५ सेंहगोपाल, एम एस-सी ( टेक ), हिंदुस्तान ऐरोमेटिक्स को०, नेनी, 
सुरंद्रनाध तिवारी, आफिस अव इंसपेक्टर जनरल, रेलवे पुलिस, 
सुश्री कुमारी सुशीलकुमारी वर्मा, 5|० राय साहब श्री० अवधनारायण, 
भसिस्टट इजीनियर, न० ४२ कैनिंग रोड, 
श्रीमती सौदामिनी देदो, विहुपी, नं० ५ एलग्रिन रोड, 
भ्रीयुत हरिकेशव घोष, इंडियन प्रेस लि०, 


जा पा 


योग-४१ 


उन्नाव 


धीयुव कृष्णदत्त त्रिपाठी, साहित्यरल, ठि|० श्री हजारीलालू आश्रम, मोराबाँ, 
१ जैयनारायण कपूर, वी एप, एल-एल, बी,, घकील, प्रधान मंत्री, 
हिंदी साहित्य पुस्तकालय, मोरावाँ, 
» शिवदुलारे न्रिपाठी, मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, मौरावॉ, 


जा 


पोग-३ 





(छा / 


ण्टठा 
श्रीयुत रामदत्त भारद्वाज, एम, ए , एल एल बी , एक टी,, 
ए वी, पी हाई स्कूछ, कासगज्ञ, 
». वासुद्देव प्रसाद मिश्र, एम ए , साहित्यरत, दिंदी अध्यापक, 
गवन मेंट हाई स्कूल, 
योग-२ 
कनखल 


_श्रीयुत गगाप्रसाद, एम. ए , अयसरप्राप्त चीफजज, टेहरी राज, 
योग-॥ 
कानपुर 
श्रीयुत अयोध्यानाथ शर्मा, एम, ए , सनातनघम कालेज 
».. एन बी, भारद्वाज, नयागज, 
» ठाकुर कन्हैया सिंह, बी ए, इनकमंटक्स भफसर, 
». कालिकाप्रसाद, सेक्रेटरी, गयाग्रस द पुस्तकालय, सरस्वती सदन, 
मेस्टन रोड, 
». ऊँजबिद्दारीलाल श्रीवास्तव, ए वी. स्युनिसिपल हाई स्कूछ, नवाबगज, 
४» चह्शेखर पांडे, एम ए , प्रोफेसर, सनातनधम कालेज 
नारायणदास बाजोरिया 5/० श्री जगन्नाथ विजराज, कप्रगंज, 
परमेश्वरदीन मिश्र, एम. ए., बी एस-सी , एक-एक बी, 
ऐडवोकेट हाई कोर, सुपुन्न/श्री० देवीचरण मिश्र, रिशाय्ड पुछिस इसपेक्टर, 
कछियाना मुह्दाल, मोती मझुहाछ सडक 
७. परिपूर्णानंद्‌ वर्मा, शाखी, कमला टावर, 
५» प्यारेलाल गगे, ध्याख्यानदाता, कृषि महाविद्यालय, नवाब्रगज 


माधव प्रसाद पांडे, एस सी , रिटायर डिप्टी इसपेक्टर भव्‌ स्कूलस्‌ 
प्रेमनगर, 
मन्नीलाल नेवटिया, काहूकोठो, 
लाला रामरतन गुप्त, बिहारी निवास, 
ध्रीयुत लक्ष्मीकात ब्रिपाठो, एम ए, पटाकापुर, 
श्रीमती विष्णुकुमारी श्रीवास्तव “मंजु' विद्या विभाग, नवाबगज, 
शीयुत सदुरुशरण कवस्थी, एम. ए., प्रेस मंदिर, 
५ दीराछाछ खत्ता, एम एस सी.प्रिंप्िपल, थी, एन एस डी. कालेज, 
बीग-३७ 


( शेर ) 
खीरी 


प्रीयुत भाद्त्यप्रकाश सिश्र, डिप्टी कलेक्टर, 
» सकठा प्रसाद चाजपेयी, लखीमपुर, 
प्रीयुत स्र॒जनारायण दीक्षित, एस. ए , एल एल. बी., ऐडवोकेट, 





योग-३ 
गढ़वाल 
धभोचुत तोताराम थपल्‍यारू, आस-गंगोलीसेण, डाकघर-पोखरीखेत, 
४. दौलतराम जुयाल, ग्राम क्वाणासार, पो दोगड्ढा, 
५ शालिगरास वैष्णव, शांतिसदन, क्णप्रयाग, 


नल नकवी 


योग-३ 
गाजीपुर 


धोयुत रायसाहव घनश्यामदास, रिटायर्ड कलक्टर, 





योग-१ 
कीट से 
गाडा 
प्रोयुत गणेशदत्त सिश्न, पुस्तकाध्यक्ष-भमन सभा पब्छिक पुस्तकालय, 
प्रीमती पुणिमा चॉडसल, 5/० श्री० चांदमल, भाई. सी. एस , 





योग-२ 
गोरखपुर 
प्रीधुत रायसाहब आाद्राप्रसाद, वी ए., एल-एल बी,, ऐडवोकेट, र४स, 
वसंत्तपुर, जिला 
/.. कामेश्वरी प्रसाद नारायणसिह, पोस्ट सलेसगढ़, 
कुंवरबहादुर, एम ए., पुछ एल वी., प्रेस्िपछ, टी. बी, इंटर काछेज, 
टाकुर गिरिजाशकर सिन्हा, एस ए , वी एस-सी ,एल एल वी , ऐंटवबोकेंट, 
देवरिया, जिला, 
घनश्यामनारायगठास, १२६ कसया रोड, नोटिफाइड एरिया, 
जगन्नाथ प्रसाद, एम. ए., एक एड वी , देवरिया, जिला, 
परमहंसमलछसिह, वी, एस-सी,, एल-एल, दी , वकील, 
दाज्मुइंद गछ, एम ए,, साहिह्यरल, वाल्प्ुकंद इंटर काछेज, 


न 


हल 


६ १० ) 


39. राय साहब मधुसूदनदास 

५». बाबा राघवदास परमहस, परमहंसाश्रम-बरहज, जिला, 

७. रॉमनाथ पाडे, एम. ए , प्रोफेसर, संत एड्रज् कालेज, 

». रॉयसाहब राजेद्वरी असाद, एम एू, एल-एल, बी,, एडवोबेंट, 

५. रामनारायण तिवारी, अछीनगर, 

». सेठ रामग्रसाद मालोठिया, पोस्ट-सिसवा बाजार, जिला, 

५. रामरक्षपाल संघी, स्थान व डाकघर-रामकोला, जिला, 

५. विध्येश्वरी नारायण चद्र, एम ए , एल-पुरू, बी,, बसंतपुर, जिला, 
». शैशिभूषण गुप्त, साफत श्री इंदुभूपण गुप्त, न्‍्यु बिल्डिग्न, गोलघर, 
9». सेरयू प्रसाद मिश्र, विशारद, वकील, देवरिया, जिला, 

७9. दीरानंद पाठक, रीडर, कलेक्टरेट, 

»  दीतीकाऊ, ओवरसियर, देवरिया, जिला, 


योग-२० 
जौनपुर 


मेनेजर 
श्रीयुत रायबहादुर राजनारायण प्रिश्र, बो ए, » जोनपुर स्टेट, 
». ठाकुर लालबिहारी सिद्द, बी, ए,, एल-एुल बी,, झाम-तरियारी, 
पोस्ट केराफत, जिला, 
9». कवर श्रीपाल सिह, सिगरामऊ राज्य, जिला, 
योग-३ 
झांसी 
श्रीयुत कालिका प्रसाद अग्रवाल, एम, ए., एल-एलू, बी., ऐडवोकेट, मानिकचोक, 
»  मेथिलीशरण गुप्त, चिरगांव, 
». कुंवर विश्वनाथ सिह, फूलबाग, पोस्ट-मोठ, समथर स्टेट, 
»  इैयामविहारी शर्मा, एम ए , एक, टी , ५९५ लक्ष्मणगज, 


योग-४ 


देहरादून 
ध्रीयुन रामचंद्र, रिटायर्ड सबडिविजनल अफसर, घधीराजभवन, लक्ष्मणचोंक, 


योग-१ 


( ११३ ) 


नेनीताल 


श्रीयुत चुलाराम वर्मा, च० २५० बडाबाजार, 
५ रायसाहव भवानीशंकर याक्षिक, पसवाडोगर, 
ठाकुर राजनारायण सिंह, आई, एफ, एस., डिविजनल फारेस्ट अफसर, 


5) 
,. बोग-३ 


प्रतापगढ़ ( अवध ) 


प्रीयुत गोपालूचद्र सिह, सुत्तिफ, 

उाकुर छालकुमार सिंह, कालाकॉकर, 
सुमित्रानंदन पंत, प्रकाशगृह, काकाकांकर, 
कुंवर सुरेशसिह, नक्षत्र, फाछाकांकर, 





योग-४ 


फरुखाबाद 


श्रीचुत महेर्वर, बी, ए,, भारतीय पाठशाला, 
५». रामनाथ शर्मा, एम. ए., एरक-एल, बी.) सुंसिफ, कायमर्ांज, 





पयोग-२ मु 
फजावाद 


प्रीयुत आचार्य नरेह्रदेव, एम ए , एम. एल, ए,, 

«, राजरूप ओला, वी, ए , एल-एछ, बी,, भकाउटट, 

स्युनिसिपल बोर्ड आफिस, 
रामस्वरूप, एम प्‌, वी. टी., विशारद, होबार्ट हाई स्कूल, टांडा, 

५ जी, शिरफ, आई, सी एस.,, कमिश्नर, 

।  ओराम मिश्र, ऐडवोकेट, श्री निकंतन, 
बदायूं 
श्रीयुत गौरी शंकर प्रस्ताद वर्मा, मुकाम-कानूनगोयान, 


भीमती मोलती देवी, 5/० श्री शिवकुमार ढडिडन, एम, पु.,, एल-एल, बो., 
पिविल लाइन, 


धोयुत शातिस्वरूप, कुचा पाटा, 
स््शन+-+ 
वीग ३ 


( १२१४ ) 


वनारस 


श्रीयुत डाफ्टर भचल वचिहारों सेठ, कमच्छा, 


9 


१) 


9 


भमर नाथ जेतली, शास्त्री, अहानाल, 

अमर नाथ मेहरोत्ना, नीची त्रह्मपुरी, 

भसरेश प्रसादर्सिह, २१/३५ कमच्छा, 

अंबिकादत्त उपाध्याय, एस. ए,, आचार, भस्सी, 

राय साहब डाक्टर अयोध्या प्रसाद मिश्र, भटेनी, 

साद्िित्यवाचस्पति अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिमौध', संकट हरन, 

अवधबिहारी छाल, बी. ए., एल, एल वी , ५६/१३४ बडी पिग्नरी, 

उद्त मिश्र, आम कूंडी, पोरट बडागांव, जिला, 

उमाशंकर, १०० दारानगर, 

कन्हैयाछाल, ब्रह्मपुरी फुल्बाई, चोखभा, 

कन्हैयालाल मिश्र; आायॉपदेशक, ठि० श्री० रामनारायण मिश्र, बी ए , 
अवसर प्राप्त पी ई एस , कालमेरव, 

रायबहादुर कमलाकर दुबे, एम, ए , खजुरी, कैट, 


श्रीमती कमलाकुमारी, भानरेरी मद्दिछा मेजिस्ट्रे, २९५ सराय गोवर्धन, 
प्रीयुतत कांतानाथ पांडे, एम, ए, अध्यापक, हरिश्वद्ग कालेज, 


कालोचरणसिद्द, गवर्नमेट पेंशनर, ग्राम फुलबरिया, काली पल्टन, केट, 
काशीनाथ उपाध्याय, एम ए, खाहित्यर॒ल्र, सराय गोव् न, 
काशीराम, एम. ए, अवसरप्राप्त संत्कृत पाठशालाओ के निरीक्ष क, मीरघाट 
किशोरी रमण प्रसाद, कचौरीगली, 

कविराज कृष्णचंद्र शर्मा, कालभेरव, 

रायकृष्णजी, पॉडेपुर, 

राय कृष्णदास, रामधाट, 

करष्णदास अग्रवाल, सडिया, 

कृष्णदेव प्रसाद गौड, एम, ए , एल, टी., बडी पियरी, 

कृष्णलाल जालान, सुखलछाल साह गेट, 

क्ृप्णानद्‌ु, एस एु,, बी टी> ३/२०८ अर्दुछी बाजार, 

केदारनाथ सारस्वत, रणवीर संस्कृत पाय्शाला, हिंदू स्कूछ, 

केशव प्रसाद मिश्र, भदेनी, 

खेदनलाल, चेतगंज, 


( १२५ ) 


श्रीयुत गंगाशकर मिश्र, एस० ए०, गंगातरंग, नगवा, 


गणेश रामचद्र भागवत, ९/३२ पत्थर गली, कालभेरव, 
गयाप्रसाद ज्योतिषी, एस० ए०, प्राच्य विद्याविभाग, हिंदूविश्वविद्यालय, 
गिरघधरलाल व्यास, कमच्छा, 
टावटर गिरिवरसिह, जी० पी० वी० सी०, चेटरेनरी सर्जन, 
गिरिजागंकर गौड, विशारद, २०८ बडी पियरी, 
गुप्तेघ्रसिह, बी० ए०, पुल एछ० बी०, कबीरचोरा, 
गुरसरन लाल सिन्हा, क्वींस कालेज, तेलियाबाग, 
गोवर्द्धनडास गुप्त ( प्रधानाचाय, सकेतलिपि विद्यालय, 
ना० प्र० सभा, काशी ), कोदई चोरी, 
राप्गोविद्चद्र, एस० ए०, एस० आर० ए० एस०, एस० एरू० एु०, 
कुशस्थलो, 
गोविंद मालवीय, एम० एु०, एल-एछ० घी०, एस० एुलू० एु०, 
न्यू इंश्योरेन्स कंपनी, 
गोरीनंदुन उपाध्याय, छी० ए०, एल-ए रलू० बी०, वकील, बांसफाटक, 
सेठ गोरीशझूर गोयनका, अस्सी, 
चंद्रदलो पांडेय, एम० ए०, 5०/सुशी सहेशप्रसाद भालिम्त फाजिल, 
भमेडढी कोठी, 
चद्रभाल, बी० एस-ली०, एम० एल० सी०, शांतिसदन, सिगरा, 
चद्रमौलि सुकुल, टीचप टू निगकालेज, कमच्छा, 
चाँदिविहारी कपूर, एस० ए०, एल एल० बी०, पी० सी० एस, 
हवेली सुंसिफ, 
जगदवाप्रसाद, डिप्टी इस्पेस्टर भव स्कूल्स, शिक्षा विभाग, 
अदंली बाजार, 
णकुर जगदीशप्रसादसिद्द, एम ० एु०, एल एुछ० बी०, वाहस प्रिंसिपल, 
उदयप्रताप क्षत्रिय फालेज, 
जगन्नाथप्रसाद खतन्नी, योलागली, 
जगन्वाधप्रसाद शर्मा, एम० ए०, जोरंगावाद, 
जगन्नाथशर्मा वाजपेयी, एम० एु०, आयुर्वेदाचार्य, भस्सी, 
जमुनादत्त सदवाल, हिदृविष्वविद्यालय कार्यालय, 
जयक्ृष्णदार, वालसेरघ, 
जयद्वनारायण सिन्टा, 5०/६७४८ छर्देली बाजार, 


( १२५६ ) 


श्रीयुत ज्योतिभूषण गुप्त, सेवा उपवन, 


१) 


439 


जीवनदास अग्रवाल, प्रधानाध्यापक, अग्रवाल मद्दाजनी पाठशाला, 
जे० पी० चौधरी, काव्यतीर्व, धरूषचडी, 
ठाकुरददास, एडवोकेट, राजा दरवाजा, 
ठाकुरदास भ्ग्नवाछ, एस० एु०, एल-एल० बो०, वफील, घुलानाला, 
ठाकुर प्रसाद शर्मा, एम० एु०, एल एक्० बी०, जालपा देवी, 
दामोद्र दास खडेलवालू, छोटी गैबी, 
गोस्वामी दामोदर छाल, बुलानाछा, 
ठाकुर दिलीपनारायण सिह, एस० ए०, १२० छोटी वियरी, 
दुर्गाप्रसाद सिद्द, ग्युनिसिपल कमिच्नर, त्रद्मनाल, 
द्वारिका दास, स्युनिसिपल कमिश्नर, २६ गोविंद जी नायक, 
देवेंद्रचंद् विद्याभारकर, विद्याभास्कर बुकडिपो, 
नंदृगिरि कांतानाथ शास्त्री तेरूंग, टेढी नीम, 
नंदलाल भारद्दाज, बी० ए०, एलू० टी०, भध्यापक, डी० ए० बी ० कालेज, 
नरसिंह छाल शार्मा, एम० एु०, बी० टी०, हेडमास्टर, 
सेट्रल हिंदूस्फूल, झमच्छा, 
नवरग सिंह, दूकान, हंडियन प्रेस, चोक, 
निष्फामेश्चर मिश्र, बी० ए०, लाहौरी टोछा, 
पद्माकर द्विवेदी, खजुरी, केट, 
पद्म नारायण ,भाचाय, एम० ए०, भस्सी, 
पश्मिनी देवी कलमफर ( यमुना देवी मजूरकर ), महिला विद्यालय, 
हिद्ृृविश्वविद्यालय , 
डाक्टर परमात्माशरण, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय, 
डाक्टर प्रतापनारायण राजदान, पी-एच० डी०, प्रोफेसर, 
टीचसे ट्रेनिग कालेज, क्मच्छा, 
प्राणाचाय कविराज प्रतापसिंह, प्रताप पाक, हिंदू विश्वविद्यालय, 
डाक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार, डी० एस-सी० ( लंदन ), पी-एच० डी० 
( वियना ); प्रोफेसर, एंशंट मिडिल ईस्ट हिस्टरी एड एटिक्किदीज, 
द्विदू विश्वविद्यालय, 
पुस्पोत्तमलाल श्रीवास्तव, एम० ए०, ७/२१ गली लालेदवर, 
प्यारेलाल श्रीवास्तव, थी० ए०, कामिल, भानरेरी मैजिस्ट्रोट, 
सी १२/५ ओरंगाबाद, 


श्रीयुत बमरंगवरली गुप्त, जालपा ढेवी, 


9) 


बटुकनाथ शर्मा, एस० ए०, कालमैरव, 
बनारसी प्रसाद सारस्वत, 
बलदेव उपाध्याय, एस० ए०, राखाल्भवन, दृधविनायक, 
राजा बलदेवदास बिडला, लालघाट, 
बलदेव प्रसाद मिश्र, १५ शकरकंद गली, 
वलरास उपाध्याय, ऐडवोकेट, बड़ी पियरी, 
बलवबंत मिश्र, आम-कूंडी, डाकधर डागाँव, जिला, 
डाक्टर घ्जमोहन, एम ० ए०, पी-एच० डी०, हिंदूविश्वविद्यालय , 
घ्रजमोहन केजरीवाल, नंदुनसाहु लेन, 
ब्रजरलदास, बी० ए०, एल एलू० वी०, एडवोक्ट, घुलानाछा, 
प्रजछाल सब्बरवाल, पोस्ठमास्टर, सदर पोस्ट आफिस, 
बांकेलाल मेहरोत्रा, एम० ए० ( कैटब ), काशी विद्यापाठ, 
बाकेबिहारीलाल, बी० एस-सी०, एलू० टीं०, सिद्धमाता की गली, 
वावूराव विष्णु पराडकर, प्रधान संपादक “भाज, ज्ञानसंडल, 
विद्वलदास नागर, दामोद्रदासजी बल्लभदासज्ञी, सृतठोला, 
चैज्नाथ केडिया, अध्यक्ष , हिंदी पुस्तक एजेंसी, चौक, 
राय भगवतीप्रसाद, ग्राम जगतपुर, पोस्ट रोहनियां, जिला, 
डाक्टर सगवानदास, एस० ए०, डी० लिट॒०, भूतपूर्व एम० एल० एु० 
( केंद्रीय ), सिगरा, 
भगवान प्रसाद, अवप्तरप्राप्त डिप्टी इसपेक्टर अब स्कूल, ग्राम भिलाई, 
शिवपुर; जिला, 
डाक्टर सयलदेव शाखी, एस० एु०, डी० फिल ( आक्सन ), भ्रिंसिपल, 
गवर्नमेंट सस्कृत कालेज, 
मगलाप्रसाद सिह, जमीदार। मंगल भवन, भेल पुर, 
साट्त्यवाचस्पति सहासना पं ०मदनमोहन सालदीय, हिट्टू विश्वविद्यालय, 
मदनसोहन शाखरी, शकरकंद गली, 
मछसूदनदास, बी० ए०, एल एल० बी०, सातो चौक, चौखंभा, 
मनोरमा खास्तयीर, एम० ए०) दि०| डाक्टर कैप्टन एस० के० चोघधरो, 
रामकाली चौधरी रोट, 
महाोपत सिह सास्टर, पुलिस लाइन, 
भमद्दारेदलाल श्राफ, फार्मेसी विभाग, द्विद विश्वविद्यालय, 


( १२५८ ) 


प्रीयुत माधो प्रसाद खन्ना, धियासाफिकल सोसायटी, 


१) 


ठाकुर मा्कडे सिह, एस० ए०, साहित्यरत्र, अध्यापक, ठदयप्रताप, 
क्षत्रिय कालेन्, 
मुकुंडदेव शर्मा, 5०/ श्री साहित्यवाचस्पति अवोध्यासिंद उपाध्याय 
“हरिऔौध', संकरहरन, 
म॒रारीलाल केडिया, नंदनसाहु लेन, 
मोहनलाल गुप्त, एम० ए०, रामप्रसाद त्रिह्दिग, चेतगंज, 
रमापति शुरू, एम० ए०, बी० टी०, अध्यापक, बेसेंट स्कूल, 
रसेशदत्त पांडे, बी० ए०, बरनायुल, 
डाक्टर राजेद्रनारायण शर्मा, सराय गोवधेन, 
राधेक्ृष्णदास, शिवालाधाट, 
ढीवान रामचंद्र कपूर, श्रह्मनाल, 
रामचंद्र वर्मा, ३ सरस्वती फाटक, 
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दुर्गांकृंड, 
रामचरन पांडे, छीस कालेज, 
रामनारायण मिश्र, वी० ए०, अवसर प्राप्त पो० ई० एस०, काल भेरव, 
रामनारायण मेहरोत्रा, छाहौरी टोला, 
रामबहोरी झुक) एम० ए०, बी० टी*, साहित्यरत्न, प्रो०, क्रींसफालेज, 
रामशंकर लाछ, वकीर दारानगर, 
रामशंकर लाल नेपाली, चोखंभा, 
रामशरणलाल, मुख्तार, रामनिवास, तेलियाबाग, 
ठाकुर रामाचार सिंह, वकील, विश्वेश्चर गंज, 
रामेश्व सहाय सिन्हा, (शिक्षा सुपरिंटडेट-म्युनिसिपछ बोर्ड ), 
६४/१०० होरापुरा, 
लक्ष्मण नारायण गर्दे, पत्थरगली, रतन फाटक, 
चौधरी लक्ष्मीचंद्र, भारतेंदु भवन, चोखंभा, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, 'संचय,? १/१८२ अस्सी संगम, 
चौधरी लक्ष्मीनारायण लिहद, 'ईश,” सराय गोवर्धन, 
लटी तसाद पांडे, इंडियन प्रेस लि०, 
लालचंद खन्नी, कोठी, प्रनचंद हरनारायण, रानीकुआभा, 
छालजी राम शुक्र एम० ए०, बी० टी०, प्रो०, टीचसं ट्रनिगकालेज, 
कमच्छा 


६ ९२०९ ) 


श्रीयुत छालबह्ादुर छाह़, सी० दी०, ग्राम-भडिलाई, पोस्ट-भिवपुर, जिला, 


१) 


वशगोपाल प्षिगरन, एम० एस-सी०, बी० एड०, 
प्रो०, टीचसे ट्रेविग कालेज, कसच्छा; 

वाचस्पति उपाध्याय, एम० ए०, भददेनी, 
विजयक्षप्ण, ११० खजुरी, केट, 
विद्याभास्कर, ठि०| श्री ० संपूर्णानंद, बी० एस-सी०, एल० टी०, 

(भूतपर्व शिक्षामंत्री संयुक्तप्रात)) जालपादेवी, 
विद्यामूपण मिश्र, एम० ए०, एलून्एल० बी०, सिगरा, 
विमलान॑दुनम्साद, दारानगर, 
विश्ववाथप्रसाद्‌ ( लाल इसली वाले ), छुलानाला, 
विश्वनाथप्रसाद भागव, ठि० सनोहरलाल भार्गव, जतनबर, 
विश्वेग्ववरनाथ जेतली, २१/१०३ कमच्छा, 
वेणीप्रसाद, रानीकुभभां, 
वेणीप्रसाद गुप्त, एस० ए०, एलू० टी०, भ्रध्यापक, हरिदिचंद्र कालेज, 
शभुनाथ वर्मा, बी० ए०, आनरेरी मैजिस्ट्रेट, गोरी गणेश, 
राय शंभुप्रसाद, म्राम-जगतपुर; पोस्ट-रोहनियां, जिला, 
शशिशेखरानंद गैरोला, इंजीनियरिग कालेज, हिंदूविश्वविद्यालय, 
शातिग्रिय द्विवेदी, सहायक संपादक, 'कमला', फमला कार्यालय, 
शारदा प्रसाद, कोठी किशोरीराल मकुंदीलालऊ, विश्वेश्वर गंज, 
शालिग्राम सिह, गायघाट, 
रायलाहब ठाकुर शिवकुमार घिह, वेजनत्था, 
शिवमंगल सिह “सुमन, एस० ए०, 5०/ श्री टाशटर दुबे, 

ग्लास टेकनालोजी विभाग, हिदूृविग्वविद्यालय, 
शिवग्रसाद गुप्त, सेवा उपवन, 
ठाबुर श्यासनारायणसिह, बी० ए०, एल एल० वी०, मध्यमेश्वर, 
साहित्य वाचस्पति रायबहादुर इयामसुदरदास बो० ए०, 

१४/११ टेढ़ीनीम, 
प्रोरायद्ृष्णजी, पाडेपुर, 
प्रीकृष्ण पत, ललिताघाट, 
प्रीनाथशाद्द, दुर्गाकुढ, 
प्रोनारायण तिवारी, बी० ए०, बी० टो०, अध्यापक, हिंदू स्कूल कमच्डा, 
प्रीनिदाल शाह; दुर्गाकृंट- 
६ 


श्रीयुत श्रीशचढ़ शर्मा, बी० ए०, एल एल० बी०, बी० टी० , कालभेरव, 
सकठाप्रसाद गुप्त, कोठी श्रीछोटिलाल वामनदास, सूदिया, 
संतरास, काशी ग्रामोफोन स्टोर्स, प्रछानाछा, 
संपर्णानंट, बी० एस-सी०, एछ० दी०, एम० एुलू० ए० 
(भूतपूव शिक्षा मंत्री, संयुक्त प्रांत), जालपा दे 
सब्चिदानंद भारतीय, एम० ए०, एल० टी०, सहायक्ष अध्यापक, 
सटुल हिंदू स्कूल झुमः 
सत्यतारायण भाय, एम० ए०, टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, कमन्‍्छा, 
राय सत्यत्नत, लहरतारा, 
सतीमचंद्र शुह, गांधी ग्राम, विद्यापीड, 
»  सहदेव सिह, ऐटवोरकेट, बडी पियरी, 
»#. सींवेल जी नागर, 
सीताराम, रजिस्ट्रेशन क्लक, 
» सीताराम चतुेंदी, एम० ए०, एल-एक बी०, बो० टी», प्रोफेवर, 
टीचसं ट्रेनिंग कालेज; कम 
५ सीताराम मिश्र, बी० ए०, बी० टी०, संटूछ हिंद स्कूल, कमच्छा, 
श्रीमती हीरा कुमारी जन, व्याकरण-स्याय-सांरब-तीथ, न्‍्यु ई०/२, 


९7 


हिंदू विश्वविद्याः 


5) 


ग्रोग-६ ७८ 


वनारस राज्य 


प्रीयुत सरदार झारखंडी प्रसाद नारायणवविह, किला रामनगर, 

कप्तान मंगलाप्रसाद घिंह, तपोवन, रामनगर, 

रविशरण वर्मा, बी० ए०, एल-एल० वी०, मुंशीखाना, रामनगर, 
वलभनाध दुवे, फोट, रामनगर, 

ब्रजनाथ, बी० काम ०, मनेजर, बनारस स्टेट बंक, रामनगर, 
दिनोठविहारी सेनराय, प्रधानाध्यापक, मेस्टन हाई स्कूल, रामनगर, 
विश्वनाथ प्रसाद, वी० एपु०, एल एल० बो०, चीफ जय, रामनगर, 
श्रीतारायण तिवारी, रामनगर 

सर्यप्रसाद शुकू, हमारी साहब रामनगर 


न अकनननन 3>सन>नरनन 


यो प7..? 


$) 


( १३१ ) 
बरेढी 


प्रीयुत भोलानाथ शर्मा, एम ० ए०, अध्यापक, बरेली कालेज, 
साहित्याचार्य विद्येद्र शाखी, पंचतीर्थ, २०४ सेयदपुरा, 

भीधर पंत, एम० ए०, एल० टी०, प्रोफेधर, बरेली कालेज, 
कृष्णकुपार छाल सकमेवा, निकट पत्थर वाली हवेली, सुहल्ला भूड, 


) 
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बौग-४ 


बलिया 


प्रीयुत फेशवचद्र शुक्ल, डिप्टीकलक्ष्टर, 

गणेशप्रसाद एम० ए०, हिंदी अध्यापक्र, गपनसेंट हाई स्कूल, 
परथुराम चतुर्वेदी, वकील, 

राजातिंह, तहसीलदार, राज षड़ागढ़ रेचती, पोस्ट रेबती, जिला, 
शिवप्रसादर्लिह, ची० टी० सी०, विशारद्‌, अध्यापक, मिडिल स्कूल रेवती, 


इयामसुंदर उपाध्याय, सेक्रेटरो डिस्ट्रिक्टबोर्ड, 
हरिकृप्णराय, साहित्यरत्गष, हेडमास्टर, आम-चाजिद॒पुर, 


सीताराम पांडे, प्रधानाध्यापक, मिडिलू स्कूल, भीमपुरा, 


योग-८ 
चस्ती 


प्रीयुत नरसिष्टनारायण मिश्र, वेय, नगरराज्य, पोस्ट नगर, जिला, 


योग-९ 
बॉदा 


प्रीयुत मुलचठ जैन, एम० ए०, एछ-एुरू० दी०, करवी, जिला, 
योग- 


बुलंदशहर 


भोयत बेशदराम, अनृपशहर, जिला 
». पमंटीलाल शर्मा, एम० ए०, णुलू० टी०, विश्वारद, पद्मसिट गेट, 
खर्जा, 


रेलवे स्टेशन रेवती, जिला, 


पोर्ट दकून छपरा, जिला, 


पोस्ट औराई कलां, जिला 


( श१रे२ ) 


श्रीयुत जगनलाल गुप्त, मुस्तार, माल व फाजदारी, 

५ सरजीवनलाल चौबे खजाची, इंपीरियल वक, 

». त्रिभुवननाथ चतुर्वेदी, विज्ञानाध्यापक, जे० एु० एस० स्कूल, ख़ुर्जा, जिला, 
सुभ्री कुमारी भागीरथी पोह्र, 5/० श्रीसेठ गोवर्धनदास पोहार, खुर्ना, जिला, 
श्रीयुत रायसाहब मदनमोहन सेठ, एम० ए०, एल-एल० बी०, 

अवसरभ्राप्त जिला एवं दौरा जज, शिवपुरी, जिला; 
बोौग-७ 
मथुरा 
श्रीयुत कामेश्वरनाथ, एम० ए०, प्रभाकर प्रेस, 

»  पषिन्रपाल शर्मा, सुखसंचारक कं०, 
सुभी कुमारी गायत्रीदेवी युप्त, अध्यापिका, किशोरीरमण गल्सं स्कूल 
श्रीयुत जवाहरछाछू चतुर्वेदी, कृवावाली गली, 

». मंदनमोहन नागर, क्युरेटर, कर्जन स्थुजियम्त, 

५». मोहनवलछभ पत, एम०ए०, बी०टी०, लेक्चरर, किशोरीरमण इंटर कालेज, 

». राय वहादहुर राध्यरमण, रिटायर्ड डिप्टी कलक्टर, डेपियरनगर, 

»  रामनिवास पोद्दार, 
श्रीमती रासप्यारी देवी, अध्यापिका, किशोरीरमण गल्‍से स्कूल, 
सुश्री कुमारी शकुंचला भार्गव, प्रधानाध्यापिका, किशोरीरमण गल्स, स्कूल, 
श्रीयुत सत्येंद्र, एम० ए०, ए० टी० सी०, गली कानून गोयान, 

रामदास की मंडी, 
सुश्नी कुमारी स्नेहलता कक्कड़, अध्यापिका, किशोरीरमण गल्स_ स्कूल, 
क्रीयुत लाला हीराछाल, श्यामक्षाशी प्रेस, 
बोग- 3३ 


मिजांपुर 


श्रीयुत प्रमथनाथ भट्टाचाये, वेलेस्लीगंज, 
रामप्रतापजी) मालिक दूकान भरवमऊ फतहचद, बुंदुलखडी, 
राजा शारदामहेशण्सादर्सिह शाह, बड़हराधीश, बड़हर, 
है पोस्ट-राजपुर, जिला, 
». सत्यनारायण शर्मा, विज्ञारद, आम-सेसा, डाकधर-कछवा, जिल्य, 


योग 


ड् 


१9 


( १३३ ) 


मुजफ्फरनगर 

प्रीयुत गोविद्ब्िद्ारी शोरावाल) पुस० ए०, सनातनधर्म कालेज, 
» जगदीश प्रसाद, रईस, 

चोग-२ 


प्रादाबाद 
श्रीयुत केदारनाथ, बिक, बी० एु० एल० टी०, गवनमेंट हाई स्कूल, 
अमरोहा, जिला, 

,  फेप्णगोपाललाल सक्सेना, हेड कापिइस्ट, कलेक्टरेट, 

,, गंगाशरण जर्सा, जील, एस०ए० , एम ० एस० इंटर कालेज, चदोसी, मिला, 

७५ तोतारास गुप्त, कठ, जिला, 

५ शिषदत्त त्रिपाठो गासखी, एस ए ०, प्रोफेसर, इंटरमिडियट कालेज, 
चंदीसी, जिला, 
ओग-७५ 

मेरठ 
प्रीयुत भानंदस्वरूप दुबलिश, बी० एस-सी०, एछ-एछ बी०, वकीरू, 
७. ऊँप्णानंद पंत, एम* ए०, साहित्यरक्ष, प्रोफ़ेसर, मेरठ कालेज, 
* चौधरी रघुब्वीरनारायणसिह, एम० एल० ए० ( केंद्रीय ), भसोड़ा, 
पोस्द-हापुड, जिला, 
४ भानिस्वरूप जम्रवाल, कषध्यापक, कमर्शल ऐंड इंडस्ट्रियल हाई स्कूल, 


हापुठ, जिला, 
योग-२ 
मे 
नपुरी 
प्रीयुत मक्खनलाल केला, बी० ए०, एल-एल बी०, पी० सी० एस०, 
» वादूराम वित्धरिया, सिरिसागंज, जिला, 


पोग-२ 
आय. 
रायवरेढी 
भ्रीयुत राजा जयक्षाध बस्दा सिह, ताल्लकेदार, रहवां, जिला, 
५» भिवनागयणलाल, विधारढट, बैजनाथाप्रम, 


प्रास कौर पोस्ट-रउरावाँ, लिला- 
३०७-१२२७9०»७०«»>«न्‍न्‍न्‍ 
रग-२ 


लखनऊ 


श्रीयुत राव साहब एस, एल, आर, खेर, इनकमरक्स कमिइनर, 


पुरोहित कृष्णकमार, एम, ए , एलछ-एल, वी + ५४७ मेस्टन होस्टल 
शीनाथ गुप्त, एल-एल, बी ( फाइनल ), २० महमूदाबाद होस्टल, 
कालीदास कपर, एम ए्‌, एल, टो,, हेडमास्टर, कालीचरण हाईस्कूल, 
त्रिथुवननारायण सिह, नेशनर हेराल्ड आफिस, 
ठीनदयाल गुप्त, एम, ए , एल-एल, बी., हिंदी लेकचरर, रूखनऊ विहव- 
विद्यालय, 
राजगुरु धुस् शास्त्री, न्‍्यायभूषण, प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा, 
संयुक्त प्रांत 
डाक्टर पन्नालाल, भाई सी, एस , डी. लिट्‌., एुडवाइजर टु ढ स्‌. पी, गवने सेट 
डाक्टर पीतांबरदत्त बडथ्वाछ, एम ए., एुरूपुछ, बी, डी. लिट-, 
हिंदी विभाग, रेखनऊ विव्वविद्यालय, 
माननीय पुरुषोत्तरदास टडन, एम ए , एल-एल बी , अध्यक्ष-प्रांतीय 
भसेबली, संयुक्तप्रांत, 
ग्रह्मदेव वाजपेयी, ३९ मेजर बक्स रोड, 
बालक्ृष्ण पांडे, प्रिसिपल, कानन्‍्यकुब्ज इटर कालेज, 
बालकृष्णराव, आई. सी एस,, इंफर्मेशन डिपाटमेंट, श्र॒ पी. गवर्नमेट, 
वैजनाथसिह, एम ए ,बी टी , ०/ श्री श्रीधरसिह, ज़बली इंटरमीडियट 
कालेज, 


प्रीमती मनीबाई शाह, युनिटी छाज, 
श्रीयुत माधवशरण, ५१८ नरही 


वासुदेवशरण अग्रवाल, एम, ०,, अजायबघर, 

विजयवहादुर रायजादा, रिटायड एक्स्ट्रा असिस्टट कमिश्नर, बारूदखाना, 
गोलागंज, 

विद्यासागर भटनागर, मौसमबाग, सीतापुर रोउ, 

शक्रदयाल शर्मा, १०१ महमूदाबाद होस्ट, 

ध्रीपरतिंह, एम ए , गवर्नेमेंट जुबिली इंदरमीडियट कालेज, 

राय साहब श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम. ए ( लंदन ), भायेनगर, 

रावराजा, राय बहादुर, डावटर श्यामविहारी मिथ, एम. ए , १०५ गोछागज, 

रायवहादुर शुकदेव विदारी प्रिश्त, योक्ागज, 


न 


“5 


| 


कि 


।] 


श्रीयुत सूयकांत ब्रिपाठी, 'निराला', नारियलवाली गली, द्वाथीसाना, 
एरिश्चद्र, आाई, ली एस., सेक्रेटरी हु द गवर्नमेट युक्तप्रात, 
जुडिशल डिवाटमेट, 


$) 





बोग-२६ 
सहारनपुर 
प्रोयुत बागीश्चर चिद्चालकार उपाध्याय, ग्ुरुकूछ, कागडी, जिला; 





योग-॥९ 


सीतापुर ( अवध ) 
प्रीयुत भनिरुद्ध सिंह, नीलगाँव, 
है कन्हेयालाल सहेद्र, एस ए , एल-एल., बी , वकील, मोतीवाल बाग, 
५» ऊुप्णविहारी मिश्र; गंधीलो सिघाली, 
» गज़ाधर प्रसाद मेहरोन्ना, कोठो पोस्ट विसवा, जिला, 
७ ठाकुर प्रप्ताद शर्मा, हिंदी साहित्य सभा, छालबाग, 
, वेद्य मधुस्दन दीक्षित, शास्त्री, झत्युजय भपधालय, 
#» ठाकुर रामसिह ताल्लकेदार, 
५. राजा मरजबख्यसिह, आनरेरी सुसिफ च्‌ मेजिस्ट्रेट, क्स्साडा, 
पोस्ट कमाछपुर, भिला, 
५ सोमेच्बर दत्त शुक्ल, 
पोेय-९ 
सुल्तापुर ( शद्ध ) 
भ्रीयुत दिनक्षर प्रक्ताश जोशी, कुट्ठवार, 
» महेश प्रसाद, प्रधानाध्यापक, गवर्नसेट हाई स्कूल 
!.. बसार रणंजयसिह, भूतपूर्व एस, एल. ए ( केंद्रीय ), अमेठीराज, जिला, 
बोगोश 


हक 


सदा 
प्रायुत 7 जभूपण शरण जेतली, एस ए , एल-एल बी . भाई, पी एल् , 
सुपरिटेंढेट पुलिप 
»  शिरोसणीसिह चौहान, एस, एस-सी , दिशारढठ, सब्र रजिस्ट्रार 
बिल ग्राम, जिला 


ड्थ् (३ ४ | 
९7] 


0 अ औ 
पाय-२ 


( २३४ ) 


लखनऊ 


श्रीयुत राव साहब एस, एल, भार, खेर, इनकमटक्प कमिइनर, 
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पुरोद्दित क्ृष्णकुमार, एम. ए , एुल-एुल, वी + ५७ मेस्टन होस्टल, 
काशीनाथ गुप्त, एल-एल, बी ( फाइनल ), २० महमूदावाद होस्टल, 
कालीदास कपूर, एम. ए, एल, टो,, हेडमार्टर, कालीचरण हाईस्कूल, 
त्रिभुवननारायण सिह, नेशनल हेराल्ड आफिस, 
दीनदपाल गुप्त, एम, ए , एुल-एल, वी , हिंदी लेकचरर, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय, 
राजगुरु धुग्द्त शास्त्री, न्‍्यायभूषण, प्रधान, भाय॑ प्रतिनिधि सभा, 
संयुक्त प्रांत, 
डाक्टर पन्नालाल, भाई सी. एस , डी. लिट्‌., एडवाइजर हु द सर. पी, गवने मेट, 
डाक्टर पीतांबरदत्त बडथ्चाल, एम एु, एल-पुल बी,, डी. लिट-, 
हिटी विभाग, रूखनऊ विश्वविद्यालय, 
माननीय पुरुषोत्तमदास टडन, एम ए , एल-एल बी , अध्यक्ष-प्रांतीय 
भसबली, संयुक्तम्रांत, 
ब्रह्मदेव वाजपेयी, २९ मेजर बक्स रोड, 
बालकृष्ण पांडे, प्रिसिपल, कान्यकुठडज इटर कालेज, 
बालकृप्णराव, आई. सी, एस,, इंफर्मेशन डिपाट मेट, गश्व॒ पी. गवनमेट, 
बैजनाथसिह, एम. ए ,बी टी , 5०/ श्री श्रीधरसिह, जुबली इंटरमीडियट 
कालेज, 


श्रीमती मनीयाई शाह, युनिदी राज, 
श्रीयुत साधवशरण, ५१८ नरही, 


वासुदेवशरण अग्रवाल, एम, ०,, भजायबबर, 

विज्यवहादुर रायजादा, रिटायर्ड एक्स्ट्रा असिस्टट कमिशक्षर, बारूठदसाना, 
गोलागंज, 

विद्यासागर भटनागर, मोसमबाग, सीतापुर रोड, 

शंकरदयालरू शर्मो, १०१ महमृदाबाद होस्टल, 

श्रीघरव्िह, एम, ए , गवर्ममेंट जुबिली इंटरमीडियट फालेज , 

राय साहब श्लीनारायण चतुर्वेदी, एम. ए ( लंदन ), भायनगर, 

राधराजा, राय बहादुर, डावटर रयामविहारी मिश्र, एम, ए , ९०५ गोलछागज, 

रायवहादुर शुकदेव विद्वारी मिथ, गोछागंज, 


/#5 
हा चित 
१ 


5.) 


धुत स्प्रबात प्रिपादा, निराला , नारियहबाली गली ह्वाउण्याना 
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संधाबरनपएर 
प्र/थत बायारप्र विद्याल्वार उपाध्याय, गुरकहुल कागरटा, जता, 
ग्रोय-६ 
_अन्‍्क- '#कनक के. अब क्को> कू सकने 
सीताएर ( अद्रछ ) 
| &४ श्र ः 
श्राट्टन अनिरुद्धसिक्त नीलगाँव, 
बम बाहाल मरेह,, एस ए , एछ पल थी. चजील, मातीरयाण दा 


, कष्णिहारी मिशन, सबादी सिशध्राली, 
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,. गझाधर प्रसाद सेडरोत्रा, बोटी पोरद बिसलधा, लिल 
, छाया प्रसाद शर्मा, छिंदी सारित्य झथा हालछ्यसा 
बथ्य मछसूदन दीक्षित, साली, रयुणय आपदयाएश, 


#. ठावृर रामधिः बोदार, 
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शपरस 
श्रीयुत रायबहाहुर चिरंजीकाल बरायला, रईस, स्थुनिनिपक्त कमिब्नर, 


 योग-१ 


सिंध 
( सभासदों की संख्या २ ) 
सक्खर 
श्रीयुत स्वामी हरिनामदास उठासीन, श्री साधुवेहा तीर्थ, 


योग-१ 





हेंदराबाद 
श्रीयुत टोपनलाछ शर्मा, वैद्यत्त, मुखी की गली, 


योग- १ 





हेदराबाद (दक्षिण) 
( सभासदो को संख्या ४ ) 


उस्मानावाद 
श्रीयुत मोतीछाल द्वीराचंद गांधी, मुकाम पोस्ट, 





योग-१ 

सिकंद्राबाद 
श्रीयुत चि० म० वीरभद्वशासत्री वेलंग, ४२६८ सजनक्वाल स्ट्रीट, 
योग-व 

हैंदरावाद 


श्रीयुत राजा वहादुर विश्वेश्वरनाथ, जज हाईकोट, 
». संत्यनारायण छोया, मारवाड़ी हिंदी पुस्तकाकय, ७७५ रेजिद्सी बाज़ार, 
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गोग-२ 
ण्शिया 
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अरब ( फारस को खादी ) 


ध्रीत विश्राम जे० परेल, 
सरफेस, 


जज नल नल न 
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योग--१ 


यरेशिया ए7888 
यु० एस० एस० आर० रुस, ऐं. 8. 8. 8 फ्लेपर588, 
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3]00शारए७ 8, ॥7॥698 0, 
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योग-१९ 


९६ में स० ६७ के लिय चुने गए सभासदों की नामावछ्ी 


श्रीयुत भक्षरसिह मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, विछासपुर स्टेट, पजाब । 
? अन्निमुनिमल्ल जी, एम, एु , एल-ए, बी., राजाबाजार, 
पडरोना, जिला गोरसपुर । 
2? आमोदकुमार वर्मा, चौखंभा, बनारस । 
”. उमराव तिवारी, हरसू बरह्मधाम, पोस्ट चेनपुर, जिला शाहाबाद। 
०. रेचरंड एस.जे, सी, फुल्व, संत मेरीस कालेज, कुरसियांग, बंगाल । 
? कल्पनाथ सहाय, अध्यापक, मेस्टन हाई स्कूल, रामनगर, बनारसराज्य । 
”»  चेतन्यप्रकाश जी विद्यार्थी, खादी भडार, मेरठ । 
2 त्रिगुणानंद मिश्र; आम-बकुची, पोस्ट-सतराबें, जि० गोरखपुर । 
? डाक्टर दामोदर छालजी, पी-एच, डी., बी, एड , गीतमगकी, उद्यपुर। 
? देवीप्रस्ाद मालवीय, भलीनगर, गोरखपुर । 
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योग-॥$ 


९६ में सं० ६७ के लिये चुने गए सभासदों की नामावढी 


श्रीयुत जक्षसिह मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, विछासपुर स्टेट, पजाब । 
? अन्निमुनिमदछ्ठल जी, एम, ए., एल-एक, बी., राजाबाजार, 
पड़रीना, जिला गोरखपुर । 
7? आमोदकुमार वर्मा, चौपभा, बनारस । 
”. उमराव तिवारी, दरसू अद्यधाम, पोस्ट चैनपुर, जिला शाहाबाद। 
2. रेवरंड एस,जे सी, लक, संत मेरीस कालेज, कुरसियांग, बंगाल । 
» कत्पनाव सहाय, अध्यापक, सेस्टन हाई स्कूछ, रामनगर, वनारसराय्य । 
४». सेतन्यप्रकाश जी विद्यार्थी, सादी भडार, मेरठ । 
2. बिगुणानंद मिक्न, आम-वकुची, पोग्ट-सतरार्वे, ज्ञि० गोरखपुर । 
?. छाबटर दामोदर छालजी, पी-एच, डी., वी, एड , गोतमगछी, उद्यपुर। 
7. देवीग्साद मालवीय, अकीनगर, गोरखपुर । 


प्रीयुत नधुनी मिश्र, सतूलाल पुस्तकालय, राची । 


१) 
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पन्‍नाछाछ माहेव्चरी, १६ दाहापद्दी, ऊलऊकऊत्ता। 
सेठ प्रथ्वीनाव, शातिनिकंतन, मेरठ । 
प्रागध्वजसिह, बद्भील, एम एल, ए , देवरिया, मोरसपुर । 
पुरुपोत्तमदास बदेचरठटास नप्यमद्च, निक्षक, पडाछा तालुफा उमोई, 
स्कूल, ( वाया मायागाँव ) बड़ोटा, राज्य, गुजरात । 
बलदेवप्रसाद मिश्न, रायबदादुर, एम ए , डी, दिद्‌ ., 
दीवान रायगढ़, बी. एन आर । 
बाल्मुकुद शास्त्री, देवनागरी इंटर काटेज, मेरठ । 
महेश्णद्न गर्ग, वी. ए.. 
मुरारशाऊ शर्मा, भेष्यापफ, सेवामदिर, देवनागरी इंटर कालेन, मेरठ । 
राजेइवरीद्याल सिन्दा, बी ए,, २१/६६ कमच्छा, बनारस । 
रामगोपाल रस्तोगी, हिंदी श्रचारिणी सभा, शिमला । 
रामदेवजी, दोडरसछ रोड, न्यु दिछी । 
रामनारायण मिश्न , लेकचरर, एप्रिकलचर॒छ कालेज, धर्मपेठ, नागपुर । 
लाला रामप्रसाद, मेनेजर, दयानद स्कूल, शाहाबाद । 
रामसुंद्रसिद, म्राम-घनेच्छा, पो. दुर्गावती, शाहाबाद (विहार) 
प० रामस्वरूप, पोस्ट जजीमगंज, मुशिदावाद । 
लक्ष्मण गोविंद लुयोटे, नि०सरदार किवे साहब, सरस्वती निर्केतन, दौर । 
स्ट्मीयाथ मिश्र, एम ए , एल, टी |, एल-एरू, वी , डायरेक्टर, 
शिक्षा विभाग, भोरछा राज्य दीकृमगढ़ । 
शेफ्मणि ब्रिपाठी, एम, ए , वी, टी , साहित्यरत्न, 
सब टिप्टो इंसपेक्टर भव स्कृट्लू , सुब्तोठुर । 
श्रीराम बी. ए, हिंदी रिपोटर, विदार असेवली, पटना । 
संग्रामश्रसाद, सब डिप्टी इंसपेक्टर जब स्कूब्स्‌ , डिस्ट्रिक्टवोर्ड, कानपुर । 
सतगुरप्रसाद चौधरी, वलदेवश्रसाद रोड, गोरखपुर । 
सत्याचरण एम, ०, बी. दी , हेडमास्टर, 
डी ए वी., हाई स्कूल, प्रयाग । 
सोहनछाछ, मारवा्टी ढिदी पुस्तक्ाकूय, कालबादेवी, बंबई । 
हरलालदाप गुप्त, प्रसिपछ, दी, एन, जे, कालेज, भागलपुर । 
हरिटरमसाद दुबे, एम. ए., एल-पुछ वी , एडवोकंट, गोरखपुर । 


१५७ टिंदू होस्टल, प्रयाग । 
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( १४० ) 
परिशिष्ट ५. 
सभा से संबद्ध संस्थाएँ 


१ नाग्रीप्रचारिणी सभा, बुरुंदशदर । 
२ नागरीग्रचारिणी सभा, भगवानपुररत्ती, पो० हमरीनपुर, जिछा मुजफ्फरपुर 
ह नागरीग्रचारिणी सभा, ग्ोडा । 
४ सुहृद संघ, मुजफ्फरपुर । 
७ बालऊ सघ, विष्णुपुर, पटना | 
& प्रसाद परिपद, काशी । 
७ हिंदी साहित्य भवन, घरफरी, मुजफ्फरपुर । 
4 स्वयंसेवक पुस्तकाछय, छपरा । 
५ साहित्यसदन, माँक्षी, सारन । 
१० हिंदी प्रचार मंडल, भायकुमार सभा, बदायूँ । 
११ मस्फत और मत्रा नागरोग्रचारिणी सभा, अरब, फारस की खाड़ी । 
१२ द्िंदी साहित्य सदन, सहसराम । 
१३ दिंदी प्रचारेणी सभा, जम्सू । 
१४ दिंदी हितिपिणो सभा, छालगंज, मुजफ्फरपुर । 
१५ हिंदी प्रचारिणी समा, छालगंज, मुजफ्फरपुर । 


१ बैशाख से ३० चेत्र तक २५) या अधिक दान देन वाले 


प्राप्ति तिथि 
१ वशाख ९६ 


हु ॥7 4) )) 
१ ९ )) )3 

६ ज्येष्ठ 
५२ ः १9 33 


१० आपाढ़ ” 
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५ ३ १3 23 


सज्जनों की नामावछी 


दाता प्रा वन प्रयोजन 
श्रीमान्‌ महाराणा साहेब २०००) सावारण व्यय 
भूपालसिंद बहादुर, 
के, सी आई. ३., जी. सी. 
एस. भाई., उदयपुर नरेश 
श्रीक्षेत्रपाल शर्मा, मथुरा १००) स्थायी कोश 
2० 


श्री देवनाथ पुरोह्धित, ०) 7 
उदयपुर 

श्री प० मनोहरछाल जुत्शी, १००) 
प्रयाग 

श्री छाला रामरतन गुप्ता, १००) 9 
कानपुर 


श्री वीरेंद्र केशब साहित्य १०००) साधारण व्यय 
परिपद्‌, ओड़्छा 
श्री छाल्तंद सेठी, राय बहादुर, १०१) स्थायी कोश 
वाणिज्यभूपण, उज्जेन 
श्री राय ऋष्णदाखजी, काशी १८७॥) कलाभवन 
श्री रामभरोसे तिवारी, इंदौर १०१) स्थायी कोश 
श्री महाराजा महारावत 
सर रामसिह वहादुर, के सी १००) ४5 
एस. आई., प्रतापगढ़, 


राजपूताना 
श्री ये जे न्पे 799 
श्री मदूनमोहन जेन, उर्नेन १००) 
श्रीमती पूर्णिमा चादमलछ, छठखनऊ १००) रे 
श्री कुमार रणजयसिंह, अमेठी १००) ;; 


राज्य, सुछतानपुर 


प्राप्ति-तिथि 

१६ आपाद ९६ 
४ श्रावण 
५ भादपद ” 
५ आखिन 
९ सार्गओीष? 

२७ पीष है 


३ श्रावण 7 


१५ श्रावण ९६ 
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( १४२ ) 


दाता प्राप्त धन प्रयोजन 
श्री मुरारीलाछ केडिया, काशी २५०) सवन-निर्माण 
33 3) ५ 95" ) कह 

००) 

५०) 

२०) श्री रामप्रस्ताद 

समाद्रकोीप 

५०) भवन-निर्माण 

१००) स्थायी कोश 
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7) 


श्री राय बहादुर हरिप्रसाद. 
नालंद, अजमेर 
श्री त्रजरत्रदासजी, बी. ए 
एछ-एछ, बी. वकील, लेबरकों का 
काशी वृत्तसंग्रह 
श्री स्पेशल मेनेजर, कोटे अब ३००) कछाभवन 
वाडेस्‌ , गाजीपुर 
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श्रीमती कुछुमकुमारी भाह, 


७५) कवियों और 


१०१) स्थायी कोश 


१००) कला-भवन 
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श्री कुंचर तेजघ्िंद मेहता, १००) स्थायी कोश 
उदयपुर 
श्री दरिदरनाथ टंडन, एप्त.ए., १००) ९; 
आगरा 
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श्री विष्णुदास वाधिल, कलकत्ता १००) 
श्री छोटेलाछ गयाग्रसाद ट्रस्ट, ३३)घाधारण व्यय 
कानपुर 


श्री शिवप्रसाद गुप्त काशी २५) कला-भवन 


श्री हनुमानग्रखाद पोद्दर, . १०१) ५ 
गोरखपुर 
श्री त्रिभुवनप्न त्ाद शिवगोविंद, १००) स्थायी कोश 
छपरा 


श्रीमती सोदामिनीदेवी, रामद्ाट २५) कछा-भवन 
( बगाक्ष ) 


प्राप्ति तिथि 


२७ आरिवन ९६ 


१३ कार्तिक ? 


2 मार्गशोप 
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दाता प्राप्नघन प्रयोजन 
श्री गोतरिंद मालवीय, एम, ए , १००) स्थायी कोश 
एल-एल, बी.,, काजी 


श्री घीसूज्ञाल, एम-ए., २००) ;। 
ए्ठ-एल बी., एडवोकेट, 
अजमेर 
श्री महाराजा आनंदराव पंवार, १००) | 
बार स्टेट 
श्री श्रीपक्र शी, काशी २७) श्रीरासप्रसाद 
समादर कोश 
श्री किशोरी रमण प्रसादणी,. २७) रे 
काशी 
श्री त्ञ्रमोहनदास केजरीवाल, २७) से 
काशो 
हक ] 
श्री कृष्णराव पृणचंदर माउडछिक, १००) म्थायों कोश 
धार राज्य दे 
श्रीमान मद्दागाजा भरतधिंदद, १००) हा 


मुल्यान, ( मध्यभारत ) 
श्री हरिप्रसादवर्मी, मुकामाघाट १८०) 
श्री सर चुन्नीलालनी मेहता, १००) नागरी-प्रचार 
के, सी, एस, आई., बंबई 


श्री केदारनाथ सेठ शात्री, १००) म्थायी कोश 
कलकता 


म्युनिप्तिपलचोड बनारख,. २७०) पुस्तकालय 
(३०) सासिक ] 
22 १3 )7 
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६० ) 99 


श्री प० रामधन शर्मा, एम.ए., १००) स्थायी कोश 
एम,ओ. एल. शादी, 
साहित्याचाय, विद्ली 
श्रो छाला ज्ञानचंद आये, १००) 
नई दिल्ली 
श्री प० रमेशदत्त पांडे, बी.ए., १००) हे 


१) 


काशी | 
श्री सेठ रामेश्वरलालजी, कोठी २४) नागरी-प्रचार 
विश्वंभर छालजी, गोरखपुर 


प्राप्रि-तिथि 
शप माघ ९६ 
इस वर्ष चार 
किश्तों में 
/) 92 
३ फाल्गुन 
पर # 8 59 
प्‌ है । 33 
७ 932 93 
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दाता प्रापन-धन प्रयोजन 


श्री युक्तप्रातीय सरकार १०००) कलामवन 
9 3) | १०० ०) पुस्तकालय 
की ीट  प २०००) हृस्तलिखित 
पुस्तकों की खोज 

श्री बवारसीप्रखाद सारस्वत, १००) स्थायो कोश 


काशी 
श्री ज्योतिभूषण गुप्त, काशी २५) कछाभवन् 
श्री छाछा का छालजी, १०१) स्थायी कोश 


दे 
श्री नारायणदत्त, नई दिल्ली. १००) है 


श्री हंसराजगुप्त एम, ए.,.. १००) गे 
एल-एल. बी., दिल्ली 

श्री श्रीनाथ शाह, काशी २५). कछाभवन 

श्री गोपीकृष्ण कानोडिया,. २५) श्री रामम्रसाद 
कलकत्ता समादर कोश 

श्री श्रीशचंद शर्मा, काशी १००) म्थायी कोश 

श्री सेठ रामगोपाल आये, १००) & 
आजमगढ़ 


श्री जगन्नाथ भुझनू वाछा, १००) विशेष सहायता 
भानरेरी मजिस्ट्रेट, रानीगंज 
श्री किशोरीरमण प्रसादजी, १००) स्थायी कोश 
काशी 
श्री नेहपालसिंद, आई ई.एस.] १००) 
_.. प्रया हि 
श्री रावकृष्ण दासजी, काशी १००) रत्नाकर निधि 


श्री छाढा देशवधु गुप्त, १००) स्थायी कोश 
एम, एल, ए., दिल्ली 


श्री छाछा रघुबीरसिद बी ए., १००) हा 
दिल्ली 

श्री बाबू विश्वनाथप्रसाद,. १००.” 
काशी 


श्री राय भगवतीश्रसाद, काशी २५) कला भवन 
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परिशिष्ठ हर 
रे /र 
स्थायी निधियों का विचरण 
शा त | करत... | वाफिक 
 अंपि क्रय | 
निधि का नाम और विवरण आज कय..] बार 
मूल्य मूल्य | आग 
८4 धनी श ४7% 09% 4कंएं 
१-देवीपसाद ऐतिहासिक पुस्तकपाछा।.... 
इंपीरियल बंक के ० हिस्से । ३५००) ' १२३६२॥) |) बे 
१5 छः हिस्मे १७० 9) ७७०) 
दाता-स्वर्गवासी मुंशी देवीपसाद सुंसिफ 
जोधपुर । इसके व्याज से ऐतिहासिक पुस्तकें , 
प्रकाशित की जाती है । ' 
२-वाढावरूश राजपूत चारण 
पुस्तकमाला ' 
गवर्नमेंट स्टांक सिफिकेट १२०० ०) ७२५ ९५) ३२ ०) 


दाता--बारहट बालाबस्शज्ञी, जयपुर | | 
इसके ब्याज से राजपृर्तों जोर चारणों की | 
रची हुई डिंगल और पिगल्न भाषा की 
पुस्तक प्रकाशित की जाती है । 


३--जोध सिह पुरस्कार 





शत फिक्रेट 


। 
। 

गवर्न मंद स्टाक सॉटफिके १६००) १५८०)८ ढ ५६) 
दाता--स्वगंवासी मेहता जोधसिंह, | 
उदयपुर । इसके व्याज़ से प्रति चोथे वर्ष | 
सर्वोत्तम ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता को 


२००) पुरस्कार दिया जाता दे । 


४3४-रनाकर पुरस्कार 

गबने पैंट स्टाफ सर्टिफिक्रेट 

दाता-बाद्न जगन्नावदास रक्काकर, काशो। 
इमछे ब्यान से प्रति चौथे वर्ष सर्वोत्तम वन | 


३२००) | २२२३८)७ ११२) 
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तिथि का नाम आर विवरण 


भाषा काव्य के रचयिता को २००) का 
पुरस्कार दिया जाता हे । 


५-चहुकमृसाद पुरस्कार 


गवर्नमेट स्टाक पर्टिफिकेट 

दाता-राय बहादुर बाबू बरहुकप्रसाद 
खत्री, काशी । इसऊ व्याज से प्रति चौथे वर्ष 
सर्वोत्तम शिक्षा्रद मोत्चिक नाटक या उपन्यास 
के लिये २००) ऊा पुरस्कार दिया जाता है । 


६> डाक्टर उन्नूलाह्ृपुरस्कार 


गवर्नमेंट स्टाक सर्टिकिसेट 

दाता-पंडित रामनारायण मिश्र, बी०००, 
काशी । इसके व्याज् से श्रति चोथे वर्ष 
विज्ञान विपयक सर्वोत्तम अथ के रचयिता 
को २००) का पुरस्कार दिया जाता हैं । 


७-विड़छापुरस्कार 

गवनमेट स्टाक सटिफिलद्देट 

दाता-राजा बलदेवदास बिड़ला । 
इसके ब्याज से प्रति चोथे वर्ष अध्मरात्मतत्व, 
योगशाख, सठाचार, नीति, मनोविज्ञान 
आदि विषयों के सर्वोत्तम गअ्रथ के रचयिता 
को २००) का पुरस्कार ढिया जाता है । 
८-छुधाकर पदक तथा ग्रीव्न पदक 

गवर्नमेट स्टाऊ सर्टिफिफेट 

सुधाकर पटक के छाता-बाबू गौरीशंकर 
प्रखाद एटबोकेट, काशी । इसके ब्याज 
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से प्रति चौथे वर्ष एक रोष्य पदक ठिया 
जाता है । ' 
प्रीब्स पदुक के दाता-पं० रामनारायण ' | 
मिश्र, बी० ए० । इसके व्याज से भ्री एक | 
पदुक प्रति चौथे वष दिया जाता हे । 
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]५-गुलेरी पदक । 
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सभा के उद्देश्य 


( १ ) देश विदेश में हिंदी भाषा और नागरी रछिपि का प्रचार करना 
तथा उसे उचित अधिकार दिलाने के लिये उद्योग करना | 


(२ ) हिंदी भाषा की उन्नति करना, आवश्यक विषयों के ग्रंथों से उसे 
अलंकृत करना ओर उसके प्राचीन भाडार की रक्षा करना । 


(३) हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने का उद्योग करना | 

(४) ऐसा संग्रहालय खोलना जिसके द्वारा हिंदी भाषा, नागरी लिपि 
तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा ओर उन्नति हो । 

(५ ) अन्य ऐसे काये करना जो सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उप- 
युक्त ओर आवश्यक हो। 


/ 6 का 
काशी नागरो ग्रचारिणी सभा का 

कुछ नवीन प्रकह्नशित पुस्तक 

वाल-मनोवित्ान 
( लेखक-श्री छालजीराम चुद्ध, एम. ० , त्री टी ) 
यह हिंदी भाषा की अपने विषय वी एे मात्र पुल्तक हूं। कद 
की स्थिति का अव्ययन कर इच्छानुमार उनका भविष्य किस यझर निर्मात 
किया जा सकता है इसका विशद विवेचन विद्वान्‌ लेखझ ने इस पुल्तझ मे 
बहुत ही सरल टग से किया हे। पुस्तक भारतीय बरातावरण जे सवथा उम्दुक् 
है | प्रृ० स० २०० से ऊपर, म० ?।) 
प्रध्य प्रदेश का इतिहास 
( लेखप--रा. व. डा. द्वीराछालछ जी, बी. ०, ) 
प्रस्तुत पुस्तक विद्वान लेखक् का आजीवन तत्त्य का फू दे । एस्सक 
में मध्य प्रदेश के प्राचोन और अवचिीन भागों का नीगोन्िझ विवेचन भीर 
प्रामेतिहासिक काल से लेकर अंगरेजी सरकार की स्थापना त 
वणन अत्वत रोचक टग से हुआ दे। साथ में आवुनक 
महाराज कणदेव के राषध्य-विस्तार के एक एक मानजित्र मी 
पेजी आवार की, अच्छे कागज पर छपी, १०६ प्रष्टा की पुलऊ का मु० १॥) 
भारतीय मृर्तिकलछा 
( ऊुखफ--श्रो राय कृष्णदास ) 

इस पुस्तक मे मोहनजोदड़ो के समय से लेकर आजतऊ मी भाग्तीय 
मूर्तिकला का सरल भाषा में वर्णन हैं। साथ द्वी इस कला के साद्य की विशे- 
पाएँ एवं तात्विक व्याख्या है । यह अपने टग की दिदी द्वी में नदी समस्त 

भारतीय भाषाओं में पहली ओर सर्वश्रेष्ठ पुत्तक दे । प्र० स० २७९+ १३ 
चित्र तथा मेटर के साथ अनेक रेखा आक्ृतियाँ | मू० १) विश्वि्ट संस्करण १।) 


भारत की चित्रकृता 
( छब॒क--श्री राय ऋष्णदाल ) 
इसमें भारत चित्रकला का अथ से इति तक का इतिहास, 
सादय निरीक्षण एवं उसके मर्म की बातों का विवरण द। दसमे ग्रथ रचयिता 
» वष के अपने गभीर अव्यवन का सार उन्दंनि भारतीय चित्रकला 
के इतिहास, विपयक कई मदत्व पूर्ण ने बातो का उद्घाटन किया दे । यह भी 
समस्त भारतीय नापाओ में पहली पुस्तक दे | ए० ख० १८०+१६, चित्र स० २७ 
(सादे) + १ (रंगीन), मैटर के साथ अनेक रेसा आकृतियाँ। मूल्य २) वि*्स० १| 
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सोवियत्‌ भूमि 
( छेबक--महाप डित राहुल साक्रत्यायन ) 

सोवियत्‌ रूस के सबंध में इतनी सर्याग पूण्ण पुस्तक दिंदी मे ही नदी वलिझ 
अन्य भारतीय भापाओं मे भी कदाचित द्वी निकली हो। रूख को क्राति और 
उसके आधुनिक उत्पान का क्रमिक इतिहास, सोवियत्‌ विधान, महा सोवियत्‌ 
का चुनाव तथा सोवियत्‌ नेता, सोवियत्‌ म््री पुछष, लेखक, फिल्म, कोल्खोज्ञ 
( सरकारी ऋषि ) आदि का सामाजिक तथा राजनीतिफ दृष्टि से विस्तृत विवेचन 
किया गया है । साथ द्वी यात्रा सबधी आवश्यक सचनाएँ भी दी हुई ईं और 
अफगानिस्तान का भी अच्छा वर्णन है। इसपर लेखक को सेकसगरिया पुरस्कार 
प्रात्त हुआ है । ए० स० ८०० से ऊपर, चित्र म० ११६ तथा मानचित्र २। 
मू० केवछ ५) । श 

प्रमसागर 
( संपादक--बावू त्रजरत्रदास बी० ए०, एछ एल बी० ) 

ललल्‍्लूलाल जी के लिखे मूल प्रेमलागर की १८१० ई० मे प्रकाशित, 
तथा सन्‌ १८४२ ई० की छपी एक दूसरी प्रति से इसका सपादन किया गया दे । 
भुमिका में लल्‍्लूछाल जी का जीवनचरित्र और हिंदी गद्य साहित्य का इतिद्दास 
भी दिया गया है। लगभग पौने पाँच सो प्रष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवछ १॥) | 

मालती माला 
( लेखिका--श्रीमती मालती शर्मा ) 

यह लेखिका फी छिखी १५ भाव पूण कद्दानियों का सम्रह है। प्रस्येक 
कहानी मनुष्य जीवन तथा समाज की किसी न किसी जटिल समस्या को लेकर 
आरभ द्वोती है और उसके त्रिकसित रूप को चलती हुई भाषा में चित्रित करती 
है। प्ृ० स० लगभग २०० । मू० केवल ॥) 


राष्ट्र की भाषा संबंधी उत्तम पुस्तकें--- 


विद्दार में हिंदुस्तानी ( श्री चद्रबछी पांडे, एम० ए० ) ) 
कचहरी की भाषा और लिपि मु ॥) 
भाषा का प्रश्न 5 ॥)) 
मुल्क की जबान और फाजिल मुसलमान ,, [>) 
मुगल बादशाहों की ढिदी 5 ( 5प रही है ) 
दिदुस्तानी का उद्गम (श्री रामचद्र शुक्र ) ४) 
दिंदी बनाम उर्दू ( श्री वेक्टेशनारायण तिवारी ) अमल्य 


प्रधान मंत्री, नागरीग्रचा रिणी सभा, काशी । 


क्््प्््जत््ल्त्ततन्‍+#+ञ+तभत++त3+ <+-+++__+-+-__.....न्‍ननन..ब.न्‍न्‍नन्‍न्‍.नब.-0_ 


मुद्रक--बी, के शाघ्ती, ज्योतिष प्रकाश प्रेस; विद्वेश्वर्गंज, काशी । 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा 


(स्थापित स० १९५० वि० ) 
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अड॒वालीसवाँ वापिक विवश्ण[ 
सभा के श्रधिवेशन 


भगवान्‌ को असीम कृपा से नागरीप्रचारिणी सभा, काशी का यह 
अड्तालीसवाँ वर्ष पूण हुआ । इस वष साधारण सभा के १० और 
प्रवंधओःसमसिति के १९ अधिवेशन हुए। साधारण सभा को सामान्य 
उपस्थिति ११ ६ और प्रव॑ थ-समिति की १०७० रही | 


सनासद 


गत वर्ष सभा के समासद ८०६ थे। इस वर्ष ३९१ नए सभासद्‌ 
वबन। कितु ८ सभासदों का देहान हो गया और ७ ने त्यागपत्र 
दिया। नियम ३१ के अनुसार शुल्क न देने से ४७२ और निःशुल्क 
सूची के दाहराने पर ८ समासद्‌ प्रथक हुए, जिससे बष के अंत 
से सभासदा की छुल सख्या १०३२ रही। इनमे १८ विशिट्ट, १२६ 
स्थायी, ४८ मान्य, ८१८ साधारण ओर २२ नि.शुल्क रहे। इस वर्ण 
महिला सभासदो की संख्या ४७ रही । 

गत वष को अपना इस वर्ष कुल २२६ सभासदो की वृद्धि हुई । 
पिछले छुछ वर्षों पर दृष्टि रखते हुए यह बृद्धि कुछ आशाजनक अवश्य 
है, कितु यदि इस वात पर विचार किया जाय कि हिंद्दी भारतवप से 
सचसे अविक लोगो की मातभापा है और यह सभा हिंदी की सबसे 
पुरानी और सबसे अविक सेवा करनेवाली सवभारतीय संस्था है तो 
इसके सभासदों की यह अल्प संख्या नही के वरावर है। 
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१३-्रू जरर, चेरिटेवल एडाउमेट्स, यू० पी०, के पास जमा 
क्रिया हुआ सभा का घन _्क पु १७० 
१४--इपीरियल बक के शेयर ! १७१ 
१०--स्थायी काप में जमा घन १७२ 


१६--सवत्‌ १९९७ के अत मे प्रातक्रम से प्रत्येक प्रात में सभा के 
सभासदोी की सख्या ... ४ कर श्ज्र्‌ 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


अडवालीसवाँ वाषिक विवश्ण 
सभा के अधिवेशन 


भगवान्‌ की असीम कृपा से नागरीप्रचारिणी सभा, काशी का यह 
अड्तालीसवाँ वर्ष पूर्ण हुआ । इस वष साधारण सभा के १० और 
प्रवंधससिति के १९ अधिवेशन हुए। साधारण सभा की सामास्य 
उपस्थिति ११-६ ओर प्रव॑ध-समिति की १०७५ रही । 


सनासद 


गत वर्ष सभा के समासद ८०६ थे। इस बंप ३९१ नए सभासद्‌ 
बने। कितु ८ सभासदों का देहान हे। गया और ७ ने त्यागपत्र 
दिया। नियम ३१ के अनुसार शुल्क न देने से ४७२ और निःशुल्क 
सूची के दाहराने पर ८ सभासद्‌ प्रथक हुए, जिससे वर्ष के अंत 
मे सभासदां की कुल संख्या १०३२ रही। इनसे १८ विशिष्ट, १२६ 
स्थायी, ४८ मान्य, ८१८ साधारण और २२ नि.शुल्क रहे। इस वर्ष 
महिला सभासदो की संख्या ४७ रही | 

गत वष को अपेन्ा इस वष कुल २२६ सभासदोा की वृद्धि हड़ । 
पिछले कुछ वर्षों पर दृष्टि रखते हुए यह वृद्धि कुछ आशाजनक अवश्य 
है, किंतु यदि इस बात पर विचार किया जाय कि हिंदी मारतवप मे 
सबसे अधिक लोगो को मातठृभापा है और यह सभा हिंदी की सबसे 
पुरानी और सबसे अधिक सेवा करनेवाली सबभारतोय सस्था है तो 
इसके सभासदों की यह अल्प सख्या नहीं के बरगावर है। 


(5: 


कुछ समासदों ने इस कमी के पूर्ण करना आरंभ कर दिया है, जिनमे 
बीकानेर के श्रो रामलोटनप्रसाद का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
उनके प्रयत्न से बीकानेर मे इस समय ९४ सभासद है। गए हैं| इसके 
लिये सभा उन्हें धन्यवाद ठेती है। काशी के बाद अब सभा के सभा- 
सदों की सबसे अधिक सख्या बीकानेर में ही है। इससे वीऊानेर की 
जनता का सभा ओर हिंदी के भति प्रेम और उत्साह प्रऊट होता है । 

इस वर्ष सभा के जिन आठ सभासदों की मृत्यु हुई है उनमे सबसे 
अविक क्षति हुई है सभा के मान्य सभासद, सभापति तथा हिंदी के मम 
विद्वान्‌ आचाये रामचंद्र शुकु की मृत्यु से। उनके न रहने से सभा 
और हिंदी-साहित्य की जे महान्‌ क्षति हुई है, उसकी पूर्ति हाती नहीं 
दिखाई देती । आचाये शुक्षजी के शरीरत्याग के कुछ हां दिला के 
भीतर सभा के दसरे मान्य सभासद प्रसिद्त भाषा-मनीपी डाक्टर सर जाज 
ग्रियलन की सृत्यु ने हिंदी पर दूसरा प्रहार किया। वीकानेर के श्री 
मुन्नालाल रॉका यद्यपि सभा के नए सभासद थे, फिर भी वे सभा के 
परम सहायक थे। वीकानेर मे सभा के सदस्य बनाने में उन्होने बड़ी 
सहायता की थी । दिल्ली के श्रो केदारनाथ गायनका भी हिंदी के अनन्य 
भक्त थे और उसको उन्नति ऊे प्रयत्त मे बराबर लगे रहते थे। माधव 
कालेज उज्जैन के अन्यापक भरी रमाशंफर शुक्ल ददय! एम० ए० सब्य- 
भारत के उदीयमान कवि और साहित्यप्रेोमों युवक थे। सभा 
के अपने सभी दिवंगत सभासदों के देहावसान पर दुःख है तथा वह 
उनऊे कट वियो के प्रति हादिक समवेदना प्रकट करती 


पदाधिकारी तथा ग्रबंध-समिति के सदस्य 

२१ वैशाख, १९९७ के सभा के वार्षिक अधिवेशन मे इस ब् के 
लिये सभा के ये पदाधिकारी चुने गए थे--- 

सभापति -- प० रामचद्र घुद्ध 

उपसभापति--प० रामनारायण मिश्र 

७. 5 “० रमेशदत्त पाड़े 

प्रवान मनत्नी--प० रामबहारी शुद्ध 

साहित्यमत्री --बा० रामचद्र वर्मा 

अ्मत्री -या० जीवनदास 


( ३ ) 


कितु १८ माघ को पं८ रामचंद्र शुक्र का देहात है। जाने के कांग्ण 
२१ फाल्गुन के राय साहब ठाकुर शिवकुमार सिंह उनके स्थान पर शेष 
काल के लिये सभापति चुने गए | 

उक्त वापिक अधिवेशन में प्रवध-समिति के निम्नलिखित सद्ध्य 


जि 


चुने गए-- 
० १६६७-६६ के लिये 
बा० रावकृष्णुदास, काशी, बा० सहृदेव सिह, काशों, राय सत्यत्रत, 
फाशी, श्री कृष्णानद, काशी; रायबहादुर गमदव चोखानी, कलकत्ता, 
हा० सचिदानंद सिन्हा, पटना, और पं० जगद्धर शा गुलेरी, लायल- 
यर ( पजाब )। 
सभा के नियम ४९ तथा ५१ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति हे।ने 
पर निन्नलिखित सब्नन प्रवध-समिति के सदस्य हुए--- 
स० १६६७-६८ के लिये 
वा० सुरारीलाल केडिया, काशी; प० केशवश्रसाद मिश्र, काशो, 
बा० ठाकुरदास एडवोकेट, काशी, राय साहब ठा० शिवकुमार सिह काशी; 
भी दत्तो वामन पातदार, पूना; श्री व्याहार राजेंद्रसिह, जबलपुर, और 
सग्दार माथवराव विन्ायकराव किवे, इंद्र । 
स्न्‍॒० १६६७ के लिये 
बा० कृप्णदेवप्रसाद गौड, काशी; राय कृष्णदास, काशी, प० वंश- 
गापाल मिगरन, काशो; पं० विद्याभूषण मिश्र, काशी; बा० हरिहरनाथ 
टडन, आगरा; प० अयोाध्यानाथ शर्मा, कानपुर; और प० रामेश्वर 
गाौरीशकर ओमा, अजमेर | 
कितु उपयुक्त वापिंक अविवेशन में ही यह निश्चय हुआ था कि 
इस व से प्र० स० के सदस्ये। की संख्या २१ से बढ़ाकर १९ कर दी 
जाय, और सावारण सभा का अतिरिक्त चुनाव का अधिकार दिया गया 
था। इसके अलुसार ५ ज्येप्ठ १९९७ को साधारण सभा में निम्नलिखित 
सक्लन प्र० स० के सदरय चुने गए-.- 
स० १६६७-६६ के लिये 
प० चंद्रबली पाडे, काशा, राय साहब प« ओऔनारायण चतुर्वदी, 
लखनऊ प० भालानाव शमो, बरेली, श्री मंवरलाल नाहटा, सिलहट; 


( ४) 


बा० मूलचंद्र अग्रवाल, कलफत्ता ( बह्मदेश के जिये ) और बवा० लक्ष्मी 
नारायण सिंह 'सुधाञ', पूणिया ( उत्कल के लिये )। 


स० १६६७-६८ के लिये 


वा० अजरबतदास, काशी; प० श्यामसुदर उपात्याय, बलिया, प८ 
श्रीचंद्र शमा, जम्मू; डा० हीरानंद शात्री, बढ़ादा, श्री ना० नागा, 
मैसूर; और भी पी० बी० आचाय, मद्रास । 


स० १६६७ के लिये 


श्रीमती कमलाकुमारी, काशी; स्वामी हरिनामदासजी उद्ासीन, 
सक्खर ( सिंघ ) श्री सुधाका जी, दिल्‍ली; श्री सत्यनारायण लोया, 
हैदराबाद ( दक्षिण ) श्री जी० सबचिदानद, मैसूर (सिंहल के लिये ); 
और श्री पुरोहित हरिनागायण शमो, जयपुर । 

राय साहब ठाकुर शिवकुमार सिंह के सभापति चुन लिए जाने पर 
उनके स्थान पर २९ फाल्शुन, १९९७ के सावारण अविवेशन में प> 
लल्लीप्रसाद पाडेय प्रवध समिति के सदस्य चुने गए । 

इस वर्ष सभा के आय-ब्यय-निरीक्षक पं० सूर्यनारायण आचार्य चुने 
गए थे। पर उन्हें अवकाश ने था। इससे उनके त्थान पर बा० 
गुलाबदास नागर चुने गए । 


शायभाषा-पुस्तकालय 


गत वर्ष पुस्तकालय की आय २४६१॥६)३६ थी और व्यय 
३३८७॥)5३ था। इस वर्ष २४३१।)११ आय हुई जिससे १०७००) प्रातीय 
सरकार से, ३६०) म्युनिसिपल वाड, बनारस से और १०७१।)११ स 
यको के वापिंक चंदे तथा फटकर दान से प्राप्न हुआ। इस वष व्यय 
७६॥)॥& हुआ, जिसमें ९८१॥) पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं में 
१६८७॥<) वेतन मे और २२९८) गेशनी आदि में हुआ ।  ५५))॥८ 
जिल्‍दवदी के सामान में लगा। (जिल्दवदी के लिये विशेष रूप से 
निदत्त क्विए गए दृफ़रियों का वेतन ऊपर वेतन की रकम प्र ही सम्मिलित 
है।) १२४) फ्टर व्यय हुआ | 


हा) 


गत व पुस्तकालय के सहायफेा की सख्या ८२ थो, इस बष ११७ 
रही) इस वष भी कुछ सहायका के यहाँ दा वष या इससे अधिक का 
चदा वाकी रहने से उनकी अमानत की रकम से पुम्तह़ा का मूल्य तथा 
चदा लेकर, पुस्तकालय के नियम १४ के अनुसार उनके नाम सहायक- 
श्रणी से प्रथक करने पडे, जिसका सभा के खेद है । 

गत वध २०३ पत्र-पत्रिफाएँ आती रही। इस वपष ६० पुराना 
पत्र-पत्रिकाओ का आना वद हा गया ओर ४५१ नह पत्र पत्रिकाएँ आने 
लगी । इस प्रकार इस वर्ष पुस्तकालय में कुब १८४ पत्र-पत्रिकराएँ 
आती रही । 

गत वप पुस्तकालय के हिदी-विभाग में १५२८२ मुद्रित पुस्तक थीं। 
इस वप ६१८ नह पुस्तक आई” । अब इस विभागश मे मुद्रित पुस्तकों को 
सख्या १५९०० है । 

गत वर्ष पुत्तकालय के हस्तलिखित पुस्तक-विभाग में ८३१ पुस्तके 
थी। इस वष ४ पुस्तक आई" । अब ८३५ हस्त-लिखित पुस्तके है । 

हिविदी-सग्रह तथा रत्नाकर-सम्रह में पत्न-पत्रिकाओं के अतिरिक्त 
क्रमश, २5७३ त्था १५२४ पुस्तक्े' है । 

गत व अगरेजी-विभाग में २३३६ पुस्तके थी। इस वर्ष ७९ नवीन 
पुस्तके आइ' । अब इस विभाग में २४१५ पुप्तकें हैं। इनके अतिरिक्त 
सस्कृत, मराठी, वँगला, गुजराती, उदू' आदि की भी पुस्तक है। इन 
सब को सूचो प्रस्तुत करान का आयाजन हो रहा है 

इस वष पुस्तकालय २७९ दिन तथा वाचनालय ३३८ दिन खला 
रहा ओर नित्य क पढ़नेवालो की सामान्य सख्या १५० थी। सहायके ने 
लगभग ३५०० पुस्तके' पढ़ीं | 

इस वयष दाशमिक-वर्गीकरण पद्धति के अच्ुसार हिंदी विभाग के 
दर्शन, धरम, समाजशाद्र, भाषा, विज्ञान, उपयागी कला, ललित कला 
साहित्य और इतिहास-नूगोल की शेप समस्त पुस्तका पर सख्याएँ अंकित 
को गई । हप का विपय है कि पुस्तकां का नवीन-पद्धति के वर्गीकरण 
का काय, जा गत कइ वर्षो स हे रहा था, इस व पूरा हा गया। 
पुस्तकालय की पुस्तका की यह सूची छपने के लिये तैयार है पर धनाभातर 
के कारण इस वप छापी न जा सकी । आशा है, वह अगले वर्ष सच- 

साधारण के लिये सुलभ हा जायगी। 


की, 


जैसा गत वर्ष सक्त किया गया था, पुस्तकालय की उत्तगेत्तर बृद्वि 
के कारण स्थान और अलमारियां का अभाव है। इससे पुस्तक तथा साम- 
यिक पत्र-पत्रिकाएँ आदि रखने की कोड ठीक व्यवस्था नहीं हे। पाती । 
नवीन पद्धति के अनुसार पुम्तकालय के लिये यथेट्ट ओर आवश्यक उप- 
करण ( केबिनेट काड शेल्फ अलमारियाँ आदि ) प्राप्त करना सभा को 
चतमान आशिक स्थिति के कारण कठिन जान पदता है। इस सबंध मे 
सभा ने गत वध कम से कम एक सहझा रपये की आवश्यकता बतलाई 
थी। खेद है, पुस्तक-प्रमिया न इस छोटी सी आवश्यकता की पूर्ति 
की ओर ध्यान नहीं दिया । यदि उदार हिदी-प्रेमी चाह ता पुस्तकालय 
की वतमान कठिनाइयो के दुर होने में देर न लगेगो | 

पुस्तकालय का उपयाग उसके सहायका के अतिरिक्त स्वान्याय तथा 
प्रथ-रचना के लिये भी उत्तगात्तर बढ़ता जाता है। गत बंप काशो-हिंद- 
विश्वविद्यालय और प्रयाग-वश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थिया से अपनी 
खाज के निबंध प्रस्तुत करने मे आय भाषा पुल्तकालय से यथेष्ट लाभ 
उठाया था। इस वर्ष प्रयाग-विश्वविद्यालय के श्री राजा पन्नालाज 
वृत्ति-भोगी पं० उमाशंकर शुक्त ने भी इस पुस्तकालय से अपनी खाज का 
कार्य किया। इसके अतिरिक्त लखनऊ-विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी ने 
भी पुस्तकालय के सग्रह से समुचित लाभ उठाया | 

इस प्रफार आयमभापा-पुम्तकालय खोज के विद्याथिया के काम का 
भी है| रहा है। आशा है, भविष्य मे और भी अन्वेपह और विद्यायो 
इसका उपयाग करगे। 

सभा निरता यह उद्योग ऊरतोी रहती है कि उप्तका यद् पुस्तकालय 
तथा वाचनालय सभी दृष्टिया से परिपूर्ण रहे । टिंदी-पुस्तको का प्रका- 

शम जिस द्रत गति स बढ़ रहा है उसके देखते हुए हिंदी ससाएर की सभी 
प्रकाशित पुत्तकेा तथा सामयिक पत्र-पत्रिकाओं का मूस्य दकर प्राप्त करना 
सभा की शक्ति के बाहर जान पड़ता है। इसके लिये सभा का कम से 
मे तीन हजार रुपये वापिक की आवश्यकता ढै। सभा उन अमेफ़ 

लेखक, कविया और प्रफाशग का कतदा है जे अपना सचनाएं आर 
अपने प्रकाशन सभा के बगानर प्रदान किया करते है, कितु मिन सज्ञना 
तथा संस्वाओों ने सभा के टया निवेदन की और अब तक व्यान नहीं 
दिया है उनसे सभा तिशेप रूप से अनुरोध करतो है। उनकी दस 


( ७ ) 


सहायता से यह पुस्तकालय सहज ही पूर्ण बन सकता है। साथ दी 
युक्तप्रांताय सरकार से सभा का अजु॒रोच्र है कि वह अपनी वत्तेमान 
सहायता में कम से कम एक सहस्व रुपये वाषिक की ओर वृद्धि 
करे। ऐसा होने से सभा का पुस्तकालय हिंदी का सबश्र 5 पुस्तकालय 
बन सकेगा और उसका उपयाग खोज करनेवाले विद्वान्‌ एव सवसाधारण 
हिदी-प्रेमी भली भांति कर सकेगे। 

जिन सज्जनो तथा संस्थाओं ने इस वर्ष पुस्तकालय के लिये पुस्तकें, 
पतन्न-पत्रिकाएँ आदि दान दी हैं, उनमे पं० रामनारायणजी मिश्र (काशी), 
इंडियन प्रेस लिमिटेड (प्रयाग), पं० राधेश्यामजी कथावाचस्पति ( बरेली ), 
दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार सभा ( मद्रास ) और श्री कमलनाथ अग्रवाल 
( काशी ) विशेष रूप से उलखनीय है। विहार के प्रसिद्ध साहित्यसेवी पं० 
अक्षयवट मिश्र ने अपनी संपूर्ण कृतियोँ एक सुद्र छोटी अलमारी मे 
सजाकर अपने जीवन के अतिम काल में इस पुस्तकालय को भेंट की थी । 
यदि इसी प्रकार सभा में प्रसिद्ध साहित्यकारों के ग्रथ और संभव हो ता 
उनके सभी संस्करण अलग अलग अलमारिया में रखे जा सके ते कितना 
अच्छा संग्रह हो जाय। वह खोज और साहित्य के इतिहास-निमाणु 
में बहुत ही उपयोगी और सहायक हो । 

इस वप श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़ पुस्तकालय के निरीक्षक थे। 


हि दी के हस्तलिखित ग्र'यां की खेाज 

इस वर्ष खाज का काय इटावा और मथुरा जिलो में हाता रहा। 
इटावा से पं० बाबूराम वित्थग्या ने और मथुरा में पं० दौलतराम 
जुयाल ने काय किया। पं० बावूराम वित्थरिया कुछ महीने काय करने 
के वाद कार्तिक मास में सभा से अलग कर दिए गए। उनके 

स्थान पर आओ मदेशचद्र गग एम० ए० नियुक्त किए गए। 
इस वप इटावा जिले मे १६० और मथुरा जिले मे १८४ हृस्त-लिखित 
प्रथा के विवरण लिए गए। इनके अतिरिक्त दतिया ( बुदेलखंड ) के 
श्री दरिमाहन लाल वमा, वी० ए०, साहित्यरत्र ने ३ तथा श्री हरिदास 
रिहरः ने ६ विवरण भेजने की कृपा की। समक्ष ३५३ ग्रथा में 
से ६४ ग्रथो के स्चयिताओं के नाम अज्ात 'हैं, शेप १७९ श्र थ १४६ 


( ४ ) 


ग्र थकारों के रचे हुए दें। ग्रथकार तथा अयथो का शताब्दी-विभाग निन्न 
का छ 
प्रकार है; 
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ये ग्रथ निम्नलिखित विषया में इस प्रकार विभक्त हैं :-..- 

(१) भक्ति--९३, (२) अध्यात्म तथा दशन--२५, (३) 
येग--२, (४ ) काव्य--५७, (५) संगीतच--२, ( ६ ) काश -२, (७) 
रीति--७, ( ८) पुराण--९, (९) पौराणिक कथा--२१, (१० ) 
ज्यातिष--१०, (११) भूगाल--१, (१२) राजनीति--२, (१३) 
नीति--२, (१४ ) स्व्॑न-१, (१०) स्तोगम्र--१५, (१६) कथा- 
कहानी--५, (१७ ) घार्मिक--२३, ( १८) यक्र-तंत्र--८, (१९) 
सामुद्रिक--५, ( २० ) रमल, शकुन तथा शुभाझ्ुुभ प्रश्न--१०, (२१ ) 
पिगल--२, ( २२ ) जीवन-वात्तो--१७, (२३) वैद्यक--३, (२४ ) 
स्वरोदय--१, ( २०५ ) काकशास्र--१, ( २६) विविध--२९ | 

इटावा जिले में जिन म्रथों के विवरण लिए गए उनमे से निम्नलिखित 
महत्त्वपूर्ण हैं :-- 

(१) वाल वज़्रगी चरित्र --इसमे दोहा, सारठा और चौपाई 
को प्रवधात्मऊ शैली में हनुमानजी का जीवनचरित्र लिखा गया है। 

(२) गंगा-भक्ति-विनाद--इसका निर्माशकाल सवत्‌ १९०९ है 
इसकी रचना सह्कृत के गगा-लदरी नामक काव्य के आधार पर हुई है 
इसके रचयिता हा नाम रसिकसु दर है 

(३) पत्ती चेतन-इसमे सयाग-वियाग श्य गार के ३१ दोहे 
जिनमें किसी न किसी पक्षी का नाम श्लि्ट पढ़ के रूप में आया है । 


ह्पः 


है 


( ५९) 


(७) चित्रग्मुप्त की कथा--लेखक द्विज कवि मातीलाल। इसमें 
चित्रगुप्त तथा कायस्थों की उत्पत्ति की कथा है। 

(४) कंस की कथा--इसके लेखक तथा निमोण-काल अज्ञात हैं । 
लेखक ने ब्रज़भाषा गद्य में राजा कंस की कथा का वर्णन किया है। 
इसके पढ़ने मे काव्य का सा आनद आता है। 

मथुरा मे प्राप्त अनेक उत्तमोत्तम ग्र'थो मे निम्नलिखित उल्लेखनीय है :- 





| प्रथ का नास प्र थकार का नाम । निर्माणकाल सबत्‌ लिपिकाल क्‍ 
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(१) योगाभ्यास मसुठा-- यह हठयाग का प्र'थ है। इसके रच- 
यिता कुमुटिपाव हैं जे सभवतः चौगसी सिद्धिवाले कुमरिपा हैं। उक्त 
ग्रथ में पटचक्र ओर पच मुद्राओ का वर्णन है । इसकी भाषा का रूप 
विचारणीय है। नीचे उदाहरण दिया जाता है :-- 

“अजपा जपती महामुनि इति त्रह्मचक्र जाप प्रभाव वालीये। त्रह्म- 
चक्र ऊपर गुद्य चक्र सीस मडल स्थाने बसे । इकइस त्रद्माड बालीये |” 

“परम सून्य स्थान ऊपर जे न विनसे न आवे न जाइ योग यागंद्र 
हु समाइ । सुनो दवा पावतो इश्चर कथित महालान |”? 

इसमे एक ओर “जपती?, स्थान तथा 'कथितः आदि रूप हैं ओर 
दूसरी ओर 'बोलीये! 'ऊपर? 'बसे? “न विनस न आधे न जाई” इत्यादि! 
यह प्राचीन हिंदी का उदाहरण इससे प्रकट होता है कि सिद्धो 
की रचनाओ में सस्कृत के साथ साथ लाकभापषा जा भी स्थान मिलने 
लगा था । 

२--ब्रज़केलि---लेखक नारायण स्वामी । ये ब्रृद्ावन-निवासी थे ।' 
प्राप्त अथ में इनके दोहे, कवित्त, पद, रेख्ता भजन आदि है। काव्य 
की दृष्टि से रचना उत्कृष्ट है 

३--शभ्री हित जू छत फुटकर बानी की टीका या खुभावना- 
वोधिनी--अब तक श्री हित हरिवशर्जी के केवल ८४ पद्‌ ही उपलब्ध 
थे, परतु प्रस्तुत टीकाग्र'थ के द्वारा उनके कुद्य फ्दफर कवित्त स्चेया 
भी हमारे सामने आए है। टीका सरल, सुबोष तथा परिमार्जित 
त्रजभाषा गद्य में है | 

४- काकसामघ्॒द्वि क--यह जहॉगीर काल के एक मुसलमान लेखक 
की रचना है। प्राचीन होने के कारण मह्त्त्वपूणो है । 

४--जुगछ विछास--लेखक महाराजा रामसिह ( नखरनरेश ) | 
यह अत्यत सरस और सु दर रचना है। 

६--रूप्णचंद्रिका--भागवत की ऋथा के अनेक ममेस्पर्शी प्रसगो 
पर काव्य-रचना की गई है। लेखक का नाम अखैराम है। यह 
उत्कृष्ट काव्य-्म थ है। 

७- थी ऋत्रीर साहब के पदा क्री दीका--उस प्रथ में कबीर 
साहब के *२१ पद टठोका सहित दिए गए हैँ। दोका प्राचीन 
तथा मह्ल्वपूण है। 


( ११ ) 

एक हस्तलेख, जिसमे भगवद्गीता, विष्णुसहस्ननाम, भीष्मस्तवराज 
अनुस्मृति और गजेद्रमोत्त नाम के पाँच सस्कृत ग्रंथ संगृदीत हें, 

चित्रों सहित है। ये चित्र भाव की दृष्टि से उत्तम है। चित्रों का 
परिचय नीचे दिया जाता 

हिरएयकशिपुवध, वासत द्वारा वलि को छलना, गजग्राहयुद्ध; परओु- 
राम-सहस्राजु न युद्ध, श्रीकृष्ण और अश्व, श्रोकृष्ण-अजु न-स वाद के 
भिन्न भिन्न आकृति के छः चित्र; अज्जु न द्वारा विरादरूप दृशन; शेषशायोी 
शीविष्णु भगवान; भीष्म पितामह की शरशय्या तथा श्रृतराष्ट्रऔर पाउव | 

इनके अतिरिक्त चार चित्र और प्राप्त हुए है जो इस प्रकार हैं-- 

१--सीताराम और हनुमान का चित्र, २--श्रीगणशनी (ऋद्धिसि 
सहिति ), ३--श्री गुसाई जी और ४--श्री दाऊजी । 

प्रथम चित्र ( सीता-राम और हनुमान का ) भाव और कला दोनो 
को दृष्टि से उत्तम है। 

सस्कृृत का एक ऐसा हत्तलेख भी मिला है जिसके किनारों पर 
सुनहरे वेल-बूटे चित्रित है। आरंभ के दो पत्नो के बेल-बूटे विशेष 
दशनीय है । 


इस वर्ण मथुरा से ६६ हस्तलेख प्राप्त हुए है जिनमे १६७ ग्र'थ हैं। 
इन ग्रथो की सूची परिशिष्ट ३ मे दी गई है। इस काय में अन्वेषक श्री 
दोलतराम जुयाल का प्रशसनीय सफलता प्राप्त हुइद। इटावा में श्रो 
वित्थरिया ने ३४ हस्तलेख प्राप्त किए 

ऊपर दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि इस वर्ष खोज का कार्य संतोष- 
जनक हुआ। अनेक ग्रथ साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथा उच्च कोटि 
दे 'यागाभ्यास मुद्रा? मे सिद्धा की वाणी में सत्कृत पदावली के 
मध्य हिंदी भाषा का अकुर देखा जाता है। 'काकसामुद्रिक' इस बात 
का प्रमाण है कि मुसलमानों ने हिंदी के काव्य के लिये ही नहीं 
ज्योतिष तथा सामुद्रिक आदि विविध विषया के निरूपण के लिये भी 
अपनाया था | 

खाज के सवंध में यह ध्यान रखा गया है कि जिन ग्रथों के अनेक 
वार विवरण लिए जा चुके है उनके पुन विवरण लेना तव तक आवश्यक 

है, जब तक नवीन प्रति लिपि-काल, पाठ की झुद्दता अथवा अन्य 
किसी दृष्टि से त्रिशेष मह्त्व न ग्ख्ती हा ! 


री 
/श 


0] 

खेद है कि खोज सबवी कठिनाइयाँ अभी पृववन्‌ बनी हुई है। म था 
के स्वामी अपने प्रथा का दिखलाने म नाना प्रकार की अड्चर्ने उपस्थित 
करते हैं। कहीं अंबविश्वास वावक हाता है, कहीं अज्ञान । कहीं कहीं ते 
इसे व्यथ की कमकट सममफर टालने की चेष्टा की जाती है। फिर भी 
सताप है कि अनेक महानुभावों ने अपने आथों को प्रसन्नता-पूर्वक दिख 
लाया तथा उनके विवरण देने की प्रत्यक्त सुविधा अ्रद्यन की। इसके 
अतिरिक्त कुछ ने अपने हस्तलेखा के सभा के लिये दान देकर अपनी 
उदारता का परिचय दिया । सभा इन सभी के प्रति ऋृतज्ञता प्रकट करती 
है। सभा के अन्वेषकों के अनेक प्रकार की सहायता देनेवाले अनेक 
सज्ञनो में कुछ ये हैं-- 

सेठ कन्हैयालाल पोदार, मधुरा; प० माहनबहभ पंत, किशोरी- 
रमण कालेज, मथुरा; भो सत्येद्रजी, चपा अग्रवाल कालेज, मथुरा; 
श्री विशनध्वरूप अग्रवाल, कोसी कलाँ, मथुरा; पं० छोटेलालजी गास- 
धारी, मुखराई, मथुरा, प० उम्ाशकरजो बेद्य, वृदावन, गोस्वामी 
रूपलालजी हित, राधावह्भ मंदिर, इृदावचन; प० नत्थनलाल शम्ा, भत्री, 
साहित्य-समिति, भग्तपुर; पं० मदनमाहन लाल आयुवदाचाय, भरतपुर; 
प० मदनलालजो ब्यातिषी, भरतपुर; प० दर्छिष्णजी वेद्य, डीग, 
भरतपुर; १० बासुदेवजी, पुरानी डीग, भरतपुर, और श्री चुन्नोलालजी 
शेप, मथुरा । 

आशा है, इनसे तथा अन्य सब्बनों से सभा के अन्वेषकों के भविष्य 
में भी पृचचन्‌ सहायता प्राप्त द्वाती रहेगी । 

इस वष खाज-विभाग के निरीक्षक डा० पीतावरदच बडथ्वाल और 
सहायक निररेज्षक १० विद्याभूषण मिश्र चुने गए थे; परतु अस्वत्थता 
कारण डा० वड़थ्वाल के पदत्याग करने पर प० विद्याभूषण मिश्र वध के 
अत तक निरीक्षक रहे | 


भीॉरत-कलाभवन 
इस वर्ष भारत-फल्ाभवन का राजबाट की खादाइ से बनिष्ठ सबंध 


रहा। जनवरी १९४० के आरमभ से ही इंस्ट इंडियन रेलवे की ओर से 
'काशी' स्टेशन के बढ़ाने के लिये उक्त स्टेशन ऊे उत्तर वाली गगा-फिनारे 


( १३ ) 

को भूमि की खोदाई हो रही थी। खोदाइ से निकलनेवाली प्राचोन 
बह्तुओं के संबध में रेल अधिकारी उदासीन थे, अतः राजगारिया ने 
वहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। वे उक्त वस्तुओं के अधिक वन- 
प्राप्ति के लोभ से अन्य सम्रहालयों का भेज देते थे। इस प्रकार कला- 
भवन के साधारण वस्तुएँ ही प्राप्त होती थीं। किंतु वरावर यही उद्याग 
किया जाता था कि अपने नगर के इन प्राचीन चिह्ा का यहाँ अधिक से 
अधिक संख्या में संग्रह किया जाय। इस वर्ष के आरभ से इस काय से 
सफलता मिलने लगी ओर अब कलाभवन में राजधाट को वस्तुआ का 
अद्वितीय सम्रह हो गया है। इनमे अधिकाश वस्तुएं गुप्तकाल ( चौथी 
पॉचवी शतती ) की है और इतिहास एवं कला की दृष्टि से अत्यत महत्त्व- 
पु हैं। इन वस्तुओं के समुचित प्रदशन के लिये श्री पुरुषोत्तमदास 
हलवासिया ने पॉच ' शो केस” बनवा दिए है । 

कलाभवन के आग्रह करने पर गत अक्तवर में भारतीय पुरातत्त्व 
विभाग ने रेलवे द्वारा खोदी हुई उक्त भूमि का अपने संरक्षण में लेकर 
उसके कुछ हिस्से की वैज्ञानिक ढंग से खोदाई कराई। फलस्वरूप चौथी 
पाँचवी शती की वाराणसी नगरी के ध्वसावशेष निकले हैं। ये सभी 
दृष्टिया से अत्यंत महत्वपूर्ण है । 

राजघाट की रेलवे की खादाई मे गहड़वार महाराज गोविदचंद्र देव 
का मिति कातिक पूर्णिमा सबन्‌ ११९७ का बड़े आकार के दो पत्नोवाला 
ताम्रपत्र रेलवे अविकारिया के हाथ लगा था। भारतीय पुरातत्व विभाग 

इसे प्राप्त कर लिया है और वैज्ञानिक क्रियाओं से इसकी सफाई आदि 

कराके भारत-कऋलाभवन के ही दे देने का निश्चय किया है । 

भारतीय पुरातत्व विभाग के डाइरेक्टर-जनरल ने कलाभवन कीं 
उत्तरोत्तर समृद्धि एवं उन्नति से सतुट्ठ होकर अब यह नीति निधोरित की 
है कि सारनाथ के अतिरिक्त काशी तथा आसपास के अन्य स्थानों से 
पुरातत्व सवंधी जे वस्तुए प्राप्र हुई हैं तथा भविष्य में प्राप्त होगी वे 
कलाभवन में रहेगी । इस नीति के अनुसार अन्य स्थानों से प्राप्त और 
साग्ताथ सग्रहालय मे रखी मूर्तिया और इम्रारती पत्थरों मे से २५ 
वस्तुएं उक्त विभाग की ओर से भारत-कलामवन को प्राप्त हुई है ।, इनसे 
काशी के वकरियाकुएड से प्राप्त गोवद्ध नथारी ऋष्ण की गुप्तकालीन 
विशाल मूर्ति अत्यत भव्य तथा दर्शनीय है। इसी प्रकार जैन तीथकर 


( १४ ) 


भ्रयांस की गुप्तकालीन बडी मूर्ति भी बहुत सुदर और कलापूर्ण है 
भारतीय पुरातत्त्व विभाग से प्राप्त राजधाट की पत्थर की वस्तुएं यद्यपि 
मध्यकालीन है, फिर भी कुछ विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण हैं । 
कलाभवन में राजघाट की वस्तुओं का विभाग अलग कर दिया गया 
है। उसका उद्घाटन २ भाद्रपद १९९७ का डाक्टर पन्नालाल, आई० 
सी० एस०, डी० लिट॒० ने किया । 
चित्रमद्ए--उस वर्ष इस विभाग के प्रदर्शन में कई महत्त्वपूर्ण 
विशेषताओं का समावेश किया गया है। चित्रों के स्थायी परिचय-पत्र 
तैयार हो! रहे हैं और शीत्र ही लगा दिए जायेंगे। सूची भी शीत्र ही 
छापी जायगी । 
दर्शक--इस व दशकों की सख्या बहुत अधिक ग्हीं। इनमें 
भारतीय पुरावत्त्व विभाग के ग्राय, सभा उच्च पदाधिकारी, भारतीय इति- 
हासपरिपद्‌ तथा भारतीय विज्ञानपरिषद्‌ के काशी में हानेवाले अवि- 
वेशनों मे आए हुए विज्ञानवेत्ता तथा विद्वलन, थियोसाफिहल सासायटो 
की जुबिली के प्रतिनिधिगण, अनेक शिक्षा-सस्थाओ--जैस इलाहाबाद 
के टोचसे ट्रेनिंग कालेज, वालपुर के शातिनिकेतन और काशी के बसत 
हिला कालेज--के छात्र तथा छात्राएँ मुख्य हँ। सेठ घनश्यामदासजी 
विड़ला, श्री वी० एस० मु जे, श्री श्रीकृष्णसिंह, सर यदुनाथ सरकार, डा० 
श्यामाप्रसाद मुकर्जी, डा० विनय सरकार, श्री ओ० सी गांगुली, श्री 
अमरनाथ भा, भी नदलाल वास, डा० वीरबल सादनी, सर आरदेशोर 
दलाल, यु० प्रा० सरकार के परामशंदाता डा० पन्नालाल, श्री एन० सी० 
मेहता आइ० सी० एस०, युक्तप्रातीय शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर श्री पावेल 
प्राइस, चनारस के कमिश्नर झा० श्रों श्रीवर नेहरू आइ० सी० एस० 
कलक्टर, तथा पुलिस-सुपरि टेडट आदि अन्य अविद्धारी, वनार्स क 
इस्पेस्टर आँब स्कूल्स, कंत्रिज विश्वविद्यालय के श्री जेम्स दिटमार, डा० 
मेबनाद साहा, मद्रास वियोसाफिकल सासायटी के श्री जिनराजदास 
आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है | 
इस वष कलाभवन मे दशक को सख्या लगभग ५००० थी | 
रामप्रसाद्‌ सप्तादर उत्सच- -भारत कलामवन ने मुगल शैली को 
चित्रऊल्षा के एकमात्र वर्तमान प्रतिनिधि वयाउद्ध उत्ताद श्री रामप्रसादजा 
समादर में एक हजार रुपए का एक छाप भेंट करने की याजना वनाईं 


0, 


थी। समस्त भारत के गुणम्रांही तथा गुणी लोगों तने इस काय में 
सहयाग दिया और यह काय २२ मागशीप १९९७ के श्री अमरनाथ 


का, वाइस चासलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभापतित्व से 
सपन्न हुआ | 


इस वष सी कलाभवन के सप्रहाध्यक्त श्रो राय कृष्णदास रहे । 


नागरीप्रचाश्णि पचिका 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका का यह पेंतालोसवो वर्ष समाप्त हुआ । 
पत्रिका में पहले की ही भोति उच्च कोटि के लेख निकलते रहे । इस वर्ष 
पत्रिका के सपादक-सइल मे निम्नलिखित सज्जन चुने गए थे-- 


श्री रामचद्र झुक डा० मगलदेव शास्त्री 
श्री केशवप्रसाद मिश्र श्री वासुदेवशरण 


श्री ऋष्णानद ( सपादक ) 


इस चर पत्रिका मे प्रकाशित लखो की सूची नीचे दी जातो है -- 


विपय लेखक 


भारतीय मुद्राएँ और उन पर हिंदी का स्थान. [ लेखक--श्री दुरगाश्रसाद, 
वी० ए०, विज्ञानकला-विशारद, एमू० एन्‌० एस्‌० ] 

दुवनागरी लिपि ओर मुसलमानों शिलालेख [ लेखक--इडा० होरानंद 
शाब्री, एमू० ए०, डी० लि2० ] 

राष्ट्रटलिपि के विधान में रोमन लिपि का स्थान .[[ लेखक - डा० इश्वरदत्त, 
विद्यालकार, पी-एच्‌० डी० ] 

नागरी और मुसलमान [ लेखक--श्री चढ्रवली पाडे, एम० ए० ] 

मलिक मुहम्मद जायसी का जीवनचरित [ लेखक--श्री सैयद आले 
मुहम्मद मेहर जायसी, वी० ए० ] 

कदर पिया | लेखक--श्री नोपालचद्र सिह, एम्र० ए०, एलू-एलू० 
वीं०, विशारद ] 

अगुवंश और भारत [ लेखहू--भारतदीपक डा० विष्णु सीताराम 
सुकधनकर, एमू० ए०, पी-एचू० डी० | 


+ 
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विषय लेखक 


वीसलदेवरासा का निमोणकाल [ लेख#--महामहेपाश्याय राय वहादुर 
डा० गौरीशकर हीराचद ओरा, ड।० लिद्‌० ] 

काशी-राजघाट की खुदाई [ लेखक--श्रो राय ऋष्णदास ] 

राजधाद के खिलीनो का एक अध्ययन [ लेखक--श्री वासुदबशरण 
अग्रवाल, एम्‌ू० ए० ] 

हिंदी का चारण काव्य [ लेखक-»ी गुभकर बदरीदान कविया एम० 
ए०, एलू-एलू० वी० ] 

प्राचीन हस्तलिखित हिंदी-प्ंथो की खोज का सालहवाँ त्रेबापिक विनग्ण 
[ लेखऊ--डा० पीतावरदत्त वडथ्बाल, एप्ू० ए०, एलू-एलू० बी०, 
डी० लिद० | 

प्रथ्चीराज रासा [ लेखक--साहित्यवाचस्पति रायबहाद॒र श्यामसु दर- 
दास, वी० ए० | 

रागमाला [ लेखक--श्री नारायण शा्त्री आठले | 

अजयदेव ओर सामहदेवी की मुद्राएँ [ लेखक--श्रो दशरथ शम्मा 
एमू० ए० ] 


चअयन--- 


आरिएटल कान्फर्रेस के हिदी विभाग के अध्यक्ष का भाषश [ स9 श्री रू ] 
निचुल और कालिदास [स० श्री क ] 

पजाच में हिंदी [स० श्री क ] 

छत्रसालद्शक फा अनस्तित्व[ सं० ओ हु | 

पृथिवीपुत्र॒[स० श्रो कू ] 

दक्षिणभारत-हिंदी-प्रचारक-सम्मेलन के सभापति का अभिभाषण [स«्श्री कृ) 
हिदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति का अभिभाषण [ स9 श्री क्र ] 


समीक्तषा-- 


आवारे की युरोपयात्रा [ स० श्री रामचद्र श्रोवास्तव ] 
हिद्वीसाहित्य का सुवोध इंतहास [ स० श्री पद्म ] 
उमर खैयाम कही रुवाइयाँ [ स० श्री क ] 


( १७ ) 
विषय लखफऊ 


द्रव्यसग्रह. [ स० श्री केलाशचद्र शाज्री ] 

छहढठाला [स० +# # 

गुटका गुरुमत-प्रकाश [ स० श्रो सचिदानद तिवारी एम्र० ए० ] 

सुखमना [ है] 9) है 92 953 

रखमत्त ससार॒[ स० श्री रामवहेरी शुद्ध | 

याग के आधार [ स० श्री रामचद्र व्मो ] 

गारखनाथ एड मिडीवल हिंदू मिस्टिसिज्म [ स० श्री चंद्रवली पाडे 
एस० ए० ] 

कामुक [ स० श्रो जगन्नायप्रसाद शम्मों एम० ए० | 

आधीरात [ स» श्री चित्रगुप्त 

दुर्जीविज्ञान [ स० श्रीमती ऋष्णकिशोरी ] 

कानून कर आमदनी भारतवपे १९२२ [ स० श्री त्रजरब्दास | 

कानून कब्जा आराजी सयुक्त प्रात १९३९ [ +,, »ै 

नताओ की कहानियाँ [ स० श्री खानचंद गौतम ] 

जीवित मूर्तियों [ स० श्री खानचद गौतम ] 

वीणा [ स० श्री चित्रशुप्त | 

जीवन साहित्य. [ स० श्रो शं> बा० ] 

आरती 4. के |  «.]] 

मारवाड़ का इतिहास प्रथम भाग [ स० श्री अवधविहारी पाडेय ] 

हिल्‍लोल [ स० श्री रा० ना० श० | 

प्रभुमति के दोहे [ स० श्री जीवनदास ] 

साहित्यसदेश का उपन्यास-अंक [ स० श्री श० वा० ] 

आकाशवाणी [ स9 श्री श० वा० ] 


विविध-- 


उपनिवेशों में हिदी-प्रचार [ ले० श्री कू 
आभार-स्वीकृति [ ले० श्री ऋ ] 

एक विचारणीय शब्द [ ,, 

जापानी अतराष्ट्रीय नि ब-प्रतियागिता [ ले० श्री ऋ ] 


श्र 


विघय लेखक 


महाभारत का सशोवित सस्करण [ लें» श्री कु ] 
वाहीक ग्रामो के श॒ुद्ग नाम [ ले० श्रो वासुत्बशरण ] 
पजाब मे हिंदी आदोलन [ ले» श्री ऋू ] 
संत्कृत का महत्व. [ ल० श्री क ] 
भारत की प्रादेशिक भाषाओं के लिये समान वेज्ञानिक शब्दावली 
[ ले० श्री ऋ ] 
बहुमूल्य प्राचीन प्रथ-सपत्ति अमेरिका गई [ ले० श्रो क ] 
प्रृथ्चीराज रासा सवंधी शोव [ ले० ओ ऋ ] 
'सभ्यता की समाधि? में याग इर्टीव्यूट के प्रकाशन [ ले० श्री क ] 
हिंदी! [ ल० श्रा छू ] 
कार्तिक अक के चित्र [ ले० श्री ऋ ] 
सभा की प्रगति [ ले० श्री सहायऊ मंत्री 
हिदी-प्रचारिणी सत्थाएं [ ,, ., )] 
नागरोपचारिणी ग्र यमाला 

इस माला में सभा प्राचीन कविया ओर लेखके। की रचनाएँ योग्य 
विद्वानें। से सपादित फरा के प्रकाशित करती है। द्रव्य के अभाव में इस 
वर्ष इसमे कोई नया ग्र'थ नहीं प्रछशित रिया गया | 

सूरसागर का, जिसका प्रकाशन सात अंक निकालने के बाद स्थगित 
कर दिया गया था, अब फिर उसो रूप मे प्रऊाशित करने का निश्चय 
झिया गया है। गत वर्ष इसका एक सत्ता सत्फरण निकालने का निश्चय 
हुआ था, पर इस बध सभा के वाषिकोत्सव के सभापति ऊथावाचत्पति 
पं० राधेश्याम वानप्रस्थी ने इसऊे जिये द्रव्य सम्रह ऊरने का वबन दिया 
है, जिससे आशा है कि अद यह उसी सुदर रूप में छपाया 
जा सक्केगा । 

समेारंजन पुस्तकमाला 


इस माला में ५३ उपयोगी पुत्तऊँ प्रक्काशित हो चुको है। आविक 
नि हे न /े क्त +5 
फठिनाई के कारण इसकी ५७ बी पुस्तक, जे तेयार है, इस वष छापी 


न जा सकी | 


अा चऑँ 


(30: ) 
पकीर्णंक पुस्तकमाला 


इस वर्ष इसमे ये तीन पुस्तक प्रकाशित की गई--छदू" का रहस्य 
मुल्क की जबान और फाजिल मुसलमान ( उद्‌ में ), मुगल बादशाहों की 
हिदी। ये तीनो पुस्तक हिंदी भाषा की स्थिति स्पष्ट करने और उदू के 
नवघ मे प्रचारित बहुत सी अ्म में डालनेवाली बाता का निराकरण करने 
मे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 


सर्यकूमारी पसतकमाला 
््चु पा 


ओमान्‌ शाहपुराधीश महाराज उस्मेदसित जी ने अपनी स्वगंवासिनी 
ब्मपन्नी श्रीमती सूयकुमारी देवी की स्घति में सभा के घन देकर इस 
पुस्तकमाला के प्रकाशित कराने की व्यवस्था की थी। इसके लिये शाह 
पुरा दरवार से सभा के कुल १९९८६) प्राप्त हुए थे । इस माला में अब 
तक १७ प्र'थ प्रकाशित हे। चुके है 

इस वष इस पुस्तकमाला में 'हिदी-साहित्य का इतिहास! का सशो 
वित और परिवर्धित संस्करण प्रकाशित किया गया जे, खेद है, विद्वान 
लेखक की आकस्मिक मृत्यु से किचित्‌ अधूरा ही रह गया। “हिदी-साहित्य 
का इत्तिहास' का एक सक्तिप्त संस्करण भी प्रकाशित किया गया । इसके 
अतिरिक्त 'हिदी को गय-शली का विकास! वा पुनमु द्रण हुआ। स्व० 
प० चद्रधर शमा गुनेरी के लेखो का सम्रह 'शुल्री श्र थः के नाम से छप 
रहा था, कितु गुलेरी जी के पुत्र प० यागेश्वर शर्मा शुलेरी से इसके 
संबब में कुछ आवश्यक विपया पर पत्रव्यवह्ार हा रहा है जिससे 
2५ फाम के बाद आगे छपाइ राक दी गइ है। आशा है शीत्र ही फिर 
दपाइ आरभ हे। जायगी | 

इस वर्ष माला के आय-व्यय का ब्यारा इस प्रकार है-- 

आय व्यय 
५६९०४ गत वर्ष की बचत... ३६६) हिंदी गद्य-जैली के विकास वी 
१५६९॥॥॥ पुस्तका की विक्री छपाई 
तथा गयल्दी ५८७॥%) हिंदी गद्य-शैली के विकास के 

रहता लिये कागज 


( २० ) 
०७८) 
२९८।) 

२७९ +)] | 

१७६) 


१९६०)॥ 
२४९॥॥॥ 
२३९) 
१२॥&७)॥ 


२८८०। £2 ही 5८ 


शशाक के लिये कागन्न 

शशाक की छपाई 

शशाक की जिल्द वेधाड 

हिंदी-साहित्य के इतिहास 
की रायस्टी 

काययालय-ब्यय 

साविएन्‌ मूमि की जिल्द वेधा३ई 

साविएन्‌ भूमि की रायरटी 

फूटकर 


2३८०)११३ बचत 





७२६०॥॥१० 


देवोगसाद रेतिहासिक पुरतकमाला 


जाधपुर-निवासी स्वर्गीय मुशी देवीप्रसाद मु सिफ की दी हुई निदि 
से इस माला में ऐतिहासिक पुस्तका का प्रकाशन जिया जाता है। इस 
माला मे अब तक १४ पुस्तक प्रकाशित हा चुकी है। इस वर्ष १० वी 
पुस्तक 'माहे जे। बड़ा! छपने के दी गई है। उसकी छपाई प्राय: समाप्त 
हे चुकी है। बह शीघ्र प्रकाशित हागी। 

इस वष साला के आय-व्यय का व्यारा इस प्रकार है 


आय व्यय 
६९४२॥८)४६ गत वर्ग की बचत ८५) मध्य प्रदेश के इतिदास की 
६३०) इंपीरियल बक के छपाई 
शेयरी का मुनाफा १॥) बक बद्धा 
१०४॥5०) इनकम टेंक्सका २१६) मेहे जा दढ़ा के प्र: सशाधर 


फिय्ता करने का पारिश्रमिक 
३५५॥] पुस्तका की बिक्री ६०॥८०)॥ कागज 
तथा रायन्टी १३६5)॥॥- कायालय व्यय 


मो, 


४)॥ न्नष् फटकर व्यय 
३०७॥८०)॥ 
5ज२४॥--) १०३ बचत 
८०३२।--]४३ 


बालाबझ्श राजपूत चारण दुस्तकमाला 


जयपुर के खर्गीय बारहट वालांवर्शनी को दी हुई निधि से इस 
साला मे राजपूतो और चारणो की लिखी डिंगल और पिगल भाषा को 
पुस्तक प्रकाशित की जाती है। इस वप इस माला में जाधपुर के वयावृद्ध 
विद्वान्‌ श्री रामकणजी द्वारा संपादित 'राजरूपक' नाम के महत्त्वपूर्ण 
त्रथ का छापना आरभ किया गया । इसका कुछ अंश छप चुका है । 
माला के इस वर्ष के आय-व्यय का हिसाब निम्नलिखित है-- 





आय व्यय 
१५२४८७)७ गत वष की वचत २०७८) रघुनाथ रूपक गीतारो का 
३४३७) सरकारी कागजो का पारिश्रम्िक 
व्याज १८६) रबुनाथ रूपक की छपाड़ 
६१॥) इनकम टेक्स का फिरता ३०-) रघुनाथ रूपक के लिये 
१०१) पुत्तका का बिक्री तथा शेष कागज 
रायल्टी १२०-)॥ रघुनाथ रूपक को जिल्द्‌ 
२०३४॥&)७ बंधाई 


३३०॥॥) गजरूपक के लिये कागज 
५०२॥) स्टाक रूम की वनवाइ 
३॥--)॥ कायोलय व्यय 
४॥%)॥ फूटकर 
१८४५८) 
१८९॥--४ बचत 
२०३४॥८६)७ 


६ २२ 
देव पुरस्कार ग्रथावलो 


ओडला का की वीरेंद्र केशव साहित्य-परिषदर ने वक्त त्रथावली के 
नाम से उच्च काटि की साहित्यिक पुस्तके' प्रकाशित करते के लिये सभा 
का १०००) दिया था। इस प्रथावली मं इस वष काइ पुस्तक प्रकाशित 


नहा हु इस चष इस साला के आयनजयत्र का हिसाच इस 
प्रफार है: 

आय त्य्य्‌ 
९१९॥-)॥ पुस्तकों की बिक्री ००॥८०)॥ गत वृष का अधिक व्यय 
९१९॥॥-)॥॥ २०५) जिल्दवदी का सामान 


११) पुद्ठ का छपाई 
१०२७) कार्यालय व्यय 
२॥<>)॥ फुटकर व्यय 

२३२।-)॥॥। 
६८०८) बचत 


५१९५॥-)॥ 
शी महेंदुलाल गग विज्ञान ग्र यावली 


युक्त प्रात के कृपिविभाग के डिप्टी डाइरेक्टर श्रों प्यारेताल गग 
ने हिंदी के पुराने और प्रतिष्ठित लेखक अपने स्वर्गीय पिता डाक्टर 

लाल गग की स्मृति मे उन्ही के नाप्त से उक्त प्रथावली प्रकाशित 
काने के लिये सभा का २०० ०) देने का वचन दिया है। उसमे से २०५०) 
ते दे भी चुके हैं। टाता महोदय कृषिशाब्र के शक्दों की सूची भी ध्वय 
तैयार कर रहे हैँ। उसके तैयार हो जाने पर उसपर सभा द्वारा 
कऋषपिशाश्ष के विद्वना की सन्मति माँगी जायगी । 


श्रीमती उब्निणों तिवारी वुषश्तकमाला 


गभा के पुराने सदस्य अजमेर के स्वर्गीय राय साहब चंद्रिकाप्रमाद 
तिवारी की सुपनी श्रीमती रामदुल्ारी ट॒वे ने अपनी ल्वर्गीया माता फी 


न 
१५ 


( ) 


स्मृति में उन्हीं के नामसे महिलाओ और शिशुओं के लिये उपयोगी एक 
पुस्तकमाला निकालने के लिये सभा के २०००) देने का वचन दिया है। 
उसमे से १०००) वे प्रदान कर चुकी है । 


साहित्य गाष्ठी 


स्वर्गीय बाबू जयशकर प्रसाद ने ९००) रुपया की जे। निधि साहित्य- 
परिषद्‌ के लिये सभा के दान दी थी उसके उद्द श्य की पूर्त्ति के लिये यह 
गाष्ठी स्थापित की गई है। यह इसका दशम वष है। इसके द्वारा 
साहित्य-प्रेमियां के। समय-समय पर स्थानीय तथा बाहर के अनेक विद्वाना 
एवं सुकवियों के व्याख्याना तथा रचनाओ का सुनने के अवसर मिलते 
हैं। गे।प्टी को अधिक उपयागीं तथा आकषक बनाने के हेतु सं० १९९४ 
से इसके अतर्गत 'प्रसाद”व्याख्यान-साला की आयेाजना की गई है, 
का विभिन्न अवसरा पर विद्वाना द्वारा सुवाध व्याख्यान हुआ 
करते हैं । 


इस व १ ब्येष्ठ के गाष्ठी की ओर से मैसूर विश्वविद्यालय के गणित 
के आचाय श्री एम० वी० जबुनाथन्‌ का स्वागत किया गया जिसमे 
जलपान का भी आयाजन किया गया था। ३ ब्येष्ठ का 'द्क्तिण भारत 
मे हिंदी-प्रचार' पर उनका भापण भी हुआ | 

२० श्रावण का गाष्टी की ओर से पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 
'हरिऔध!ः के सभापतित्व मे तुललीजयती मनाई गई। आरंभ में 
टरिओघजी के पौत्र श्री मुकुंददेव शर्मा ने 'हरिऔध! विरचित “बन रास- 
रसायन की रसिका रसना रसिके की हुई सफला” से प्रारंभ हेनेवाले 
पद का बड़े ही सुरीले स्वर में पाठ किया | तत्पश्चात्‌ पं० लालधर त्रिपाठी 
ने तुलसी का महत्त्त' पर भाषण दिया तथा पं० प्यारेलालजी शमों 
“व्यास! द्वारा रामायण की कथा हुई । इसके अनतर श्री संपूर्णानंद्जी 
ने अपने विछ्त्ताएूर्ण भाषण द्वारा यह बतलाया कि गास्वामीजी की ऋति 
मे धनुपधारी राम द्वारा अनाचारी रावण के संहार तथा आये-साम्राज्य 
की प्रतिष्ठा का वर्णन पढ़कर हि दुओ का पुन: साम्राज्य-रक्षा की ओर 
ध्यान गया। इसके पश्चात्‌ प० रामनरेश त्रिपाठी तथा प० चद्रबलीजी 
पाडे के व्याख्यान हुए और श्री 'कौतुकः जी का कविता-पाठ हुआ ! 


( ९४ ) 


अत में सभापति महादय ने “तुलसी काव्य” पर विद्धत्तापूण 
व्याख्यान दिया । 

१४ कार्तिक का काशी-विश्वविद्यालय के वयोबृद्ध पडित प्रमथनाय 
तकभूषण के सभापतित्व में 'कालिदास-दिवस? मनाया गया। आरभ 
से जयनारायण स्कूल ऊे छात्रा द्वारा कविता-पाठ हुआ। श्री श्रोशदत्त 
जी ने कालिदास के रघुवश के सरस स्थला का बड़े ही मधुर स्वर मे पाठ 
क्रिया। इसके पश्चात्‌ प० केशवप्रसाद मिश्र, श्रीस'पू्णानदजी, 
डाक्टर मगलदेव शाल्री, प० महादेव शात्री, पं० रामवालक शाब्यी, पं० 
पद्मचतारायण आचाये, प० सीताराम चतुबंदी, पं० कान्तानाथ पाडेय 
आदि के भाषण हुए | 

१३ पौष के कनोटक प्रात के प्रसिद्द सगीतविशारद्‌ श्री बी० आर० 
पुराणिकजी ने अपनी उच्च कोटि की सगीतऊला का प्रद्शन किया | 

संगीत द्वारा हिंदी-पाहित्य की अद्भत रच्ता हुई है। इस निवि में यदि 
ऋुछ अधिक घन होता ता सभा प्रसिद्ठद सगीतज्ञों का समय समय पर 
निमंत्रित करती रहती । 

इस वर्ष 'प्रसादः"उयाख्यान-माला में व्याख्यान देनेवाले सब्जनो के 
नाम और उनके विषय नीचे दिए जाते है- 


नाम विषय 
(१) श्री स'पूर्णानद आयों का मूल निवास-स्थान 
भारत ही था 
(२) 9) 3१ 35 
(३) पं० शिवनाथ मारखडी आय सस्क् ते 
(७) प्राणाचाय कविराज प्रतापसिह बच्चो के रोग 
(०) कि युवका के रोग 
(६) प० रामनरेश त्रिपाठी ग्रामगीत 
(७) श्री डा० उद्यभानु मानस चिकित्सा 


पुरस्कार मार पदक 


उत्तम और मौझिक ग्रथकरताओं के नियमानुसार जो पदक तथा 
पुरस्कार सभा दिया करती है उडी निविये का विचरण परिशिष्ट ८ में 


की, 


दिया गया है। ये निधियों ट्र जरग्, चेरिटेवल एंडाउमेट सयुक्तप्रात के 
पास जमा कर दी गई है और उनके व्याज से ये पुरस्कार और पदक 
दिए जाते है। 

जिस प्रकार ये पुरस्कार और पदक दिए जाते हैं उसका विवरण 
निश्नलिखित है-- 

राजा वलदेवदास विडछा पुरस्कार--श्रोमान्‌ राजा बलडेवदास 
बिडला की दी हुई निधि से २००) का यह पुरकार संवत्‌ १६६७ से प्रति 
चोथे दपे दिया जायगा। इस बार यह पुरस्कार १ माघ १९९३ से २९ 
.पौष १९९७ तक प्रकाशित अध्यात्म, योग, सदाचार, मनाविज्ञान और 
दशन के सर्वोत्तम ग्रंथ के लिये दिया जायगा | 

वडुकप्रसाद पुरस्कार--२००) का यह पुरस्कार स्वगंवासी राय 

हादुर बावू बदुकप्रसाद खत्री की दी हुई निधि से सर्वोत्तम मौलिक 

उपन्यास या नाटक के लिये संवत्‌ १६६८ से प्रति चोथे वर्ष 
दिया जायगा। इस बार १ माघ १९९४ से २० पौप १९९८ तक की 
प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक के लिये यह पुरस्कार सवत्‌ १६६८ में 
दिया जायगा | 

रलाकर पुरस्कार ( १ )--त्वगवासी श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर! 
की दी हुई निधि से २००) का यह पुरस्कार ब्रजभापा के सर्वोत्तम प्र थ 
के लिये प्रति चौथे वर्ष दिया जायगा। अगला पुरस्कार १ माघ 
१९९४ से २९ पोपृ १९९८ तक प्रकाशित सर्वोत्तम ग्रंथ पर सन्‍ू० १६६८ 
मे दिया जायगा । 

रलाकर पुरस्कार ( २)- यह दूसरा रत्नाकर पुरस्कार भी २००) 
का है। यह पुरस्कार ब्रजभापा के सदृश हिंदी की अन्य भाषाओं 
( यथा डिगल, राजस्थानी, अवधी, वुदेलखडी, भोजपुरी, छत्तीस- 
गढ़ी आदि ) की सर्वोत्तम रचना अथवा सुसपादित अ्रथ के लिये 
प्रति चाथे दर्ष दिया जाया करेगा । आगामी पुरस्कार १ साथ १९९७ 
से २५ पौप १९९९० तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक पर स० १६६६ में 
दिया जायगा | 
.. डाक्टर छुन्‍्नूछाल पुरस्कार--श्रीयुत पडित रामनारायण मिश्र 
को दी हुई निधि से यह २००) का पुरस्कार विज्ञान विषयक सर्वोत्तम 
मथ पर पति चोथे बर्ष दिया जाया करेगा। आगामी पुरस्कार 


( २६ ) 


? साथ १९९६ से २० पौप स० २००० तक की प्रकाशित सर्वोत्तम 
पुस्तक पर सं० २००० में दिया जायगा | 

जाधलिंह पुरस्कार--उद्यपुर के स्वगवासी मेहता जोवरसिह 
की दी हुई निधि से यह २००) का पुरस्कार सर्वोत्तम ऐतिहासिक म्रथ 
के लिये प्रति चौथे वर्ष दिया जाया करेगा। आगामी पुरत्कार 
१ साध स'० २००१ से २० पौष स'० २००७ तक की प्रकाशित सर्वोत्तम 
पुस्तक पर खं० २००४ में दिया जायगा | 


डा० हीराछारू स्वर्णपदक--स्वर्गंबासी रायवहांदुर डाक्टर 
हीरालाल की दी हुई निधि से एक स्वणपदक सभा द्वारा पुरातत्त्त 
म॒द्राशात्र, इडोलाजी, भाषाविज्ञान तथा एपीग्राफी सवबी हिंढठी मं 
लिखित सर्वोत्तम मौलिक पुस्तक अथवा गवेषणापूर्ों निवध पर प्रति 
दूसरे दपष दिया जायगा | अब यह पदक १ वेशाख ९४ से ३० चेंत्र ९५७ 
तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक वा निबंध पर दिया जायगा | 

द्विवेदी स्वर्णपदक--स्वर्गीय आचाये प० महावीरप्रसाद द्वितेदों 
की प्रदान की हुई निधि से प्रति वषे यह स्वरण-पदक हिंदी में सर्वोत्तम 
पुम्तक के रचयिता के दिया जाता है। इस वर्ष यह पदक १ वेशाख 
१९९५ से ३० चेत्र १९९६ तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक पर दिया जाने 
के था पर अभी पुस्तकेा पर बिचार नही हे। सका है अत: अब झगज़ वष 
विचार करके यह पदक दिया जायगा | 

खुधाकर पदक--स्वगीय बावू गारीशकरप्रसाद ,ऐडवोडेंट की दी 

हद निधि से यह सोप्यपठक बटुकप्रमाद पुरस्कार पानेवाले सज्जन 

का दिया जायगा । 

ग्रीब्ज पदुक--भ्रीयुत प॑० रामनारायण मिश्र की दी हुई निवि से 
यह सौप्यपद्‌क डा० छन्नूलाल पुरस्कार पानेवाले सज्जन के दिया जायगा | 

राधाकृप्णदास पदक--श्रीयुत वावू शिवप्रसाद गुप्त की दी र$ 
निधि से यह राषप्यपद्क रत्नाकर पुरस्कार” स'9० १ पानेवाज़े राज्जन 
के दिया जायगा। 


चलदेवदास पदक--श्रीयुत वाद ब्रममत्रदास यहील कही दो हुई 
निधि से यह रौप्य पदक रत्नाकर पुर्स्फार स०० प्राप्त ऊरनवाले सज्जन 
का दिया जायगा | 


( २७ ) 


गुलेरी पदक--सर्गीय श्रीयुत पं० चद्रवर शमा गुलेरी को स्व॒ति में 
श्रीयत पं० जगद्धर शर्मा गुलेरी को दी हुई निधि से यह रौप्य पदक जोध- 
सिह परल्कार पानेवाले सज्जन के दिया जायगा | 
डिचे पदक--यह रौप्य पदक बिड़ला परस्कार पानेबाले सज्जन 
का दिया जायगा। इसके लिये सभा के ३७) चढ़े से प्राप्त हुए थे। 
सभा ने शेप रुपए पूरे करके इसकी भी निधि स्थापित कर दी 


संकेत-लिपि विद्यालय 


इस विद्यालय में इसके अध्यक्ष पं० निष्कामेश्वर मिश्र की आविष्क्ृत 
प्रणाली से संकेतलिपि की तथा इसके प्रधानाध्यापक श्री गाबधनंदास 
गुप्त लिखित 'हिंदी टाइप राइटिंग' के आधार पर हिंदी टाइप राइटिग 
की शिक्षा दी जाती है। इस समय यहाँ से उत्तीण विद्यार्थी सरकारी 
विभागो, रियासता तथा बड़े-बड़े व्यापारिया के कार्यालयों में काम 
कर रहे है । 

इस वर्ष के अत तक इस विद्यालय में ३२ विद्याथियों ने शिक्षा प्राप्त 
की। इनसे कई ते दूर-दूर के प्रातो और रियासतो से केवल इसी विषय 
की शिक्षा प्राप्त करने यहाँ आए थे । 

दो वे पूर्व केवल उदू जाननेवाले सवाददाताओ के ही सरकारी 
गुप्तचर विभाग में विशेषता दी जाती थी, परंतु अब उससे हिदा संवाद- 
दाताओ की भी माँग बढ़ती जा रही है | 

खेद है कि घन के अभाव के कारण विद्यालय की उन्नति में बड़ी 
वाधा उपस्थित हा रही है। विद्यालय का मुख्य उद्द श्य यह है कि उसके 
विद्यार्थी सभी ज्षेत्रा मे पहुँचकर हिंदी का प्रचार करे । इसके लिये हिंदी 

उपयागी पुस्तकों का प्रकाशन बहुत आवश्यक है। विद्यालय 

पुस्तक तेथार करा सकता है पर उनके प्रकाशन्त के लिये घन का 


प्रबंध नहीं है । 
संबद्ध संस्थाएं 
जो सस्थाएं सभा से संबद्ध हैं उनकी सूची परिशिष्ट ७ से दी गई 


हैं। उनमे से जिनका विवग्ण समय पर प्राप्त हुआ, उनका उल्लेख यहाँ 
किया जाता है- 


ग्८ ) 
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दी-प्चारिणी सभा, जम्पू--यह सह्वा कश्मीर में अच्छा काम 
कर रही है। कश्मीर-सरकार की शिक्षा-स'गठन समिति की सिफारिश 
थी कि कश्मीर में शिक्षा का माव्यम उद ही रहे । उक्त सभा ने इसके 
विरोध में बहुत प्रयत्त किया। इससे कश्मीर में लोकमत जागरित 
हुआ ओर कश्मीर-सरकार ने यह आजा निकाली कि प्राइमरी रूला 
में सरल उद शिक्षा का माध्यम होगी जे फारसी और नागरी 
दे।नो लिपिया में लिखी जाया करेगी | 

स्टेट हाईकाटे आब जुडीकेचर मे भाषा उद्‌ है, पर इस सभा ने 
एक द्रख्वास्त हिंदी मे दिलाई जे कुछ आना-कानी के बाद स्वीकार 
कर ली गई । 

राज्य की प्रजासभा में प्रश्नो, बिलों, प्रस्तावा आदि के विवरण 
अब तक अंगरेजी और उर्द में ही लिए जाते थे पर सभा के प्रयन्नों 
से यह घोषणा हा चुकी है कि अब वे विवरण हिंदी में भी लिए 
जायेंगे। कश्मीर के सरकारी गजट तथा अन्य सूचनाओं के अगरेजी, 
उदू के अतिरिक्त हिंदी मे भी प्रकाशित करने के लिये दस हजार 
हस्ताक्षर के साथ सरकार के पास अनुरावपन्र भेजने का आयोजन 
किया जा रहा है । 

जनगणना के सबंध में हिंदीभाषिया के सचेत करने के लिये इस 
सभा ने वीस हजार 'पोष्टरः छपाकर रियासत के सभी भागों 
मे प्रचार किया । 

अब तक इस सभा की चार शाखाएं था, अब अखनूर में एक 
शाखा और खाली गई है। सभा के सभासदों की सख्या २०० से 
ऊपर है। जम्मू नगर में एक विशाल पुस्तकालय स्थापित करने का 
प्रयन्ष आरभ हा गया है । 

जागरी-प्रचारिणी सभा, भगवानपुर रक्तो, मुज़्फ्फरपुर-इस 
सभा का अब चौदहवाँ वर्ष समाप्त हुआ। इस वध इसके प्रयत्न से 
आसपास के स्थानों में सात पुस्तकालय खाले गए। सभा के पुस्तकालय 
में २१६ नई पुल्तऊें खरीदी गई। कई सज्जनो ने पुस्तकें भेठ भी की । 
घर पुस्तकें ले जानेवालां की संख्या ११४३ रही। वाचनालय में १३ 
पत्र-पत्रिकाएँ आती रहो । वाचनालय में पाठका की संख्या ३६८ रही | 
वाचनालय खुलने का समय सायकाल ४ से ९ बजे तऊ है । 


आज 


इस सभा के खोज विभाग ने इस वर्ष चार हृस्तलिखित अथ प्राप् 
किए। वैशाली से भगवान्‌ बुद्ध की दे प्रस्तरम्तियोँ भी प्राप्त की 
गईं। एक ध्यानसस्न व्यक्ति की पीतल की मूर्ति भी मिली है। चाँद! 
और :मिट्टी के कुछ सिक्के मिले है जिनपर उद्‌ तथा पाली से 
लेख है । कि है 

जनगणना में हिंदी लिखवाने के सवध में सभा ने सूचनाएँ छपाकर 
वेंटवाई । इसके द्वारा तुलली और हरिश्चद्रजयती भी यथासमय 
मनाई गई । 

गाँव में स्थित होकर भी यह सभा चहुत अच्छा कार्य कर रही है । 

खुहृद-लंघ, सुजफ्फर्पुर--छः वर्षों से यह सस्था हिंदी की अच्छी 
सेवा कर रही है। हिंदुस्तानी तथा रेडियो की भाषा का विरशाध और 
अदालत मे हिंदी-प्रचार के सबंध में इसने विहार में अच्छा प्रयत्न 
किया । इस वर्ष इसने विहार की साक्षरता-प्रसार-समिति के इस निशेय 
का घार विरोध किया कि सथालियो के लिये प्राइमरी पुस्तकें रोमन लिपि 
में तैयार कराई जायें। इसमे उसे बहुत कुछ सफलता भी मिली । 

सथ् का पुस्तकालय और वाचनालय भी है। वाचनालय में ६० 
पत्न-पत्निकाएँ आती हैं। नित्य के पाठका की संख्या इस वर्ष ६० और 
७० के वीच रही। संघ की ओर से हिंदी साहित्य-सम्मेलन को प्रथमा 
ओर मध्यमा परीक्षा के परीक्षार्थियों के। निःशुल्क पुस्तक देने तथा उनके 
लिये उपयागी व्याख्यान दिलाने का भी प्रवध किया गया | 

संघ ने ग्रामगीतेा का संग्रह-कार्य भी आरंभ किया है। इस विभाग 
के मत्री श्री रामइकवांल 'राकेश? के प्रयास से अब तक १५०० गीतें का 
सम्रह है। चुका है | 

संच ने अपना भवन बनवाने के लिये इस वर्ष भूमि खरीद ली है। 
इसके लिये बिहार सरकार से भी सहायता मिली है। भवन बनवाने का 
प्रयत्न हे। रहा है । 

डा० राजेंद्रप्साद ने इस सब का कार्य देखकर इसके विषय में 
बहुत अच्छी सम्मति दी है। 

प्रसाद-परिपद्‌, काशी--परिपद्‌ का यह तीसरा बे सम्राप्त हुआ 
इस अल्प-काल में ही इसने अपने विभिन्न सुरुचिपूर्ण आयेजलो द्वारा 
काशी के साहित्यिक जीवन मे अपना एक विशेष स्थान बना लिया है । 


0, 


आर्थिक कठिनाइयेो के कारण यद्यपि इसकी प्रकाशन, वाचनालय तथा 
युस्तफकालय सवंधी याजनाएँ कायोन्वित न हा सकीं, तथापि इसके सदस्यों 
में उत्साह की कमी नहों है, वे उद्योगशील हैं । 

इस वष परिषद्‌ के सद॒स्या की सख्या ५० रही। इसकी सब १४ 
वैठके हुई जिनमे तीन विशेष अधिवेशन थे। प्रथम में हिंदी के श्रष् 
कवि पं० सूयकात त्रिपाठी 'निराला' का अभिनदन किया गया। दूसग 
आअधिवेशन पना हिदी-साहित्य सम्मेलन के मनानीत सभापति 
सपूर्णानद के सत्कार में किया गया। तीसरे मे प्रसाद-त्मृति-दिवस 
सनाया गया। परिषद्‌ ने बनारस जिला हिद्दी-साहित्य सम्मेलन क 
सहयाग से सरकारी जनगणना विभाग की हिदी-विरोधी नीति का विराव 
करने के लिये प० रामनारायण मिश्र के सभापतित्व में एफ सावजनिक 
सभा का आयाजन क्रिया । उसमे उत्त विषय का प्रस्ताव कराफर जन- 
गणना-अधिकारिया के पास और सम्राचारपन्रों मे भेजा | 

आचांय रामचद्र झुछ परिषद के जन्म से ही उसके सभापति थे। 
इस वष वे इसके सरघ्क भी चुने गए थे। उनको अचानक ऋूत्यु से 
परिपद्‌ की वर्णानातीत क्षति हु 


स्थायों केश 
इस वष सभा के स्थायों काश में जे आय-व्यय हुआ उसका व्यारा 
निम्नलिखित है-- 
आय व्यय 
२२६७-)११ गत बष को बचत ४५७५॥) ११ गवर्मेट पटाक सदि- 
२७०७॥६०)७ स्टाऊ सटिकिदे फिफेंट ४८००) 
और पी० आ० से० अकित मूत्य के 
बक का व्याज खरीदे गए 
११८). सा० समासदो के चद १०९८॥)१० बचत जिसका स्टाक 
का २० वॉ अश सर्टिफिकेट खरीदा 
३०१३) ३ स्थायी सभासदा जायगा। 
का चंदा  ब|ड४॥-५. 


ददजज्ा- ९ 


( ३१ ) 
खाय-व्यय 


इस वर्ष के आय-व्यय का लेखा इस विवरणपत्र में अन्यत्र दिया 
गया है। उससे पता चलता है कि इस वर्ष के अत मे कु आय 
३६३८४॥०)२ हुई । इसस ७५9७७) “5 गत व की वचत है 
और ३०६३७-) इस वर्ष की आय है । इस वर्ष कुल व्यय 
२८९९५००२ हुआ | 

इस वर्ष आय का अनुमान २१०६७) क्रिया गया था ओर व्यय 
का २१०६७)। कितु आय ओर व्यय दोनो ही अनुमान से 
अधिऊ दुए । कलाभवन के लिये लगभग २४२०] चदा मिला । 
अनुमान स अधिक स्थायी सभासद्‌ वे जिससे स्थायी फाप मे 
भी वृद्धि हहं। इसके अतिरिक्त सावारण सदृध्य भी अधिक बने । 
श्रामती रामदलारी देवी (अजमेर ) ने रुक्मिणों दवी ग्रथ-माला 
के लिये १०००) छा दान दिया। श्री प्यारेलाल गगे ने डा० महँदु- 
लाल गग विज्ञान-त्र धातली के लिये २००) दिया। पुस्तकों को िक्रा 
अतनुसान से लगभग १९००) की अधिक हुई। सभा के छुए का 
जीर्णोद्धार कराने के लिये श्रो पुरुषोत्तरदास हलवासिया ने ४००) की 
सहायता को । अन्य मदों मं भी साधारण आय अधिक हुई | 

इस व स्थायी काप में ४८००) अंकित मूल्य का स्टाक सटिफिक्रेट 
क्रय किया गया | राजघाट की खादाई में प्राप्त वहुमूल्य बस्तुओं के लिये 
कलाभवन में लगभग १५००) व्यय किया गया। उनके रखने के लिये 
शा कस के वनवान से ४००) व्यय हुआ। वालावरूश राजपूत चारण 
पुस्तकमाला मे प्र्ाशित पुस्तकों के रखने के लिये एक स्टाफ रूम वन- 
वाया गया। इसमे ५०२) व्यय हुआ। श्रां उस्ताद रामप्रक्षाद्‌ चित्र- 
कार के ८५०) की धली भेट की गई। इससे उनके लिये मकान खरीद्‌ 
लिया गधा । इसके अतिरिक्त पुस्तक अविक प्रकाशित हाने तथा कागज 
का मेंहगी छू कारण सब मालाआ तथा सभा की पुत्तक़ा को छुपा 

| अविऊ व्यय हुआ। इन सव कारणों से व्यय भो अनुभान से 

अधिक हुआ जो अत्यत आवश्यक था। इस्र वात का व्याव रखा गया 
कि आय से अधिक व्यय न हो। अत से ७३१९४॥) को वचत रही। 
इस वष समाका २९९३॥-)१०३ ओर ऋण लेना पड़ा जिससे सभा 


९५! 
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पर वर्ष के अत में २०२७७॥॥)११ का ऋण हो गया। इसमें लगभग 
९५००) बाजार का देना है, वाकी सभा के ही अन्य विभागों तथा 
मालाओ का लग गया है। यह कुल घन सभा के प्रकाशन में लगा हुआ 
है। सभा का साधारण व्यय आय से अधिक है। सभासदो का 
चदा पत्रिका के प्रकाशन में ही खच हो जाता है। वास्तव में उसने 
पत्निका संबंधी व्यय पूरा नहीं हो पाता। प्रकाशन से जा बचत हाठी 
है वह पुस्तकालय, कलामबन तथा फ्टकर खच् एवं डाकूव्यय 
के लिये पयाप्त होती है परतु लगभग ३०००) कायालय के वेतन आदि को 
पूर्ति का कोइ सावन नहीं है। यह धन स्थायी काप के व्याज से दिया 
जा सकता है परंतु इस मद मे अभी चहत क्रम धन जमा हुआ है ! 
आशा है सवंसाधारण इधर ब्यान देंगे। ३०००) की आय बड़े बिना 
सभा के ऋण की पूर्ति असभव प्रतीत होती है। जब तक ऐसा न 
होगा ऋण बढ़ता ही जायगा । 
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4 2९ 
हिंदो-पचार 


इस वध पं० चंद्रवली पांडे, एम० ए० ने सभा की ओर से लखनऊ, 
मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, हरिद्वार, चरेली आदि स्थाना में हिंदी-प्रचार 
के लिये यात्रा की। उनके प्रयत्न का अच्छा फल हुआ और समा के 

बहुत,से सभासद भी बने। 

बरेली की कचहरी मे वहाँ के कुछ उत्साही हिद्दी-प्रमिया ने प्रयत्न 
करके एक हिंदी-लेखक नियुक्त किया है। उसके खर्चे के लिये सभा ने 
भी एक वर्ष तक ५] मासिक के हिसाव से सहायता देना स्वीकार किया । 

दिसवर के अत में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार सभा आर 
जनवरी के आरंभ से पंजाब प्रार्तीय दिदी-साहित्य-सम्मेलन के वाषिक 
अधिवेशन हुए । द्‌० भा० हि० प्र० सभा ने अपने प्रचारक-सम्मेलन 
ओर पं० प्रां० सा० सम्मेलन ने अपने शिक्षा-सम्मेलन ऊे सभापतित्व के 
लिय सभा के उपसभापति पड़ित रामनारायण मिश्र का आमत्रित किया। 
मिश्नजी ने दिदी-प्रचार-अती हाने के नाते काशी से मद्राप्त, दैदराचाद और 
पञ्ञाव की लबी यात्रा का कष्ट स्वीकार किया, फिर १ फरवरी का थे जोनपुर 
जिला हिदी-साहित्य-सम्मेलन के १६व चापिकात्सव के सभापति हुए | 


( हे३ ) 


उक्त तीना सम्मेलन मिश्रजी के सभापतित्व मे खुब सफल रहे, और उनके 
द्वारा हिंदी का अच्छा प्रचार हुआ । 


वाषि केात्सव 


१३-१४ फरवरी का बरेली-निवासी कथावाचस्पति पं० राधेश्यामजी 
वानप्रस्थी के सभापतित्व में सभा का वार्षिकोत्सव मनाया गया। इसमें 
हिंदी के सबध में कई महत्त्वपूण प्रस्ताव स््रीकृत हुएण। यह उत्सव इस 
दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण रहा कि हिंदी के एक सच्चे और समथ सेवक 
पं० राधेश्यामजी की सेवाएँ सभा केा पहले पहल प्राप्त हुई । ने 
सभा की कठिन आर्थिक स्थिति के साथ पूण सहानुभूति दिखलाई और 
वचन दिया कि सन्‌ १९४१ में वे विशेष रूप से धन-संग्रह आदि द्वारा 
सभा का ही कल्याण साधन करेंगे। सभा इसके लिये हृदय से 
उनकी ऋृतज्ञ है । 


सभा को अधंशताब्दी और महाराज विक्रमादित्य 
को टद्विसहस्राब्दो 


विक्रमाय द्विसहस्राव्दी की पूर्ति का समय अब निकट आ रहा है । 
उसी समय सभा के ५० वष भी परे हा जायगे। इस महान्‌ अवसर 
पर सभा अपनी अधशताव्दी तथा महाराज विक्रम की द्विसहखाव्दी साथ 
साथ मनाएगी | सभा ने निश्चय किया है कि इस अवसर पर एक 
महोत्सव किया जाय और भारत की सभी भाषाओ के विद्वाना की सभा 
की जाय। सभी लेखकां और कवियों से प्राथना की जाय कि थे इस 
विपय पर अपने अपने मंतव्य प्रकट करें और उन मंतव्या का एक बड़े 
स्मारक प्रथ में प्रकाशित किया जाय तथा श्रीमानों की सहायता से 
एक भव्य स्मारक बनवाया जाय। न्‍ 

सभा देश के आओमाना, कविया, लेखकेो और विद्वाना से 
विशेष रूप से इस महात्सव से सफलता के लिये सहयोग की 
प्राथना करती है । 

रे 


( ३४ ) 


(हिंदी? ( सासिक पतचिका ) 


सभा ने इस वर्ष अपने तत्वावधान मे 'दिंदा? नाम की एक मासिक 
पत्रिका निकालने की स्वीकृति दी। इसका भुख्य उद्द श्य हिंदी भाषा 
ओर नागरी लिपि का प्रचार तथा उसपर अनेक ओर और प्रकार से 
हेनेवाले आघाता से उसकी रक्ता करना है। सभा ने इसकी आर्थिक 
व्यवध्था से अपना कोई सबंध नहीं रखा और न इसकी नीति का 
उत्तरदायित्व ही ग्रहण किया है। इसके सपादक, प्रकाशक और सुद्रक 
प० चंद्रवली पांडे, एम० ए० हैं और इसकी व्यवस्था तथा नीति की देख 
रेख भी वही करते है । 

(हि दी! के जे चार अक अब तक प्रक्ाशित हुए हैं उनसे (हिदी' के 
आविभोव की आवश्यकता साथक प्रमाणित हुई है। लोगे ने उसका 
पसद भी किया है। परंतु आवश्यकता है उसके अविक्र से अधिऊ 
प्रचार की । इसी प्रचार के उद्देश्य से इस पत्रिका का वाषिक 
मूल्य बहुत ही कम--भारत में।॥) त्रह्मदेश में ॥) आर विदेशों 
में १॥--रखा गया है। हिदी-प्रेमियों के चाहिए कि इसके स्वयं 
आहक वने तथा जितने हे। सके आर ग्राहक भी बनाकर हिदो-सेवा 
के पुनीत कार्य में हाथ वेंठावें । 


हिंदी की भरगति 

गत वर्ष की अपेक्षा इस वध हिंदी की प्रगति अविक्र व्यापक और 
अधिक हलचलो से पूरा रही। हिंदों के विरोविया ने उसपर अपना 
चौमुख आक्रमण खुले और छिपे रूप में अधिक वेग और चेष्टापूबंक 
जारी रखा। हिंदी क नाम और रूप के सबंब का ऋंगड़ा भी चलता रहा । 
परतु संतोष की बात है कि हिंदी अपने मार्ग पर हृढता के साथ अग्रसर 
होती रही और विरोध और कठिनाइया ने उसे अधिऊझाविक बल 
ही प्रदान किया। 

भारत की केंद्रीय सरकार और पज्ञाब तथा बबई की प्रांतीय सरकारों 
ने हिंदी के प्रति जे नीति बरती उससे हिंदीभाषी जनता की धारणा 
प्रयल होती गई कि उन्होने हिंदी के साथ न्याय नहीं किया । इस कारण 
हिदीमापाभाषपी जनता में ज्ञोभ हुआ और पत्र-पत्रिक्षओं में निरतर 


( रे० ) 


सका प्रतिबाद होता गहा। भारत के प्रधान सिक्‍के--रुपए-- 
र॒ हिंदी अक्षरों का पहले ही से स्थान नहीं मिला था। 
धर जे। नए रुपए और एक रुपए के नोट चले उनपर भी 
सके द्शन नहीं हए। कुछ दिन हुए, 'रायल इंडियन नेवी? की 
ग्रोर से एक विज्ञप्ति निकली थी जिसमे ऐसे पढे-लिख रगरूटा या नौकरों 
ही मॉग थी जे अगरेजो अथवा हिदुस्‍्तानी पढ़ लिख सकते हो--हिंदु 
तानीं वह नहीं जे। नागरी और उद लिपिया में लिखो जाती है।, वल्कि 
रोमन और उद' लिपिया में लिखी जानेवाली हिंदुस्तानी ! इसके विरुद्ध 
भी पत्रों में लिखापढ़ी हुई । 
रेडियेा 

रेडिया स्ेशनो की धाँधली भी प्राय, उसी प्रकार चलती रही। 
हि दुस्तानो के नाम पर अब भी उद्‌ का ही ढोल पीटा जाता है। 
हिंदी की जे। डुगृति रेडियो मे की जाती है उस पर अत्यंत दुःख और 
साथ ही आश्वय भी होता है । लाहौर, दिल्‍ली और लखनऊ के 
रेडिया-स्टेशनो से गत जनवरी और फरवरी मास में २५४४ 
रचनाएँ सुनाई गई । इनमे २०५३० ते डदू' कवियों की थीं और केवल 
१४ हिंदी कविया की। डन १४ से भी केवल तुलसीदास, सूरदास 
ओर मीरा आदि के अतिरिक्त हिंदी के किसी भी नए कवि का नाम नहीं। 
और उधर उदू में गालिव से लेकर जिगर तक सभी कवि विद्यमान थे । 
रेडिया मे हिंदी को छीछालेदर के नमूने हिंदी-प्रेमिया के समक्ष निरतर पयोप्त 
सख्या में उपस्थित किए गए। उदाहरणार्थ ३१ अक्टूबर के लखनऊ 
रेडिया में जा कालिदास-जयंती मनाई गई थी उसमें “्रद्धाजलि? को 
पशिरघाजली', 'महारथी! के महार्थी', प्रभावित! के 'परभावत”, प्रवाह! 
के 'पुरवाह?, साहित्य! के 'साहित्या! और 'जाठकः के 'नाटिक! कहला- 
कर इस प्रफार के अनेक शब्दों की जे! मरम्मत की गई बह रेडियो कार्य- 
क्रम में सावारण सी वात हा रही हैं। 

रंडिया की भाषा नीति के विशाध मे इस वप समाचारपत्नों में काफी 
चचा हु:। हिंदी के सभी प्रमुख पन्नों और प्रांत के अगरेजी पत्नो मे भी, 
जिनमे “लीडर” मुख्य है, इस विपय के अनेक लेख प्रकाशित किए 
लखनऊ म रेडिया सुननेवालो का एक सथ्‌ स्थापित हुआ और उसऊी 
आर से आऊकाशवाणा” नाम को पाक्षिक पत्रिका भी ( जे कुत्ु दिनों के 


( 


१५ 


४ ) 
जनगणना 


इस वर्ष फरवरा में भारत सरकार की ओर से भारत के ननुष्या की 
गणना की गई। युक्त प्रात के गणुकेा के संकेताथ एक “फेहरिम्त सवालात”? 
छपी थी। उसमे मातृभाषा संबंधी मुख्य अश इस प्रकार दिया हुआ था-- 

४7८--आपकी मादरी जबान क्‍या है ? 

हिदायत--( मादरी जबान ) यह दुज कीजिए कि उस शस्मस की 
माव्री ज़बान क्या है। यानी उस शर्प्त ने कौन सी जवान सबसे पहले 
वाली । दूध पीते बच्चा और गूंगे, बहरे लागा की जवान वही दर्ज की 
जायगी जे। उनकी माँ को है। सूबे को आम लोागा की जब्ानका 
“हिंदुस्तानी” दज कीजिए | उद्‌ या हिंदी न दर्ज कीजिए । पहाड़ी 
वाली के लिये भी हिंदुस्तानी दज होगी ।” 

इस प्रकार जिन स्थाना की मातृभाषा हिंदी है वहाँ की मातृभाषा 
“हिंदुस्तानी! लिखने के लिये गणका के आदेश दिया गया था। 
सरकारी हल्फे और उद के पक्षपातिया का हिदुस्तानों से क्या अभिप्राय 
है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं | उदू' के बिद्वाना ने ता उसके विषय 
मे अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिए है । 


“अगर काइ पूछे कि सूबः विहार की मादररी जबान क्‍या है ता जवांत्र 
हर तरफ से यही मिलेगा कि "हिट॒स्तानी जिसके आम तौर से उद्‌ 
कहा जाता है |” 

( नुक़ूश सुलेमानी ए० २५५९ ) 


द्सियर सन्‌ ४० में कानपुर मे दूसरे अखिल भारतीय उद्‌ सम्मेलन 
के अध्यक्ष पद्‌ से सर अब्दल काढिर ने कहा था कि डदू भारत की राष्ट्र- 
भाषा बनाई जा सकती है और उद और हिंदुस्तानी मे कोइ अतर नहें 
है। जब पंजाय जैसे प्राता मे उद वाला का अपनी माठ्यापा उदृू? 
लिखाने का अधिकार हे और युक्त श्रात तथा चिद्दार भे हिदीभापियों की 
माठ्भाषा हिंदुस्तानी? लिखी जाय ( जिसका अथ प्रय्यफ अयस्था से 
“उद्‌ ? ही सिद्ध किया जायगा ) ता हिदीभाषिया का अत्तित्व फहाँ रहेगा, 
यह बताने की आवश्यफय्ता नहीं 


( ३५९ ) 


सभा ने जनगणना-विभाग के भाषा-सवधी उपयुक्त आदेश का! 
विरोध करने के लिये हिंदी-द्िवस मनाने का आयेजन किया था और पत्रों 
द्वारा हिदी की सभी प्रमुख संस्थाओं से चसत पंचमी स एक सप्ताह के 
भीतर हिंदी दिवस मनाने का अनुरोध किया था । तदूचुसार बहुत सी हिंदी 
संस्थाओं ने हिंदी दिवल मनाया। हिंदू सभा तथा आय॑-समाज ने भी 
इस स'बंध में बहुत प्रयत्तन किया । फलखरूप जनता का यह आश्वासन 
मिला कि हिंदी ओर उद वोलनेवाला की मात्भाषाएं हिंदुस्तानी न 
लिखकर हिंदी और उद्‌ ही लिखी जायंगी। जनगणना में इसका पालन 
किया गया या नहीं, इसका ठीक पता ते जनगणना का विवरण 
प्रकाशित हैने पर ही चलेगा, और इसकी अभी कई वप तक प्रतीक्षा 
फरनी होगी । 


प्रांतीय सरकार 


भारत सरकार से संवद्ध भाषाविषयक कार्यो' का कुछ उल्लेख 
दे। चुका, अब प्रातीय सरकारों के काये देखने चाहिए | पंजाब में सर 
सिकद्र हयात खाँ की सरकार ने अनिवाय प्राइमरी शिक्षा कानून 
बनाया है। उसके अनुसार पजाव में लड़के-लड़किया के लिये प्राइमरी 
शिक्षा अनिवाय कर दी गई है। परंतु शिक्षा उदू मे ही दी जायगी। 
पजाव की व्यवस्थापिका सभा में रायबहादुर लाला साहनलाल ने 
उक्त विल में एक सशाधन पेश किया। इसपर वहाँ के शिक्षामत्री 
ने स्पष्ट शब्दों में कह्या--“में गवनमेट की पालिसी के साफ तार पर 
वयान कर देना चाहता हूँ जैसा कि इससे पहले में एक मौको पर कर 
चुका हैं। जहाँ तक सूवा पंजाब का ताल्‍्छुक है, जरिया तालीम 
उदू है|”! आगे उन्होंने यह भी कहा--“जरिया तालीस 
ओर सूबे की दपतरी और सरकारी जवान का गहरा ताल्टुक है । 
और चूंकि सूवा पंजाव की दषपतरी और सरकारी जवान उद्द है 
इसलिये लड़का के मदारिस में जरिया तालीम उदू ही रहेगा |? किंतु 
जब इस विलस लागो में असताप और विराोव की भावना बढ़ने 


लगा तब सताप दन के लिये प्रधान मत्री सर सिकंदर हयात खाँ ने जा 
कहां वह ध्यान दन पराप्य 


( ४० ) 


“हूकूमत ने प्राइमरी एजुकेशन के मुताल्लिक जे कानून पास 
किया है उसका जरिया तालीम से कोइ ताल्लुक नहीं है।” उन्होंने 
स्टेट्स के! की भी चचों को है जिससे उनका तात्पर्य यह है झि 
सन्‌ १९३६ के पहले जे हालत हिंदी और गुरमुखी को थी वहीं अब 
भी रहेगी। परतु यह आवश्यक नहीं कि यदि १९३६ के पहले 
हिंदी और गुरुमुखी की अवस्था अच्छी नहीं थी ते आगे भी इन्हें 
दवाए रखने का ही ढंग सवा जाय। आश्चय ते यह है कि युक्तप्रात, 

हार और मध्यप्रांत में जहाँउद्‌ जनता की सख्या क्रमशः केबल १४, 
१२ तथा 9॥ प्रतिशत के लगभग है, वहाँ उद पढ़नेवालों के 
लिये पूरा प्रबंध किया गया है; और उधर पंजाब की अधिफाश जनता 
की भाषा हिंदी और पजाबी है, फिए भी वहाँ हिंदी और पंजाबी में 
शिक्षा देने के लिये समुचित सुविधाएं प्रस्तुत करना तो दूर, जो कुज 
हैँ भी उनऊा दूर करने के नियम बन रहे हैं । 

हिंदी के प्रमियो की धारणा है कि वंबई सरकार भी उद के प्रचार 
में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती । वहाँ सरकार की ओर से स्कूलों 
की आरंभिक कक्षाओं में हिंदुस्तानी सिखलाने का प्रत्रंध है। हिंद- 
स्तानी के शिक्षकों के एक “हिंदुस्तानी शिक्षक सनद्‌? प्राप करनी पड़ती 
है। उनके लिये हिंदुत्तानी भाषा के साथ उद्‌' लिपि का ज्ञान भी 
आवश्यक है, क्योकि हिंदुस्तानी तो उदू और हिंदी दोनो लिवियों में 
लिखी जाती है। परंतु हिंदुस्तानी का अर्थ भी उद ही है यह बंबई 
सरकार के उस परिपत्र से स्पष्ट हो जाता है जिसके अनुसार उसने 
उदू माध्यमवाली पाठशालाओं के हिदुस्तानी की अनिवाय पढ़ाई 
से मुक्त कर दिया है। उद्‌ जाननेवालों का हिंदुस्तानी पढ़ने को 
आवश्यकता ही क्या? आखिर हिंदुत्तानो में उदू के साथ कुछ 
शब्द ता हिंदी के आ ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिदुस्तानी पढ़ने 
में नागरी लिपि सीखने का भी परिश्रम करना पड़ता है। उद्‌ वाले 
यह व्यर्थ भार क्यो वहन करें ? इस तक के फल-स्वरूप बबई सरकार 
ने जो नियम बनाया है उससे हिंदों का पयाप्त धक्का लगा है। 

विहार में हिंदुस्तानी का हल्ला तो इस वर्ष मद रहा पर जान 
पड़ता है कि इसाई पादरियां की सफलता के लिये बिद्दार सरकार 
झी साक्षरता-प्रसार-समिति ने यह निश्चय किया कि संथालियों के 


। 


शिक्षा देने के लिये प्राइमरी पुस्तक रोमन लिपि से तैयार कराई जाय । 
प्रात भर मे इस निश्चय का उचित विरोध किया गया, जिसमे मुज- 
फ्फरपुर के सुद्ृद सघ ने भी बड़ा उद्योग किया। इस सबंध मे डा० 
सचिदानद सिनहा, रायवहादुर श्यामानदुनसह्ाय और श्री सी० पी० 
एन० सिनहा का एक प्रतिनिधिमंडल गवनर के परामशदाता श्री 

जिस से मिला । फलत. विदित हुआ है कि अब संथालियो के लिये 
नागरी लिपि मे ही पुस्तक छपाई जायेगी | 


रियासते' 


हैद्राबाद में यद्यपि उदू-भाषियां की संख्या बहुत ही कम है 
फिर भी निजाम सरकार ने अपनी अधिकाश प्रजा की सुविधा का केाइ 
ध्यान न रखकर रियासत की 'लोअर सेकंडरी कास की शिक्षा में उदू के 
अनिवाय कर दिया है। वहाँ के जनशिक्षासम्मेलन की स्थायी समिति 
ने निजाम सरकार के शिक्षा विभाग के पास पत्र भेजा है जिससे 'लोअर 
सेकंडरी केस! में अनिवार्य उदू का विरोध किया है और बालिकाओं की 
शिक्षा का भी डचित ध्यान रखने का अनुरोध किया गया है। अभी 
इसका काइ उत्तर नहीं मिला है। 


कश्मीर सरकार ने राज्य की शिक्षा-संगठन समिति की सिफारिश 
के विरुद्ध उदू के साथ साथ प्राइमरी शिक्षा में नागरी लिपि के भी 
स्वीकार किया। यद्यपि कश्मीर राज्य ने हिंदीवालो के साथ यह कोइ 
बहुत वडी रियायत नहीं को, क्योकि हिंदी सीखनेवाली प्रजा के साथ 
न्याय करना उसझ्ा कतंव्य था, फिर भी मुसलमान लोग वहाँ की राज- 
सभा से तथा वाहर वरावर इसका विरोध कर रहे हैं और नागरी लिपि 
के हटाने पर तुले हुए है। प्रसन्नता की बात है कि कश्मीर सरकार 
अपनी न्‍्यायनिष्ठा से अचल है और इसके लिये वह धन्यवाद की पात्र 
है। परंतु अब कश्मीरवासियों का यह परम कतैव्य हे कि वे 
अपने बच्चों के अधिक से श्रधिक सख्या में हिंदी की शिक्षा दिला- 
ऋझर कश्मीर सरकार के न्याय का लान उठाएँ। 


(89) 
राष्ट्रभापा और उसका स्वरूप 


कक 6 «. हेते पिया हट के ्प द् 8 

इस बष उद्‌ के हितैषिया की अनेक करतुता से हिद्योग्रम्तिया का 
इस बात मे केाई संदेह नहीं रह गया कि उद्‌ हिंदुस्तानी नाम की आड 
में से हिंदी पर चरावर घातक चोटे करती जा रही है। राजनीति में 
पली हुई हिंदुस्तानी हिंदी के भोले भक्तो का झुलावे में डालने के लिये 
धारागनेव” 'अनेकरूपा? होकर प्रफठ ह३--हैदराबाट में राजभाषा उद 
बनकर और कश्मीर में लोकभापा उद यनकर; बंबई, मद्रास, विहार और 
युक्त प्रात मे राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी के नाम से हिंदी का बिक्षत करके तथा 
पजाब मे सबसाधारण की भाषा होने का दावा करती हुई निरावरण 
उदू का रूप धारण करके, उद्‌' सम्मेलन के मच पर उद्‌ सास से भावी 
राष्ट्रभावा का वेश बनाकर तथा हिदी-उदृ - सममौता के प्र मिया के 
निकट हिदी-हिंदुस्तानी का बाना पहलकर। परतु यह सब छच्यलीला 
कब तक चल सकती थी। अत में उसको वास्तविकता छिपी न रह 
सकी और बंबई, मद्रास, असम, विहार, युक्तप्रांत, यहाँ तक कि दिल्ली, 
पंजाब और कश्मीर में भी इसकी वहुरंगी राजनीतिक चालों से लोग 
सावधान हे। मए। चारो ओर से इसी पक्ष की पुष्टि हुई कि भारत को 
र/प्रलिपि देवनागरी और राष्ट्रभाषा हिंदी ही हे। सकती है। किसी माह 
में पड़कर उसके रूप के। विक्षत करना स्वयं अपनी जड़ कादना है। 
दिल्ली की हिंदी साहित्य सभा में श्री अणे ने, मठुरा और वबरार मे होने- 
बाली अखिल भारताय तथा प्रातीय हिंद सभाओ में डाक्टर श्यासाप्रसाद्‌ 
मुखर्जी तथा सर सनन्‍्मथनाथ मुखर्जी ने, पूना में उन्तीस्वें हिंदों साहित्य- 
सम्मेलन के अवसर पर महाराष्ट्रसाहित्य-सम्राद श्री नरसिंह चितामणि 
केलकर ने और बबई विद्यापी5 के दीज्षात भाषण में शातिनिद्धेतल फे 
आचाये श्री क्षितिमाहन सेन ने वल्पुवक इसी सत्य का समथन जिया । 
मैसूर हिददी-लेखक-सम्मेलन के अन्यज्ञ प्रोफेसर एम० बी० जबुनाथन्‌ ने 
भा मद्रास सरकार की हिंदुष्तानी का विरेव करते हुए राष्ट्रभापा दिदी के 
प्रचलित स्वाभाविक रूप का ही अपनाने की सम्मति दो । अच्तु। 

हिंदी के सच्चे सेवक्ठा के बीच ते राष्ट्रभापा के स्वरूप के सबब में 
काई मतभेद हे ही नहीं सकता, परतु राष्ट्रीय महासभा के सूत्रवार महात्मा 
गाँवी और उनके प्रभाव से हिंदी साहित्य-सम्मेज़न मे राष्ट्रभाया के लिये 


( ४३ ) 


हिंदुस्तानी या हिदी-हिंदुश्तानी नाम के स्वीकार कर लिया था, इतना 
ही नहीं, सम्मेलन ने काग्रोस की भाँति उसका नागरी और उदू दोनों 
लिपिया में लिखा जाना भो स्वीकार कर लिया थ। स'भव है हिंदी की 
अमुल्य सेवा करनेवाले राष्ट्र के नेताओं ने कोइ बड़ा लाभ समककर ही 
(हिंदो-हिदुस्तानी! नाम और उसके लिये दाने लिपिये। का स्वीकार किया 
हा, परतु इसमे उनके द्वारा प्रातीय शासनकाल में भाषा-सवंधी जे। काय 
हुए उनसे कामग्रेस के प्रति हिदी-प्र मिया का स देह बढ रहा था, और 
सम्मेलन से ता उनका मन खिचने लगा था। फलप्वरूप एक ओर ते 
हिंदी के अनन्य भक्त श्री काका कालेलकर के वधों की राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
समिति स अलग होना पड़ा-फाका साहेव की हिदी-निषछ्ठा के। जाननेवालो 
के इससे कितना दु.,ख हुआ, यह कहने की आवश्यकता नहीं--और 
दूसरी ओर श्री पुरुपोत्तमदास टंडन के लेख लिखकर सम्मेलन की ओर 
से सफाड देनी पडी। परतु इससे सम्मेलन के प्रति अभी हिंदी-जनता 
का सदेह पूर्णतया दूर नहीं हुआ | 

युक्तप्रात के भूतपूव शिक्षामंत्री श्री संपू्णानंद काग्र स के प्रतिछ्ठित 
नेता हैं। उन्होंने अखिल भारती य हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के उन्तीसवे 
अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी और हिदुस्तानी के सबंध 
में जा कुछ कहा वह याग्यतापूर्ण भापण होने के साथ ही अपनी निर्भीक 
स्पष्टवादिता के कारण हिंदी के स'वध में सम्मेलन और काग्र स की स्थिति 
के वहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। उस भाषण का प्रस'ग-प्राप्त अंश 
नीचे दिया जाता है-- 

“आप से से वहुता ने वह पत्रव्यवहार देखा है जो पारसाल मुभमे 
ओर महात्माजी मे हुआ था। मेरा अब भी विश्वास है कि मेने जो 
सम्मति प्रकट की थी वह समीचीन है। हमारी भाषा का नाम हिंदी 
इसे कतिपय मुसलमान लेखकों ने दिया पर हमने इसे अपना लिया | 
यह नाम हमके प्यारा है और इसमे साश्रदायिक या अन्य किसी 
प्रकार का दाप नहीं है। इसे उद' नाम से पुकारने का काई कारण 
नहीं हैं। प्रथ्वों पर भारत हो ता एक देश नहीं है। दूसरी जगहों 
से भाषा का नाम देश के नाम पर हाता है। फ्रासीसी, ऑंगरेजी, 
जापानी, अरवी, इरानी--यह्‌ सब नाम देशों से संवध रखते है। 
हदी भी ऐसा ही नाम है पर उ्द' मे यह वात नहीं है। यह नाम 


( ४४ ) 


इस देश के नाम से सबंध नहीं रखता । अब यह प्रश्न उठाया जाता 
है कि राष्ट्रभापा का न हिंदी कहा जाय, न उदू श्रत्युत हिंदुस्थानो 
नाम से पुकारा जाय। में स्वय ता उन लोगो में हैँ जे इस बात का 
मानने के प्रस्तुत है। यदि हिंदुस्थानी कहने भर से काम चल जाय 
ते यह समझौता घुरा नहीं है। यह देश हि दुत्थान भी कहलाता ही 
है पर मुख्य प्रश्न नाम का नहीं, भाषा के स्वरूप का है। विवाद ऊपर 
से भले ही नाम के लिये किया जाता हा पर उसके भीतर स्ापा ऊे 
स्वरूप का विवाद छिपा है। इस बाद के सममकर हमके अपना 
मत स्पष्ट कर देना है । 

“हिंदी (या वह हिंदुस्तानी जिसकी में कल्पना करता हूँ ) जीवित 
भाषा है और रहेगी। वह मुट्ठी भर पढ़े लिखो तक ही सीमित न 
रहेगी। उसके द्वारा राष्ट्र के हृदय और मत्तिष्क का अभिव्यंजन दाना 
है। उसका दाशंनिक विचारों, वैज्ञानिक तथ्यें। और दृदुगत भावों 
के व्यक्त करने का साधन बनना है। हमकेा भारत के बाहर से आए 
हुए शब्दों का प्रयाग करने मे कोई लज्जा नहीं है। अरबी फारसी के 
सेऊड़ा शब्द वाले जाते है, लिखे जाते हैं। यह बात आज से नहीं, 
चन्दवरदाई और प्रथ्चीराज के समय से चली आ रही है। सूर, 
तुलसी, कबीर, रहीम सबने ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। 
अगरेजो के शब्दों को भी हमने अपनाया है। योगी के सुघुम्ना नाड़ी 
में भराण ले जाने पर जिस दिव्य ज्योति की अनुभूति दवाती है उसका 
वर्णन करते हुए आज से से दे। से वर्ष पहले चरणदासजी ने लिखा था 
सुखमना सेज पर लप दमके ।? पर यह शब्द्‌ चाहे जहाँ से आए 
हो हमारे हैं। आगे भी जे। ऐसे शब्द आते जायेंगे वह हमारे होगे। 
हम उनके हटठात्‌ कृत्रिम प्रकार से नही लेंगे। वह आप भाषा में अपने 
बल से मिल जायेंगे। पर उनके आ जामे पर भी भाषा हिंदी ही है 
ओर रहेगी। जिस प्रकार पचा हुआ भाजन शरीर का अविभाज्य 
अंग है जाता है उसी प्रफार वह द्विदी के अग है और होगे। उनकी 
प्रथक्‌ सत्ता चली जायगी। जीवित भाषाएं ऐसा दही करती है। हम 
संस्कृत के शब्दों का भी इसी प्रकार अपनाते है, उनका हिंदी शब्द 
बना लेते हैं। इसका बड़ा प्रमाण यह है कि वह हिंदी मे आने पर 
सस्‍कृत के व्याकरण का छोड़ देते दें; हिंदों व्याकरण के अधीन हे। 
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जाते हैं। राजा का वहुबचन राजानः, भुवन का भुवनानि, जी का 
ब्लिय: नहीं किया जाता । काई लेखक ऐसे प्रयाग करने का दुःसाहस 
नहीं करता ) ससक्ृत व्याकरण के विरुद्ध होते हुए भी “अंतराष्ट्रीय” 
हिंदी में व्यवह्गत है। मेने शुद्ध रू चलाना चाहा पर सफल न हुआ | 
पर शुद्ध उद्‌-लेखक सुलतान का वहुवचन सलातीन, मुल्क का मुसालिक 
खातून का खबातीन लिखता है। यह शब्द अपना विवेशीपन नहीं 
छोड़ते और इन्हीं विदेशोपन के अभिमान से भरे हुए शब्दों में ही उदू 
का उद पन है, अन्यथा क्रिया, सवनाम, उपसग, अव्यय--वह सब 
शब्द जो भाषा के प्राण है--हिंदी उद्‌ में एक ही हैं । 


“हम ऐसी कृत्रिम भाषा के, जो जनता में फेल ही नहीं सकती, 


८५ ०_ ५ 


हिंदी या हिंदुस्थानी नहीं मान सकते। वह हमारे किसी काम की 
न होगी |” 
हर ५ ५ 
प्रत्यक्ष रूप से उद, या अपत्यत्त रूप से कृत्रिम असावेजनीन 
दुस्थानी के नाम पर हिंदी का विशेध करनेवाले तक से बहुत 
दूर है। हैदराबाद की भाषा इसलिये उद्‌ है कि वहाँ का राजवश 
मुस्लिम है और कश्मीर की भापा इसलिये उद्‌ है कि वहाँ की प्रजा में 
अधिक संख्या मुसलमानों की है। पजाव मे उदू इसलिये पढ़ानी 
चाहिए कि वहाँ ५० प्रतिशत मुसलमान हैं और विहार में इसलिये पढ़ानी 
चाहिए कि वहाँ मुसलमान १२ श्रतिशत भी नहीं है। यह भाषा का 
नहीं साप्रदायिकता का प्रश्न है। हम सव का इस वात का अनुभव 
है कि किसी भाषा में जहाँ केई स'रक्षतत का तत्सम शब्द आया वहीं उद्द 
के हामी बोल उठते हैं कि 'साहव, आसान हिदुस्तानी वाोलिए, हम इस 
जुबान का नहीं सममते !' कितु हिंदीप्रमी छिट्ट, अरबी-फारसी शब्दों 
को वाछ्यार का प्राय: चुपचाप सह लेते हैं। हिदुत्थानी नामधारी उद्‌ 
के समथंका का दप भाव कहाँ तक जा सकता है, उसका एक उदाहरण 
दृता हू। अभी थाड़े दिन हुए, राष्ट्रपति अवुल कलाम आजाद को प्रयाग 
विश्वविद्यालय के छात्रो की ओर से एक मानपतन्र दिया गया। उस 
पर उदू के समर्थका के मुखपत्र हमारी जुबान? में एक लबी व्यंगमयों 
ठ्प्पिणी लिखी। उसने उन शब्दों का रेखाक्ति किया जा उसकी सम्मति 
में हिंदुस्थानी मे न आने चाहिएं | यह कहना अनावश्यक है कि यद्द 
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सत्र शब्द सस्क्ृत स आए हुए थे। यह वात ता कुछ समझ में आती 
है। यह भो कुछ कुछ समझ मे आता है कि इन लोगो की दृष्टि से 
अरबी-फारसी से निऊले हुए दुरूह शब्द सरल और सुवाध है। पर 
विचित्र बात यह है कि मानपत्र का अंगरेजी का काइ शब्द भी रेखाफित 
नहीं है। यह ह्वेपभाव को मयादा है। जिस हिदुस्थानी में अगरेजी 
के स्थान हा पर सस्कत छे शब्द छाँट छॉटकर निकाल दिए ज्ञाने- 
बाले दो चह कदापि इस देश की राष्ट्रभापा नहीं हो सकती | 
है 2 हर हि 

हिंदी के साथ एक और खल खेला जाता है। अपनी हिंठस्थानों मे 
कुछ ऐसे शब्द गढ़ लिए जाते हैं. जे देखने में हिंदी से प्रतीत होते हें । 
उनका प्रयाग करके यह दिखलाया जाता है कि हमके हिंदी के सरल 
सुवाध शब्दों से काई हेप नहीं है। इसके साथ ही हिंदी की असा- 
हित्यिकता भी प्रदर्शित हा जाती है। जैसे-(रत्मुलखत' हिदुस्थानी है। 
इसके पर्याय में 'लिखी? शब्द के जगह दी गई है। में नहीं कह सऊता 
कि यह लिखी कहाँ से आया । हम आप ते “लिपि? वालते हैं। मेने 
सुना है (टिकट! की जगह “वरघस” हमारे सिर मढ़ा जानेबाला है। यह 
भी हिंदी के भोडेपन का प्रमाण होगा ।”? 

बवइ हिंदी विद्यापीठ के दीक्षात भापण में आचार्य श्री ज्षितिमाहन 
सेन ने अत्यत सरस और चुभती हुई काव्यमयी भाषा में हिदस्थानी नाम 
की वनावटी भाषा के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं जे सननीय 
हूँ। उनके भाषण का अस्पाश यहाँ उद्धृत कर देना उपयुक्त द्वेगा-- 

“हमारे वृहत्तर जीवन में याग-सावने का कायय करती है भाषा, उसी 
प्रकार जिस तरह गृह-परिवार के जीवन में याग-स्थापन करती है माता | 
क्योकि बच्चों मे आपसी झगड़े कितने भी क्यों न हों, वे स्नेहमयी सौ 
की गोद में बैठकर सभी 6 द और मरूगड़े भूल जाते है। जिस प्रकार 
सच्ची माता सतानो के भेद-विभेद्‌ बिना दूर फ्रिए नहीं रह सकती, उसी 
प्रकार सच्ची भापा और सच्चा साहित्य भी अपनी सतान का भेद-विभेद 
दूर किए बिना नहीं रह सकता। भाषा और साहित्य का स्थान भी 
माता का सा ही है | 

“आप कहेंगे कि माता भी कभी मिथ्या देती है ? माँ तो सदा सच्ची 
गी हाती है। हमारे देश में जिस भाषा का भापा कहां गया है, उस 


टिपे 
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मातृभाषा की गाद में ही तो हस सबने जन्म लिया है, उसी माता ने 
हमारे चिन्मय स्वरूप की सष्टि की है। वह माता मिथ्या कैसे हे। सकती 
है? बस्तुत. जब बह माता हमारे विन्मय स्वरूप की सृष्टि करती रहती है 
तव सच्ची ही होती है; कितु जब हम उस माता की सृष्टि करने का ध्यान 
करने लगते है तो वह निश्चय ही मिथ्या हे। उठती है। माता का सत्तान 
नामाविध अलंकारो और महनीय बख्रो से अलकृत करे--यह तो उचित 
है; बल्कि सतान का यह कतंव्य ही है कि वह माता के अधिकाधिक 
समृद्ध और वृप्त करता रहे पर स्वयं वह माता के ही बनाने लगे, यह ते 
एकद्स समझ में आनेवाली बात नहीं है। हम भाषारूपी माता के 
साना भाव से--ऊला-साहित्य-विज्ञान से समृद्ध और अलकृत कर सकते है 
पर उसे काट-छोट, गढ़-लालकर नई माता बनाते का प्रयत्न करना नितात 
दुभ मात्र है। ५८ ५८ >< 

“जाड जाड्कर नारी की सृष्टि की कथा हमारे पुराणां मे एकदम नई 
हा, से वात नहीं है। परतु इस प्रकार जाडी हुई प्रतिमा में मातृत्व को 
कल्पना ही नहीं की गई। स्वर्ग की अप्सरा तिलात्तमा ऐसी ही नारी 
है। उसका काम था सवका चित्त हरण करना, मातृत्व नहीं। परतु 
पुराण साक्षी हैं कि वह वस्तुतः किसी का भी चित्त हरुण नहीं कर सकी, 
चल्कि एक विनाशक शक्ति के रूप मे ही प्रसिद्ध हा रही । भाषा का जोड़ 
जाडूकर गढ़ने के पक्तपाती लेग इस कथा के याद रखे ते अच्छा हे। ।? 

भाषा ओर लिपि के सर्वेंव से, नवीनता और सुधार के नाम पर 
उतावलेपन से काम लेना उचित न हेगा । परिवर्तन और विकास सृष्टि 
फा नियम है। उसे अपनी त्वाभाविक गति से चलने देना श्रेयस्कर 
होता है। नेता, खरश अथवा क्रातिकारी का भूत जच॒ चढ़ बैठता है. तब 
सिर में भले ही ये बातें न घुसे कितु आपा और लिपि की प्रगति चटपट, 
मनमान टंग से गढ़ डालन को वल्तु नहीं हाती। हिदी-प्रेमियो के लिये 
उक्त सतीपिया के विचारो का सनन करना श्रेयस्कर प्रतीत होता है। 


साहित्य 


हि है कम कप दे कक, १५ भ लि पु जप न  क न्‍ 
॥ साहित्य ऊे तर मे इस व काइ उल्लेखनीय विशेषता देखने में नहीं 
आइ। नकाई नया वाद! हो उत्पन्न हुआ और न विशेष महत््वपूण 
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साहित्यिक रचनाएं ही प्रस्तुत हुइ। क्या ऐसा ता नहीं है कि भाषा 
ओर लिपि संबंधी झगड़ा ने महत्त्वपूर्ण साहित्यिक प्रश्ना के कुछ आब- 
श्यकता से अधिक दबा लिया है! उचित ता यह होगा कि भाषा ऊ. 
मझंगड़ों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देकर हिदीसाहित्य-सेबी साहित्य- 
रचना के आवश्यक काये की उपेक्षा न करें, बल्कि भाषा और साहित्य 
देना की उन्‍नति पर वे अपनी सतुलित दृष्टि रखें। इस सबब मे 
आचाये छ्षितिमाहन सेन ने अपने उपर्युक्त भाषण में कहा है 

#कृभी कभी हम देंच की पूजा न करके देहर ( मूति फे घर ) की 
पूजा करने लगते हैं। आधेय के भूलकर आधार की पूजा कुछ ऐसी 
ही है। जितना बड़ा भी प्रेमी हो, वह यदि राज एक लिफाफा ही भेजे 
चिट्ठी नहीं, ते प्रेमिका का बैये कब तक टिका रह सकता है ? और 
फिर यदि यह लिफाफा बैरिंग हे। तब ता कहना ही क्‍या है? कब तऊ 
केाई सिफ' इस बात से सताष कर सकता है कि लिफाफा प्यारे के हाथ 
का भेजा हुआ है। कुछ पत्र भी ता हेा।, कुछ समाचार, कुछ प्रेम-स भा- 
पणु, कुछ नइ जानकारी । भाषा महज एक लिफाफा है। सा भी वैरिग 
क्योकि इसे पाने के लिये परिश्रम खच करना पड़ता है। उसमे का 
पत्र और उसमे लिखा हुआ साहित्य, विज्ञान सबंधी सत्य है। हमे 
लिफाफे का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योकि वहीं प्रमपत्र फेा 
सुरक्षित रूप से पहुँचाता है पर पत्र की उपेणा नही करनो चाहिए। आज 
की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम हिंदी-भाषा के नाना शाओं और 
विद्याओ से भर दे |” 

इसका यह तात्पये नहीं कि हिदी-लेखके और कविया पर अकर्मणयता 
का दापष लगाया जा सकता है। वात यह है कि अनेक प्रकार की राज- 
नीतिक तथा अन्य समसस्‍्याओ के कारण इस समय जैसी परिस्थिति है 
उसमे वर्तमान शिथिलता कुछ स्वाभाविक भी है और कुछ अशो में इसका 
कारण यह भी हे कि हिंदी साहित्य अब बरसात की बाढ़ के बाद शरत्‌- 
कालीन नदी-जल को स्वाभाविक गति को प्राप्त कर रहा है। 

हिंदी में प्रगतिशीलता के बहाने प्राचीन परपरा की अच्छी बातो की 
भी निदा और उनके स्थान पर पश्चिम की भद्दी त्वच्छुद्ताओं का प्रचार 
करने की जो प्रवृत्ति इधर कुछ वर्षा से देखी जा रही थी उसमें इस वर्ष 
बुद्धि ही हुई है। विशेषकर कहानियों और उपन्यासो में प्रेम की परि- 
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टी के नए सार्ग पर चलाकर सुधारक या निमोता बनने की अहमन्यता 
कुछ नवयुवक लेखको में प्रबल हा रही है। इसका परिणाम कल्याणकर 
हागा ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे की मनोबृत्ति के परिष्कार की 
आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त साहित्यरचना के सबंध में हिंदी- 
लेखकों के तीन आवश्यक बातो की ओर ध्यान देना डचित होगा। 
एक ते यह कि रसात्मक साहित्य के सभी अंगो पर समान दृष्टि रखा 
जाय। जहाँ उच्च कोटि के काव्य, उपन्यास और कहानियाँ लिखी जायें 
वहाँ योग्य नाटको और सरस निवंधो की कमी के भी पूरा करने को 
ओर ध्यान दिया जाय । दूसरे, उपयागी साहित्य के अनेक विषयो में 
उच्च काटि के ग्रथो की रचना का प्रयास किया जाय | इतिहास, भूगाल 
अथशाख्र, राजनीति और दर्शन तथा विज्ञान की अनेक शाखाओ में 
अभी अध्ययनयाग्य उच्च काटि के प्रथ बहुत ही कम प्रस्तुत हुए हैं । 
तीसरी ध्यान देने की बात यह है कि प्रांतीय साहित्या--विशेषकर द्रविड़ 
साहित्य--से (क्योकि मराठी, वंँगला आदि ता हिंदी के यो भी 
निकट हैं ) हिंदी का स पक अधिक बढ़ाना चाहिए। इससे सभी प्रांत 
एक दूसरे के अधिकाधिक निकट पहुँचेगे और सच्ची राष्ट्रीय एकता का 
मार्ग अति सरल हो जायगा। कितु यह स्मरण रखना चाहिए कि 
कल अनुवाद-प्रथ भरने से ही हिंदी-साहित्य की अभिषृद्धि नहीं हा 
सकती। हिंदी में उच्च कोटि की ऐसी मोलिक रचनाएँ भी प्रस्तुत करनी 
हागी जिनसे अन्यप्रातीय साहित्य हिंदी के साथ अपना स'पक बढ़ाने, 
में गौरव का अनुभव करें | 


हिंदी की संस्थाएँ 


देश के विभिन्न भागो में हिंदी प्रचारिणी संस्थाएं उत्साहपूर्वक कार्य 
करती रही। हिदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग तथा दक्षिण भारत हि'दी- 
प्रचार सभा, मद्रास अपनी शाखाओं सहित अपने हिंदीप्रचार के 
उहद्‌ श्य की पूर्ति में यथावत्‌ प्रयत्शील रहीं। सम्मेलन का २९वाँ वार्पिक 
अधिवेशन इस वार २०५, २६, २७, २८ द्सिंवर १९४० के पूना में युक्त- 
भात के भृतपूव शिक्षामत्री श्रीसंपूणानद के सभापतित्व में हुआ जा 


उस समय जल से थं। महाराष्ट्र प्रात ने इससे पूण सहयेग दिया और 
है; 


( ५० ) 


अधिवेशन सफलता के साथ समाप्र हुआ। द्‌० भा० हिं० प्रचारक 
सम्मेलन का ११वाँ अधिवेशन २२-२३ दिसंबर १९४० केा मद्रास में 
पं० रामनारायण मिश्र के सभापतित्व में सफलता-पूवेक हुआ। राष्ट्र 
भाषा-प्रचार-समिति वर्धा की शाखाएँ असम, उत्कल, महाराष्ट्र, गुजरात 
ओर सिध मे बड़े उत्साह के साथ काय करती रही । 

इनके अतिरिक्त असम मे नौगाँव राष्ट्रभापा-विद्यालयय तथा असम 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कश्मीर में हिंदी प्रचारिणी सभा ( जम्मू ), 
बंबई मे बबइई हिंदी विद्यापीठ, दिल्‍ली में हिंदी साहित्य सभा, विहार मे 
आदेशिक हिदी-साहित्य-सम्मेलन, सुद्रदू सच (मुजफ्फरपुर) और लेकमान्य 
समिति ( छपरा ) तथा पजाब मे राष्ट्रभापा-प्रचारक संघ ( लाहार ) और 
साहित्यसद्न ( अवाहर ) प्रशंसनीय रूप से हिंदी की सेवा कर रहे हैं | 

अबाहर का साहित्यसदन नगर में स्थित हेनने पर भी नगर की अशाति 
ओर आउडबर से कासें दूर है। इसका कार्यक्षेत्र भी प्रधानतः गाँवों में 
ही है। यहाँ के कार्यकवो त्याग, परिश्रम और लगन आदि गुणों मे 
संस्था के सस्थापक स्वामी केशवानद्‌ का ही अनुररण करते हैं। इस 
संस्था का दीपक” नाम का एक मासिक पत्र निकलता है । पुस्तकालय, 
प्रकाशन तथा शिक्षण-विभाग भी है । 

देश की समस्त संध्थाएँ यदि सबंटित हाकर पररुपर सहयोग से 
कार्य करे तो हिदो के माग की बहुत सों कठिनाइयों शीत्र दूर हे जायें । 


पत्र-पत्रिकाएं 


इस वध हिंदी की प्रमुख पत्र-पत्रिझाएं अपनी उदासीनता त्यागकर 
हिंदी की चचो और हिंदी संबधी आंदोलना में बराबर याग देती 
रहीं । कलकत्त के लाकमान्य! और 'विश्वमित्र' ओर दिल्ली के 
वीर अजुन! ने अधिक तलरता दिखाइ। 'भारत', 'देशदूत', “प्रताप', 
्अम्रगामी! तथा 'कमंत्रीर आदि भी समय-समय पर इस सबंध भ 
लेख और टिप्पणियाँ प्रकाशित करते रहे । काशी के देनिक “आज? तक 
के। अपनी चिर निश्चलता का त्याग करना पड़ा ओर उसने बड़े स्पष्ट 
ओर निर्भीक शब्दों मे अपने संपादकीय लेखों में हिंदी का पक्ष 
पुष्ठट किया। सभा हिंदों की समो पत्र-पत्रिका्ओं से आशा 


(५१ ) 
करती है कि जहाँ उनमे अनेक विषयों के लेख और समाचार 
-छुपते रहते हैं वहाँ नागरी लिपि ओर हि दो भाषा संबंधी प्रश्नों 
की चर्चा के लिये भी अधिक नहीं ते थाड़ा स्थान अवश्य दिया 
करे और समय-समय पर आवश्यकतानुसार इन विधये पर स*पा- 
दकीय लेख ओर टिप्पणियाँ भी लिखा करे' । हिंदी की रक्षा और 
_ उन्नति का प्रश्न राष्ट्र का प्रश्न है, ओर उनका अपना भो। 


( पृ० ५१ के पहले अनुच्छेद के बाद ) 


इसी प्रसग में एक उल्लेखनीय वात यह है कि भारत सरकार के 
पात्षिक पत्र भारतीय समाचार! मे हिंदी भाषा का निवाह बड़ी उत्तमता 
से हा रहा है। सरकारी प्रचार पत्र में ऐसी भाषा का प्रयाग यह सूचित 
करता है कि सरकार हिंदी के उपेक्षा की वस्तु नहीं समभती है; 
और उसी के द्वारा देश के विशाल जन-समुदाय के हृदय में स्थान प्राप्त 
किया जा सकना स्वीकार करती है। आशा है. जिस परिष्कृत सवंमान्य 
ओर प्रचलित हिंदी मे 'भारतीय समाचार! प्रकाशित हाता है उसी का 
व्यवहार और मान सरकार के अन्य विभागों तथा कार्यो" मे होगा 
ओर विशेषकर 'रेडिया? में इसी भाषा के अपनाया जायगा | 


रखना इसका मुख्य उदं श्य है। 'हिदी पत्रिका? में पुराने 'देवनागरः 
की भाँति अन्य भाषाओं के लेख भी नागरी लिपि में छपा करते हैं । 
यह प्रयत्ष भ्रशसनीय है। यह पत्र स्थायी हवा जाय तो हिंदी का ह्ति 
दागा। 'भनातः वालापयागी अच्छा पत्र है। हिंदी? के विपय में 


( ५२ ) 


लागो की धारणा है कि वह हिंदी की ठास सेवा करेगी। इतनी 
उपयोगी और इतनी सस्ती पत्रिका शायद ही दूसरी हे । 


हिंदी की प्रकाशित पुस्तकें की संख्या 


सन्‌ १९४० मे निम्नलिखित प्राता में प्रकाशित हिंदी और झू. 
पुस्तकों की सख्या नीचे दी जाती है 


प्रांत अवधि हेंदी. झदू 
युक्तप्रात--३१ माच का समाप्त हानेबाले त्रिमास मे घुछ३.. ५० 
३० जून 99 99 99 ३८४० 59 

३० सितंबर. ,, कर 335 5० 

. रेश्विसवर ,,. » » रेर8.. रेट 
पंजाब--३१ माच .,,  , » टर०.. १८९ 
३३० जून १9 ११ १) ६५ ३१४ 

३० सितंबर 9) 99 )१ 5द्‌ ३०३ 

. रेदिसवर , + » 5४. २०९ 
अजमेर-मेरवाड़ा--३१ साच. ,, 23 - 
३० जून 93 95 9+ ६ 2 

३० सितंबर ,, 35 5 दर है 

३१ दिसंबर ,, » » इ०. ३ 

सन्‌ १९३९ ई० तथा १९४० ई० के हिंदी उद्‌ के प्रातोय प्रकाशने। 


का प्रतिशत ब्यौरा-- 
प्रात... १९३९-हिदी १९४०-हिदी १५३९-उदू.. १९४०-३८" 


संयुक्तप्रात नए "८८२ "१ ११८ 
पजावप्रात "१७८ "१८५ ८२२ ८११ 
अजसमेर-मेर्वाड़ा ९२३ *९७६ 583७ “९४ 


इस तालिका से|यह प्रकट हाता है कि सयुक्त प्रात मे सन्‌ १९३५ की 
अपेच्ता १९४० इ० में हिंदी के प्रकाशन में हास और उद के प्रकाशन में 
वृद्धि हुई है। इस ओर हमें उचित ध्यान देने की आवश्यकता है । 
पजाच प्रात मं सन्‌ १९३९ की अपक्षा १९४० मे हिंदी के प्रकाशन मे ब्रृद्वि 
हुई है। इस प्रात में हिंदी के प्रचार तथा व्यवहार के लिये हमे और 


( ५३ ) 


शक्ति लगानी चाहिए। अजमेर-मेरवाड़ा प्रात में भी सन्‌ १९३९ का 
अपेक्षा सन्‌ १९४० मे हिंदो के प्रऊाशन में वृद्धि और उदू के प्रकाशन में 
हास हुआ है । पर इससे हमे अपने उद्योग में ढि नाई नहों लानी चाहिए, 
प्रव्युत इसमे विशेष शक्ति लगाने की आवश्यकता है | 


हिंदी के परीक्षाथियें की संख्या 


देश में अनेक संस्थाएं हैं जे! हिंदी भाषा और साहित्य संबंधी 
परोक्षाएँ अथवा अन्य विपये को परीक्षाएँ हिंदी माध्यम के द्वारा लिया 
करती है। उनमे कुछ सरकारो है जैसे विश्वविद्यालया, विद्यालया और 
शिक्षा बाड़े तथा सरकारी शिक्षाविभाग की परीक्षाएँ। छुदड्ध गेर सर- 
कारगी परीक्षाएँ है जे हिंदी साहित्य-सम्मेलन, दू० भा० हिं० प्र० सभा 
तथा गुरुकुल आदि संस्थाओं छारा ली जातो है। इनके अतिरिक्त भी 
अनेक परीक्षण-सस्थाएँ है। सभा आशा करती है कि ये संस्वाएँ 
प्रतिवर्ष अपनी परीक्षाओं के आँकड़े सभा के वित्ररण में सम्मिलित 
करने के लिये भेज दिया करेंगी। पर कुड्ड संस्थाएँ इस प्रकार की 
सूचना सभा के नहीं दे सकी ओर खेढ है कि ऐसी संस्थाओं में काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय का भी नाम है। 

मुख्य मुख्य परीक्षण-सस्थाओ में से जिनके विवरण सभा को प्राप्त 
7० है उनकी परीक्षाओं में सम्मिलित होनेवाले हिंदी और छद़ 
परीक्षाथिया की संख्या दी हुईं तालिका से प्रकट हावी है-- 
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शोक-प्रकाश 


अत्यंत शोक है कि इस बष हिंदी-स सार चार प्रसिद्द साहित्यसेविया 
से रिक्त हा गया। सभा के सदस्य होने के नाते पं० रामचद्र शुद्ध, 
सर जाज डा० ग्रियसन, वाबू केदारनाथ गोयनका और पं० रमाशंरूर 
शुक्ल 'हृदय? का उल्लेख पहले ही हा। चुका है। खेद है कि साहित्य- 
दपण के प्रसिद्ध अनुवादक पं० शालम्राम शाल्वी और हिंदी के असाधारण 
प्रेमी और प्रचारक अध्यापक रामरत्न भी अब हमारे बीच नहीं रहे । 
प्रयाग के प्रसिद्ध पत्र अभ्युद्य” के संपादक पं० ऋष्णकांत मालवीय 
तथा काशी के प्रसिद्ध मुद्राशाल्री बाबू दुगाप्रसाद खन्नी के निधन से 
हमारी भाषा के गहग धक्का लगा है। सभा इन सबके शोक-सतप्र 
परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करती है और परमात्मा से प्राथना करती 
है कि दिवंगत आत्माओ के सदगति दे। 


चन्यवाद 


यह्‌ विवरण समाप्त करने के पूर्व मे सबप्रथम सभा के कायोधिकारिया 
ओर विभागाध्यक्षो के धन्यवाद देना अपना कत्तेट्य समभता हूँ जिनके 
अमूल्य सहयाग से ही सभा इस वष सफलतापूर्वक काय कर सकी है।' 
सबने अपनी शक्ति भर, खुले दिल से मुझे जे सहायता दी है, उसके 
बिना यह वर्ष सभा के लिये कुछ बातो में उन्नति का साधक न हेता। 
सभा के अथमन्नी श्री० जीवनदास, साहित्यमन्नी श्री० रामचंद्र वो, 
आयज्यय-निरीक्षक भी० गशुत्ञाबदास नागर, पुस्तकालय-निरीक्षक श्री० 
कृष्णदेवप्रसाद गौड़, प्रचारविभाग के संयाजक श्री चंद्रबली पाडे, खाज के 
निरीक्षक तथा प्रसाद-व्याख्यान-माला के सयाजक श्री० विद्याभूषण मिश्र 
भारतकलाभवन के सम्रद्याध्यक्ष श्री राय क्ष्णदास और पत्रिका के सपादक- 
मडल ( विशेषकर उसके संपादक श्री ऋष्णानद्‌) ने अपने विभागों 
का कार्य जिस त्त्परता से सपन्न किया है, उससे सभा की मर्यादा 
की रच्ता और वृद्धि हुई है। डाक्टर पीताबरदत्त बड़थ्वाल ने, खेद 
है, कुछ ही दिनो तक खाज विभाग का निरीक्षण किया था, फिर 
भी उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार काय होता रहा है। इससे सभा 


( ५९ ) 


उनकी भी कृतज्ञ है। और पडित रामनारायण मिश्र की किस किस 

सहायता का उल्लेख करू ? इन दिनो तो , उन्हे दिन-रात सभा की 
उन्नति का ध्यान रहता है। बे हर प्रकार से सभा की प्रतिष्ठा बढ़ाने का 
उद्योग करते रहते हैं। मुझे और सभा का सबसे अधिक दुःख है 
इस बात का कि आचाये रामचद्र शुरू जी अधिक समय तक हमे 
पथप्रद्शान कर न सके। अव्वस्थ होते हुए भी वे सभा के कितने उप- 
यागी थे और हमारी कितनी सहायता किया करते थे यह स्मरण करते 
ही हृदय गद्गद हे। जाता है। में इन सब का कृतज्ञ हूँ। साथ ही 
में अपने का्योलय के सभी विभागों के कमचारियों का भी नहीं 
भूल सकता, जे कार्यालय के लिये नियत समय के अतिरिक्त भी 
मेरी तथा अन्य विभागाध्यक्षो की सुविधा और इच्छा के अनुसार, सभा 
के कार्यों के लिये सदैव तत्पर रहे है। इनमें से सहायक मंत्री श्री पुरुषो- 
त्तमलाल श्रीवास्तव, एम० ए०, पुस्तकाध्यक्ष पं० शंभुनारायण चोबे, 
वी० ए०, एलू.एल० वी० और कायोलय के पं० शंभुनाथ वाजपेयी तथा 
मु'शी जगन्नाथप्रसाद की सेवाएँ उल्लेखनीय है । 


प्रवंधगसमिति की ओर से 
रामवहोरी शुक्ल 
प्रधान मन्ती 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 


( ६० ) 
परिशिष्ट १ 


जिन सज्जनो तथा स स्थाओं ने पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकादि के द्वारा 

0 बिक हक ] ३, 
इस वध सभा के पुस्तकालय की सहायता कही है, अकारादि क्रम से 
उनकी नामावज्ी-- 


श्रो अखिल मद्दाराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति, पूना 
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अग्रगामो साहित्य मडल, इठावा 
अछूत साहित्य मडल, कानपुर 
अनवर रहमान, केालोग 

अभय, देहरादून 

अजुनसि ह, रीवॉ 

आयेकुमार परिषद्‌, दिल्ली 

आये साहित्य मडल, अजमेर 
इडियन प्रेस लि०, प्रयाग 

उपे द्रनारायण वाजपेयी, कलकत्ता 
एजुकेशन पब्लिशिग कंपनी, लखनऊ 
एम० बी० जैन त्रदूसो, लश्कर 
एस० एल० जोशी, इ दौर 
कमलनाथजी अग्रवाल, काशी 
काशीप्रसाद श्रीवाघ्तव, सकलडीहा 
किताबघर, पटना 

झिशारजी वैद्य, जयपुर 
कुटिलेशजी, कलकत्ता 

कष्णुकुमार, एग्रिफकलचर विभाग, हिं० वि० वि०, काशी 
केदारनाथ शमो, काशी 
गणशप्रसाद, लखनऊ 

गयाप्रसाद एड स स, आगरा 
गीताप्र स, गोरखपुर 

गेारीशंकर, लाहै।र 

चद्र॒गुप्त वेदालकार, गाजियाबाद 
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श्रों चक्रवर्ती चर्दर्ज ए'ड कंपनी, कलकत्ता 
» जात्र हितकारी पुस्तकमाला, प्रयाग 
» जयत विजय, चूड़ा 
» जयचंद्रजी विद्यालकार, काशी 
कर जीवनदास अग्रवाल, काशी 
» जीवनसखा कायोलय, इलाहावाद 
, तत्त्वविज्ञान आश्रम, गजरौला 
» देंक्षिण भारत हिंदी-प्रचार सभा, मद्रास 
, दारकानाथ पड्या, काशी 
» दारकाप्रसाद लक्ष्मणदास, कराची 
५» नदेकिशोर एड अदसे, काशी 
» नेंदकिशोर सिंह, आरा 
» नेंवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 
» सोंगरी-प्रचारिणी सभा, काशी 
» नोरायणदत्त बहुगुणा, गढ़वाल 
» नोरायणदासजी, काशी 
» प्रेमी प्रिटिंग प्रेस, मेरठ 
» मेदता बलंदास व्यास, काशी 
» विहार-उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, पटना 
» गेंगवतदास, काशी 
» मेंगवहत्त, लाहीर 
» मूगोल कार्यालय, प्रयाग 
» मेणीद्रनाथ समाहार, पटना 
» माशिक कार्यालय, काशी 
मातीलाल वनारसीदास, पटना 
५» भाहनलाल, काशी 
» यफ़-प्रातीय सरकार, इलाहाबाद 
» युगलकिशोर चोधरी, नीम का थाना 
» युधिष्टिर मीमासक, लाहौर 
» युवराज प्रकाशन मदिर, लखनऊ 
» र गीलाल श्रीवास्तव, जयपुर 
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श्री रजिस्ट्रार इलाहाबाद युनिवर्सिटी, इलाहाबाद 
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रजिस्ट्रार, ट्रावनकार विश्वविद्यालय, त्रिवेद्रम 
रजिस्ट्रार, पटना यूनिवर्सिटी, पटना 
राज पब्लिशिंग हाउस, बुलदशहर 
राजवहादुर लमगोड़ा, फतेहपुर 
राजाराम पंड्या, काशी 

राधाकृष्ण जालान, रायबहादुर, पटना 
राधेश्याम कथावाचक, बरेली 

रामकृष्ण भारती, लाहौर 

रामकृष्ण शमो, काशी 

रामचंद्र बमो, काशी 

रामजी वाजपेयी, काशी 

रामदत्त भवानीद्याल, नेटाल 
रामदेवजी चोखानी, रायबहादुर, कलकत्ता 
रामनारायणजी मिश्र, काशी 

रामवचन हिवेदी, शाहाबाद 
रामविलास पोदार स्मारक समिति, बंबइ 
राष्ट्रभाषाप्रचारसमिति, बधो 

लालचंद्र वैद्यगात्री, काशी 

लीडर प्रेस, प्रयाग 

विध्यवासिनीप्रसाद वो, हाजीपुर 
विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग 

विप्लवी ट्रेैक्ट, लखनऊ 

त्रजसाहित्य ग्र थमाला, वृ दावन 

त्रह्मदत्त जिज्ञासु, लाहौर 

शकरसहाय सकसेना, बरेली 
शंभूनारायण चौवे, काशी 


श्रीमता शकुतला देवी, फालरापाटन 
श्रो शेदा, दिल्‍ली 
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श्यामस्तु द्‌रदास, रायवहादुर, काशी 
० ८५ ७ 
संगांत कायालय, हाथरस 
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श्री सस्ता साहित्यमडल, दिल्ली 

» साधना मदिर, बंबई २ 

» साहित्यनिकेतन, कानपुर 

» साहित्य प्रेस, जबलपुर 

» सीहित्यरत्र-भंडार, आगरा 

» सैंवीक्षण मुनि, सकखर 

» सेपरिटेंडंट, आरकेयालाजी, जयपुर 
,» स्वरूप ऋद्से, इंदौर 

» उदैजारीप्रसाद द्विवेदी, शातिनिकेतन 
., हेरनामदास कविराज, लाहौर 

» देरि्मिहनलाल व्मो, दतिया 

» एैरिहर पुस्तकालय, वरालोकपुर 

» राय हरेकृष्ण, काशी 

» ख्वाजा हसन निजामी, दिल्ली 

» हिंदी प्र'थ रत्राकर कायोलय, बंबई 
» हिंदी पुस्तक एजेंसी, काशी 

» हिंदी पुस्तक भडार, बबई 

» हिंदी पुस्तक मडल, सूरत 

» हिंदी प्रचार पुस्तक मदिर, मद्रास 
» हिंदी भवन, लाहार 

» हिंदी मदिर, प्रयाग 

» हिंदी विद्यापीठ, बंबई 

» हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 

» टिदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 
» हिंदुस्तानी तालीमी स'घ, वधो 

» हिंदुस्तानी वुकडिपो, लखनऊ 
भीमतो हेमंतकुमारी चौधुरानी, देहरादून 
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( ६४ ) 


परिशिष्ट २ 


च् । ( ०७ 
पच-पतच्िकाए जेग इस वय सभा के पुस्तकालय में 


खाती रहो -- 
देनिक 
अग्रगामी, काशी १६) 
आज रो १६) 
जागृति, कलकत्ता १२) 
प्रताप, कानपुर १६) 
भारत, प्रयाग १६) 
लोकमान्य, कलकत्ता १२) 
वत्तमान, कानपुर १६) 
विश्वमित्र, कलकत्ता १६| 
वीर अजुन, दिल्ली १२) 
अद्ध साप्ताहिक 
केसरी ( मराठी ) ८) 
लीडर ( अंगरेजी ) ८) 
साप्ताहिक 

आज, काशी ४) 
आदूशे, दैवस्या ३) 
आयेमातंड, अजमेर २॥) 
आयेमित्र, आगरा ३) 
कमभूमि, लेसडाउन ३) 
कर्मबीर, खंडवा ३॥) 


गुजरातीपच(गुज०)अहमदाबाद३॥|) 


गुरुकुल, कोंगड़ी २॥) 
गृहस्थ, गया २) 
चित्रप्रकाश, दिल्ली ६।) 


जयाजी प्रताप, ग्वालियर र्‌] 


जागरण, कलकत्ता १) 
जागृति, , ३॥) 
देशदुत्त, प्रयाग ३॥) 
नवप्रभात, पोड़ी ३) 
नवशक्ति, पदना ३॥|] 
न्याय, इलाहाबाद 3) 
न्यू प्राचीप्रकाश, रगून ४] 
प्रजासंबक, जावपुर ४) 
प्रताप, कानपुर ४) 
भारत, प्रयाग ४) 


मारवाड़ी समाचार, जोधपुर ३॥॥) 
युक्तप्रातीय गवने०गजट,लखनऊ२४) 


येगी, पटना शा) 
राजस्थान, अजमेर ५) 
राष्ट्रलक्ष्मी, मथुरा १॥) 
राष्ट्रसद्श, पूणिया रे] 
लाऊमान्य, कलकत्ता २) 
विचार ) ७) 
विश्वमित्र » ३॥) 
बीर, नई दिल्ली ॒ ३) 
वेकटेश्वरसमाचार, बबड २॥॥] 
शखनाद, कानपुर २) 
शुभचितक, जबलपुर ३॥) 
समय, जानपुर २) 
समाजसेवकऊ, ऊलऊत्ता ३॥) 


, 


सिद्धांत / फीशी ३॥) 
सुदर्शन, एटा ३) 
छत्न्न, भाँसी २॥) 
स्वराज्य, खेंडवा ३॥]) 
हिदकेशरों, काशो री) 
पाक्षिक 
आकाशवाणी, लखनऊ ॥) 


इंडियन इनफामशन सीरीज 
(अंगरेजी) दिल्ली 
क्षत्रिय मित्र, बनारस २) 


पहेली, नइ दिल्‍ली १८) 
भारताय समाचार, नई दिल्ली 

मधुकर, टीकमगढ़ २) 
म्युनिसिपल गजट, बनारस ॥&-) 


हमारी जवान ( उदू ) दिल्‍ली १) 
मासिक 


अखड ज्याति, आगरा १॥) 
अनेकात, दिल्‍ली ३) 
अभिनय, कलकत्ता ३) 
अरुण, सुरादावाद ३) 
आदरों, हरद्वार २) 
आनद, डरई २) 
आरती, पटना ५) 
आय, लाहार ३] 
आयमहिला, काशी ५) 


इंडियन पो० ई० एन०, बवई ३) 
इस्लाम, कानपुर २) 
ओरिएटल लिटरेरी डाइजेप्ट,पूना ३) 
कन्नौज समाचार, कन्नौज 


थे 9) 
फमला, काशी ४४) 
कल्पवृत्त, उज्जेन शा 


प्‌ 


कल्याण, गोरखपुर छ) 
कहानी, बनारस ३) 
किशे।र, पटना ३] 
किसान ,, २) 
कुशवाहा च्षत्रियमित्र, जानपुर २) 
कूर्मि क्षत्रिय दिवाकर, बनारस २) 
केशरी, गया रु 
के।किल, सहारनपुर २) 
कौमुदी, दिल्‍ली . 5) 
क्षात्रधम, अजमेर २) 
खादी सेवक, मुजफ्फरपुर श॥) 
खिलौना, प्रयाग २) 
प्रामसुधार, इंदौर १) 
चाइना एट वार (अंगरेजी), हागकांग 
जीवनसखा, प्रयाग ३) 
जीवनसाहित्य, बंबई ९) 
ज्यातिष्मती, काशी १॥) 
भुनमुना, आगरा 5) 
तूफान, इलाहाबाद २) 

थियासाकिस्ट ( अंगरेजी ), काशी 

द्यानद्स' देश, दिल्‍ली श्र 
दीपक, अवोाहर २॥) 


॥ 
दुनिया, इलाहाबाद ३] 


धन्वंतरि, अलीगढ़ ३॥॥] 
५ लिया... 
धमस देश, कानपुर १) 
| का जप 
इ तालीम, वधा १) 
नाममाहात्म्य, व्‌ दावन १) 
नाऊमोक, आगरा र] 
पालीवाल संदेश, आगरा. २) 
प्रकाश, जयपुर ३) 


बानर, प्रयाग 


१) 


वैदिक धर्म, ओध ८] 


वैद्य, मुरादाबाद र्छ) 
व्यापार, कानपुर ३) 
परावहारिक वेदात, काशी ३) 


शनिवारेरचीठा (बंगला),कलकत्ता३) 
शाकटद्ोपीय त्राह्मण वधु, बंबई २॥) 


शारदा, औरैया २) 
शिक्षण अने साहित्य ( गुजराती ) 
अहमदाबाद २॥) 


शक्षा-सु था, मुरादाबाद रे) 


3] (ह्य्स 

बालक, लहेरियासराय ३) अद्वानंद, दिल्‍ली २ 
बालविनाद, पटना २॥) स कीतेन, मेरठ ३ 
चालसखा, प्रयाग २॥) सनाह्यजीवन, इंटावा कर 
बांलहित, उदयपुर ३) सबकी वाली, वो 
त्रजञभारती, मथुरा २) सम्मेलनपत्रिका, प्रयाग शो] 
भारतादय, ज्वालापुर ३) सरस्वती ४॥ 
भूगोल, प्रयाग ३) सर्वोदय, वधो ३ 
मनस्वी अमेठी १) साधना, आगरा ३ 
साथुर वैश्य हितैपी, कानपुर २) साहित्यस देश, ,, छ 
माधुरी, लखनऊ ६॥) सुकवि, कानपुर ३) 
मेलमिलाप, बॉकीपुर २) सुधा, लखनऊ ५) 
यादवेश, काशी १) खुबानिवि, प्रयाग २] 
रँगीला मुसाफिर, सहारनपुर ३) सेवा, » रे) 
राजपूत, आगरा २) हस, बनारस प्र 
राठार बंघु, मडला २॥) हिंदी, काशी ॥) 
रोजगार, लदेरियासराय २॥) हिंदी प्रचार समाचार, मद्रास २) 
विजय, काशी १॥) हिंदी शिक्षण पत्रिका, इंडार. १) 
विज्ञान, प्रयाग ३) अमासिक 

विद्यार्थी, ,, १॥|) इडियन हिस्टारिकल क्वाटरली 
विश्वमित्र, कलकत्ता ६॥) (अंगरेजी), कलकत्ता. ६॥॥) 
वीणा, इदैर ४) उद्‌ (उदूं ), नई दिल्ली 


एनल्स आवू दी ओरिण्टल 
रिसच आव युनिवर्सिटी 
(अगरंजी), मद्रास 

एन्स आव दी माडारकर ओरि- 
एटल रिसच इस्टादयूट 
(अंगरेजी), पूना 

ओरिएटल कालेज मेगजीन 
(अंगरेजी), लाहोर 

कनाटक हिध्टारिकल रिव्यू 
(अंगरजा) 


क्याटरली जनल आव्‌ दी मिथिक 
से[सायटी (ऑँग०), बंबई 

चारण, लिब्रड़ी 

जनल आव्‌ दी आध् हिस्टारि- 
कल रिसच.. सोसायटी 
(अँगरेजी), राजामु' द्रो 

जनल आव्‌ दी प्रंटर इंडिया 
सासायटी (अंग ०),कलकत्ता 

जनल आधब्‌ दो तेलगू एकेडेमी 
(अंगरेजी), कोकानाडा 

जनेल आव्‌ दी बिहार उड़ीसा 
रिसच सासायटी (ऑग०), 
पटना 

जनल आवू दी मद्रास ज्याप्र- 
फिकल. असोसिएशन 
(अगरेजी ), मद्रास 

जनल आव्‌ दो यूनिवसिटी 
आव वाबे (अंगरेजी),वच्रई 

जैन सिद्धात भास्कर, आरा 


नागरी-प्रचारिणी पत्रिका,काशी १ ०) 


न्यू एशिया (अंगरेजी,)रुलकत्ता 

बुद्धपरभा (अगरंजी), वचइ 

बुद्धिप्रकाश (गुजराती), अहम- 
मदावाद 


अक्षविद्या (अंगरेजी), अदयार ६) 


( ६७ ) 


भारतीय इतिहास सशोधक- 
मंडल (मराठी), पूना ३] 

भारतीय विद्या 

महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका 


(मराठी), पूना ३) 
विश्वभारती (अगरेजा), शाति- 

निकेतन | 
वीरबाला, वनस््थली १] 
साहित्यपरिषद्‌ पत्रिका 


(वँंगला), कलकत्ता 
सूयोद्य (स स्क्ृत), काशी 
हाखड जनल आधव्‌ एशिया- 

टिक सोसायटी (अंगरेजो) 

केब्रिचूसेट 
| चतुर्मासिक 
जनल आव्‌ दी इडियन हिस्ट्री 

(अंगरेजी), मद्रास १०) 

अद्धवार्षिक 
जनल आव्‌ दी वावे ब्राच आवू 
दी रायल एशियाटिक 
सासायटी(अंगरेजी) ,ववड़ 
चुलेटिन आवू्‌ दी स्कूल आवू 
ओरिएटल स्टडोज (अंग- 
रेजी), लंदन 


( ६८ ) 
परिशिष्ट ३ 


इठावा जिले के झन्वेषक औ० बावूरामजी वित्यरिय5 
के भेजे हुए हस्तलेखां की सूची 


ग्र्थ ग्रे थकार 
२--बड़ी ओनम माधवदास 
२--केवली भक्ति दयाराम 
३-गंगाजी की स्तुति > 
४--रामाज्ञा गौतम 
०५--हूरि भ० ( मराठी ) 2 
६--पद्‌ >८ 
-टीका ग्र॑थ भ८ 
८--काक शेखर 
९--बदावली ५८ 
१०-- सामुद्रिक ८ 
१झपद | % 
?२--सूरदास के पढ़ा के स ग्रह ७ 
१३--रघुराज के कवित्त »६ 
१४--जन्नावली तथा मन्र २८ 
१५---वेद्स्तुति भापति 
१६--चद्‌ चद्‌ कवि 


१७--भागवत को कुछ शंका समाधान 
१८--भागवत के पद्माशों पर सबेया 
१९---भीम विनय 

२०--चद्वचूड स्तोत्र 

२१--विवाह कृति 

२२--शिवलिग अष्टक 

२३-गणेश स्तुति 

२४- जत्र मन्र 


४ २ &% २ २ 2६ % »% 


ग्र्थ्‌ ग्रथकार 
२५--मथुरा वर्ण न »< 
२६--कायस्थ उत्पत्ति ८ 
२७ -सुदामा चरित्र जद 
२८-विचारमाल भ< 
२९--विजयमुक्तावली च्षत्र कवि 
३०--नाममाला नद॒दास 
३१--बद करने की दवा ८ 
३२--छुछ छद व मन्रादि ५< 
६ ३--धन्व तरी स्तोत्र ८ 
३४--सूयपुराण | 


सथुरा जिले के अन्वेषक श्री देलतरास जुयाल द्वारा 
श्राप्त हस्तलेखां को सचो 


१--इकतालोस शिक्षापत्र मूल लेखक श्री हरिरायजी 
टीकाकार--श्रीगो पेश्व रजी 
२--इकतालोस शिक्षापत्र 


ञ 
३--इ्कतालीस शिक्षापत्र ( सत्तिप्त ) >< 
४--पच आख्यानरी कथा >< 
०---सि धासन बरत्तीसी >८ 
६-लवबुचाणक्य राजनीति ( दीका ) >८ 
७-बृद्धचाणक्य राजनीति ( टीका ) >८ 
८--सभाविलास ५८ 
५--कववित्त-रत्राकर सेनापत्ति 
२१०-सदाशिवजी के व्याहलोा श्री दयाराम 
५११५--सुदामाचरित्र नरयत्तम 
१२--अषित्त वाँसुरो विभिन्न कविगण 
१३ -रामाखमेध मधुअरिदास या मधुसूदूनदास 
१२--रामचरितमानस लकाकाड गा० तुलसीदासजी 
४५-रशमचारतन्तायस 


४३--शमन्तव॒राज ( टीका ) ल्‍€ 


( ७४० ) 

ग्रः्थ 
१७--अनेकार्थमजरोी 
४८--नाममजरी 
१९--ध्यानमजरी 
२०--भागवत दृशम स्कघ 
२१--विजयमुक्तावली 
२२--प्रू व चरित्र 
२३--अनवरचद्विका [ विहारीसतसई ] 
२४- लघु जातक 
२०५--सौ स वत्सरो 
२६--अनुराग विल्ञास 
२७--दानलोला 
२८--गणेशपुराण 
२९---घाराखड़ी 
३०--लीलावती 
३१--इद्रजाल 
३२--पदावली 
३३--सुनारिन लीला 
३४--चक्र चूड़ामणि 
३५--संदाशिवजी का व्याहला 
३६-घधर्म संवाद ( संस्कृत ) 
३७--ना रदगीता हि 
३८-सामस्तुति 
३५--प चाब्यायी 
४०--विचा रमाल़ 
४१--भुगालरार 
४२--महाभारत इतिहास-समुच्चय 
०३-- भ्रमरगीत 
४४--चडी चित्र 
४०--रास पंचाध्यायी 
४६--माक डेय पुराण 


ग्रथकार 
श्री नंद्दास जी 
न ११ हा 
श्री अग्रदासजी 
रसजानि ऋृत 
छ॒त्र कविऋृत 
मधुझर दास 
शुभकरण 
अखेराम 
८ 
चद्र॒क्ूत 
कृृष्णुदास 
मातोलाल: 
उ्त्तलाल 
श्र 
< 
विभिन्न कविगए' 
ओीरूप हितजी 
५ 
तापा 
मिथ 
५ 
गा० तुलसीदासजी, 
भी नददासजी 
अनाथ 
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ए ; ] ८५ /५ 
» सॉयकात त्रिपाठी, 'निराला' नारियलवालो गली, हाथीखाना, लखनऊ 
» पुरोहित हरिनारायण शो, बी० ए०, विद्याभूषण, तहवीलदार का 
राप्ता, जयपुर 





याग ४८ 


(६ ७५९ ) 
विशिष्ठ सभासद 


० राय कृष्णजी पाडेपुर, बनारस 
५ राय गाविद्चंद्र, एम० ए०, एम० आर० ए० एस०, एम० एल० 
सी०, कुशस्थली, बनारस 
» सेठ घनश्यामदास विड़ला, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 
» महामाननोय डाक्टर सर तेजत्रहादुर सप्र , एम० ए०, एल-एल० डी० 
के० टी०, डी० सी० एल०, १८ अलबट रोड, इलाहाबाद 
» पुरुपोत्तमदास हलबासिया, ४७ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता 
» कुंवर फतहलाल महता, राय पन्नालाल भवन, उद्यपुर 
» सेठ वंशी चर जालान, फेठी सूरजमल नागरसल, ६१ हरिसन रोड, 
कलकत्ता 
५ सेठ, सर वद्रीदास गायनका, मुक्ताराम बावू स्ट्रीट, कलकत्ता 
» रॉजा वलत्वदास विरला, लालघाट, बनारस 
» सेठ त्रजमेहन बिरला, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 
मनीवाइ शाह, युनिटी लाज, लखनऊ 
मुरारीलाल केडिया, नंद्नसाहु लेन, वनारस 
महाराजकुमार डाक्टर रघुवीरसि|ह एम० ए०, एलू-एल० बी०, डी० 
लिट०, रघुवीरनिवास, सीतामऊ 


] 


च्> 


च्् 


राधेऋृप्णुदास, शिवाला घाट, वनारस 
» रॉमदुलारी ६ुवे, गणेशगज, अजमेर 
» रामनारायण मिश्र, वी० ए०, अवसरप्राप्त पी० इं० एस०, 

कालभैग्व, बनारस 
» मंटाराजाविराज़ सर विजयचद्‌ महताव वहादुर, जी० सी० एस० 
आई०, वद्वमान 


चर 
० 


» राय भ्री ऋष्णजी, पाडेपु र, बनारस 





े 


् 


( ८० ) 
स्थायी सभासदों की प्रांतक्रम से नामावली 
१--श्रसम 
( सभासदाो की सख्या--9< ) 
२--कश्मीर 
( सभासदोी की सख्या-->< ) 


वठिल्ली 
२३--दिल्‍ला 
( सभासदों की सख्या--९ ) 
दिस्ली 
श्रीयुत लाला वनवारीलाल, केठो--भानामल गुलजारीमल, चावड़ीवाजार 
» ताला रघबीरसिंह, बी० ए०, कश्मीरी गेट 
». रामधन शमी, एम० ए०, एम० ओ० एल०, साहित्याचाय, 2१८ 
कटरा नील 
योग-३ 
नई दिरली 
श्रीमती ऋष्णादेवी फालानी, बी० ए०, 9 औरगजेत्र रोड, 
श्रीयुत ज्ञानचंद आय, १७ बाराखंभा रोड, 
लाला देशबंघु गुप्त, एम० एल० ए०, ५ कीलिग रोड, 
» नोरायण॒दत्त, १३ बाराखभा रोड, 
९ व 
भरत रामजी, २२ कजन रोड 
हेसराज गुप्त, एम० ए०, एलूएल० बा०, ९२० बाराखभा रौड 
योग-६ 
४3-पजाब 
( सभासदे की सख्या--३ ) 
चर 
लादहार 
श्रीयुत महाशय कृष्णजी, वी० ए०, क्ृष्णभवन, ४१ निस्‍्बेट रोड, 


( ८१ ) 


श्रीयुत राय बहादुर रामशरण॒दास 
» लाला लालचद, असिस्‍टेंट सेक्रेटरी, फाइनेंस, गुरु तेगबहादुर रोड 


कृष्णुनगर [ मीष्म का पता-शिमला ईस्ट ] 
याग-३ 
प़्-बगाल ड़ 
( सभासदों की संख्या-३१ ) 
कलकता - 
श्रीयुत इद्रचद फेजड़ावाल, फमे कनीराम हजारीमल 
»  कालीप्रसाद खंतात, वार-एट-ला, ३ मांडले विला गाडन्स , 
पोर्ट बालीगंज, 
» केदारनाथ सेठ, शाल्री, ? गौरदांस बसाक स्ट्रीट, बड़ावाजार, 
» गगेय नरोत्तम शास्त्री, गांगेय भवन, १२ आशुताप दे लेन, 
५» गिरधारीलाल नागर, कोठी बलदेवराम विहारीलाल 
५ कालीछृट्ट टेगार स्ट्रॉट 
>> गशुलजारीलाल कानाड़िया, 5० सेठ भगीरथ कानोाड़िया, 
.. ४३ जकरिया स्ट्रीट 
» गोपीकृष्ण कानाड़िया, २९ विवेकानद रोड, 
» .रसोठ छाटेलाल कानाड्िया, ५७ वड़तल्ला स्ट्रीट 
» जंगन्नाथप्रसाद गुप्त, १२६ चितरजन एपेन्यु 
#. दसाद्रदास खन्ना, १७, वाराखसो धांप स्ट्राट 
» नेंदकिशोर लोहिया, ११२ चितरंजन एवेन्यु 
नदलाल कानोडिया, ४२ जकरिया स्ट्रीट 
श्रामता नमदा देवी, 5० बाबू प्रभुदुयाल हिम्मतसिह का, ६ ओटड पोस्ट 


आकिद्त स्ट्रीट 
ओीयुत नारायशदास वन, ५० द्ाइव स्ट्रीट 
». परनचंद वर्मन, कोठी डाक्टर एस० के० वर्मन, रासविह्ारी एवेन्यु 
» नेजरत्रदास डागा, ठि० रायवहादुर वशीलाल अवीरचद, ४०१ 
अपर चौीतपुर रोड 
» पालऋष्णलाल पाहार » 3११ तागाचद दत्त छ्भोट 
धर 


जे 


( ८२ ) 


भीयुत मं गतूराम जयपुरिया, २३ विवेकानंद रोड 
हालीराम सानथलिया, काठी रावाकृष्ण सानथलिया कं० 

६५ पथरियाघद्रा स्टीट 

मूलचंद अग्रवाल, विश्वमित्र कायोत्रय, १४।१ शश्लु चढर्जी स्भीट, 
पोत्ट बहूवानार स्ट्रीट 

शरामकुम्तार गोयनका, ५ वसाक स्ट्रीट, वड़ा बाजार 

रामकुमार जालान, काठी रामचंद्र हसुमानवस्श, ५१॥३ रोड 

रामकुमार सुआलका, ८ गयल एक्मचेंज प्लेस, फस्ट फ्लोर 

रायबहादुर रामदेव चोखानी, केठी दोलतराम रामदेव, वाराणसी 


9 


2) 


१3 


१9 


93) 


घोष स्ट्रीट 
» रामनाथ कानोड़िया, कोठी लक्ष्मीनारायण कायाड़िया क० 
छाइव स्ट्रीट 


» सेठ रामपु दर कानाड़िया, २९ बंसतल्ा स्ट्रीट 
रामेश्वर नापाणी, श्री दौलतरामजी रावतमलजी, १७८ हरिसन रोड 
विष्णुदास वासिल्ल, ४३ पदोपूकर रोड, पोस्ट एलगिन रोड 
- विन्रयक्रष्ण रोहतगा, वी० एस _सी०, काठी कस्छवायवू लालचं 
४० आमनियन स्टोट 


»__ सीताराम सेकसरिया, झुद्ध खादी भंडार, १३२१ हरिसन रोड 
याग-३० 
हवा 
श्रीयुत मिहर्चद्‌ धीमानजी, ११५ बनारस रोड, सलक्िया 
याग-१ | 
न ल्‍्द 3.8 .. ६६ 
६--चंबई 
( सभासदो की स'ख्या--५ ) 
| बंबई 
ओयुत गोस्वामी महाराज गोऊुलनाथ बड़ा मद्रि, ३श भोइबाड़ा, नं० २ 


घनश्यामदास पोदार, ऊष्णुभवन, वालकेश्वर 
शुकदवशरण कंदारनाथ भागव, कृष्णकुज, वास ट छ्वाट, शाताकुज 


7) 


के 


€ ८३ ) 


भीयुत ह्वीरालाल अम्तलाल शाह, बी० ए०, नं० ६५९ मेरोन ड्राइव, धथा 
फ्लोर, ब्लाक नं० १० 





याग-४ 
लोणावला ( पूना ) 


श्रीयुत सी० के० देसाई, ( अवसरप्राप्त ) आई० सी० एस०, कैत्रस्यधाम 
याग-१ 


७--बिद्वारोत्कल 
( सभासदों की स'ख्या--७ ) 


भरिया ( जिला मानभूप ) 


श्रीयुत रामजस अग्रवाल 
याग-१ 


टालमियानगर ( शाहावाद ) 
श्रीमती रमादेवी जैन 
श्रीयुत सेठ रामकृष्ण डालमिया 
याग-२ 


पटना 


श्रीयुत सर गणेशदत्त सि'ह, के टी०; भूतपूव शिक्षामंत्री, विद्वार सरकार 
» डॉक्टर सचिदानद्‌ सिनहा, वार-एट-ला, एलू एल-डी०, 
ही 
, हरिप्रसाद वा, साकामसाघाट, 
याग-३ 


रानीगंन 
ओयत जगन्नायप्रसाद झुनकनवाले, आनरेरी मैजिस्ट्रट 


याग-? 


( ८४ ) 
८--मद्रास 

( सभासदें की सख्या-- »< )» 

६--मध्यप्रदेश-वरार 


( सभासदोी की सख्या--»< ) 


१०-मच्य भारत 
( सभासदों की सख्या--९ ) 
इंदार 
श्रीयुत रामभरोसे तिवाड़ी, १९ तुकागज साउथ 
याग-१ 
श्जे 
उज्जन 


भीयुत मदनमाहन जैन, जीवनकुटी 

» रायबहादुर लालचद्‌ सेठी, वाशिज्यभूषण, विनादभवन 

»  सूयनारायण व्यास, भारतीभवन, बड़े गणेश 
साहित्याचाय, प्रोफेसर, डाक्टर हरि रामचंद्र दिवेकर, एम्र० ए० 
डी० लि ० 
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याग-४ 
ग्वालियर 
_औयुत राजा खलकसि हजू देव, खनियाधाना स्टेद, ग्वालियर रेजिडेंसी 
याग-१ 
धार 


ओयुत महाराज आनदराव साहब प वार, धार राज्य 
»  ऊँष्णराव पूणचद्र माडलीक, चीफ इसपेक्टर गआ्रामाद्धार, धार राज्य 
याग-२ 


हि 


( ८५ ) 


मुल्थान ( मालवा ) 


_आओयुत्त महाराज भरतसिह साहब 
याग-९ 
१ १-मेसूर 


( सभासदों की स ख्या-- ४ ) 


१२-राजपूताना 
( सभासदे। की स ख्या--१३ ) _ ह 
अजमेर पमेरवाड़ा 


ओयुत राजा कल्याणसि ह, भिनाय स्टेट. 
» रामेश्वर गारीशंकर ओमा, एम० ए०, ढढ़ढों को,हवेली, कड़कां चाक 
» राय बहादुर प्रोफेपतर हरिप्रसाद, नालंद, जयपुर रोड 


याग-३ 





उदयपुर 
श्रीयुत अबालाल देरासरी, नागरवाड़ी 
» ऊुवर तेजसि हू मेहता, भूतपुत्र मिनिस्टर 
____ पुरोहित देवनाथ, मास्टर अब सेरेमनीज पुरेहितजी की हवेली 
याोग-३ 
कॉकरोली ( मेवाड़ ) 
श्रीयुत १०८ श्रीगे।खवामी त्रजमूपण शर्मा, काँकराली महाराज 
याग-१ 
जयपुर 
भोयुत् शुरदेव पाडे, एम० एस सी०, प्रिंसिपल, विड़ला इंटर कालेज, 
पिलानी 
चाग-१६ 


( ८६ ) 


जोधपुर 


श्रीयुत दीवान बहादुर घर्मनारायण काक, सी० आई० ३०, डिप्टी प्राइम 
मिनिस्टर, जेाथपुर राष्य, 


याग-१ 
पअतापगढ़ 
_शआरीयुत महाराजा महारांवत साहब सर रामसि है, के० सी० एस० आईइ०,. 
येग-१ 
बीकानेर 
श्रीयुत्त सेठ चंपालाल बांठिया, भीनासर, 
याग-१ 


शाहपरा राज्य 


श्रीयुत माननीय मदह्दाशय घीसूलाल, एम० ए०, एल-एल० बी० 
जज्ञ हांइका< . 





योग-१ 
सांभर 
के / (० (६ 
श्रीयुत ऋष्णकुमार पुरोहित, एम० ए०, एलू-एल० बी०, वकील हाइकेाट 


याग-९ 
१३-संयुक्त घांत 
( सभासदेों की संख्या--५१ ) 
'. आगरा 


श्रीयुत कैप्टेन राव ऋष्णुपालसि'ह, कैसल ग्राट, 
निद्ालकरणु सेठी, सिविल लाइन, 
प्रोफेसर हरिनाथ टडन, एम० ए०, स'त जान्स कालेज, 
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याग-३ 
इलादाबाद 
श्रीयुत ऋष्णाराम मेहता, बी० ए०, एलू एल० वी०, लीडर प्रेस 
ठाकुर नेहपालसि'हू, आइईं० इ० एस०, २१, म्यार रोड 


है 


( ४७ ) 


श्रीयुत रायवहादुर भगवतीशरणसि ह, चंद्र भवन, आउटरम रोड 
५» मनाहरलाल जुल्शी, एम० ए०, १ वेली रोड _ 
४ » संत्यजीवन वसो, एम० ए०, हिंदुस्तानी एकेडमी, स'युक्त प्रांत 
। » ईरिकेशब घेष, इडियन प्रेस, लि० 
याग-६ 
कानपुर 
श्रीयुत सेठ पद्सपत सि'हानियाँ, कमला टावर 
». रेतनचद कालिया, १८ मुन्नालाल स्ट्रीट 
». लाला रामरतन गुप्त, बिहारी निवास 
» दरीचंद खन्ना, इंसपेक्टर ओरियंटल-अश्यूरेस कंपनी, २६।४३ 
गेजीज बंक, सिविल लाइन 





याग-४ 
कालाकांकर ( प्रतापगढ़ ) 
ओ्रोयुत कुबर सुरेशसि ह, 


याग-१ 

खीरी 
श्रीयत आदित्यप्रकाश मिश्र, डिप्टी कलक्टर 
याग-१ 

गोंडा 
श्रीमती पूर्णिमा चॉदमल, ठि० श्री० चाँदमल, आई० सी० एस० 
याग-१ 

गारखपुर 


श्रीयुत सत्यनारायण आये, एम० ए०, बी० टी०, हेडमारटर, श्रीकृष्ण उद्योग 
इग्लिश स्कूल, वसतपुर धूसों, डाक्खाना तरकुलवा 





याग १ 

ष्वालापुर 

श्रीयुत रायवहादुर गंगाप्रसाद, एम० ए०, (अवस्तरप्राप्त चीफ जज, टेददरी 
हि राज्य), वानप्रस्वाश्रम 
याग-१ 


( ंट ॥| 


चर 
ननीताल 
युत रायसांहब डाक्टर भवानीशकर याज्ञिक, पटवा डोंगर 





याग-१ 
बनारस 


श्रीयुत रायब्रह्मदुर कमलाकर दुबे, एम० ए०, खजु री 
». किशोरीरमण प्रसाद, मामूरगंज 
» अष्णदेवप्रसाद गौड़, एम० ए०, एल० टो०, बड़ी पियरी 
» गोविन्द्‌ मालबीय, एम० ए०, एलू-एल० बीं०, एम्० एल० ए० 
न्यू इंश्यारेस कं० 
» सेठ गौरीशंकर गोयनका, अस्सी - 
» जगन्नाथप्रसाद खतन्री, गोलागली 
» उठोाऊ$र त्रिभुवननाथ शिवगांविंद, वार-एट-ला 
» पमाद्रदास खडेलवाल, छोटी गैबी 
» पनारसीप्रसाद सारस्वत 
» न्जरत्रदास, बी० ए०, एलू-एल० बी०, एडवोकेट, बुलानाला 
» रंमेशदत्त पांडे, बी० ए०, वरनापुल 
»  रामेश्वरसहाय सिन्हा, बी० ए०, ( सुपरिंटडेंट शिक्षा विमाम म्यु नि- 
सिपल बोड ) ६४।१०० दीरापरा, 
» गालजीराम शुरू, एम० ए०, बी० टी०, प्रोफेप्तर, टीचस 
ः ० - दरनिंग कालेज 
».विश्विनाथप्रसाद, बुलानाला ; 
» चेणीप्रसाद, रानो कुआँ 
» राय शंभुप्रसाद, ग्राम जगतपुर, पोस्ट रोहनिया, 
५ साहित्यवाचस्पति रायबद्वादुर श्यामसु दरदास, बी० ए० 
»  श्रीशचंद्र शमों, बी० ए०, एलू-एल० बी०, बो० टी०, कालमे एक 





याग-१८ 
| बनारस राज्य 
श्रीयुत सूर्यप्रसाद शुक्र, हुजारी साहब, रामनगर 





याग-१ 





( ४९ ) 
बरेली 


ओयुतत बलराम शो, एम० ए०, एलू-एल० बी०,, द्वारा कथावाचस्पति भ्रा 
राधेश्याम शमों, कथावाचक, वानप्रस्थी, राधेश्याम प्रेस 
,» साहु रामनारायण लाल, बाँसों की मंडी । 
याग-२ 


बुलंदशहर मु 


भीयुत्त रायसाहब, मदनमे।हन सेठ, एम० ए०, एलू.एल० बी० अवसरपाप्त 
जिला एवं दौराजज, शिवपुरी 


याग-१ 
मथुरा 
श्रीयत क्षेत्रपाल शमो, सुखसंचारक कंपनी 
याग-९ 
मिजापुर 


श्रीयुत रामप्रतापजो, मालिक दुकान मैरवमल फतहचंद, बुंदेलखंडी 
» राजा शारदामदेशप्रसाद सिंह शाह, वड़्हराधीश, बड़हर, 





; पोत्ट राजपुर 
याग-२ कस 
मुजफ्फरनगर 
श्रीयुत जगदीशप्रसाद, रइस 
याग-१ ह ह 
सीतापुर 


श्रीयुत ठाकुर रामसि'ह्‌ ताल्लुकेदार 
० राजा सूरजबर्श सिह, आनरेये मुसिफ व मैजिस्टुठ, कस्माडा, 
कि पोस्ट कम्तालपुर, जिला 
» सामेश्वरदत्त शुक्र 
याग-३ 


( ९० ) 


सुब्तानपुर 
श्रीयुत कुमार रणंजय सिंह, भूतपूर्व एम० एल० ए० (केन्द्रीय), अमेठो 
राज्य, जिला 
याग-१ 
हरदोई 


शीयुत त्रजभूषण॒शरण जेतली, एम० ए०, एलू-एल० बी०, आई० पी० 
ह एस०, सुपरिंटेंडंट पुलिस 
याग-९ 
हाथरस 


श्रीयुत रायबहादुर चिरंजीवलाल बागला, रईस, म्युनिसिपल कमिश्नर 
याग-१ हु 





१४--सिंघ 
( सभासदों की सख्या-- » ) 
१५४--हेदराबाद ( दक्षिण ) 


( सभासदों की संख्या--१ ) 


भ्ीयुत राजा बहादुर विश्वेश्वरनाथ, मेबर जुडिशल कमिटी 
याग २ 





१६--विदेश 
( सभासदो की संख्या -- & ) 


कुल याग-१२५९ 


5, 2222) 
समस्त सभासदों की प्रांतक्रम से नामावली 
१--अश्रसस 
( सभासदे की सख्या--%< ) 
२-कश्मीर 
( सभासदों की संख्या--२ ) 


जम्मू 


श्रीयुत विद्यावाचस्पति श्रीचंद्र शमो, तकोलकार, रघुनाश स्ट्रीट, 





याग-९ 


बरापमुलर 
श्रीयत आत्माराम, बी० ए०, वी० एस -सी० ( इग्लेड ), डिविजनल इंजी- 
नियर, जे० वी० रोड डिविजनः 





याग-१ 


दिल्ली 
३-दिल्लों 
( सभासदे। की सख्या--२३ ) 
श्रीयुत सेठ केदारनाथ गायनका, कैपिटल म्युजिक हाउस, चाँदनी चौक, 
४». नारायण स्वामी, श्रद्धानद्‌ वलिदान भवन 


» लाला बनवारीलाल, कोठी भानामल गुलजारीमल, चावड़ी वाजार 
» लाला रघवीर सिह, वी० ए०, कश्मीरी गेट 


».  रोमधन शसा, शाखी, एम० ए०, एस० ओ० एल०, साहित्याचाय, 


४१८, कटरा नीत 
» शगेक््मीपति मिश्न, मेंवर, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, 


मेटकाफ हाउस 
५» शिवद्त शा, रेलवे फ्लियरि ग अकाउंटस आफिस, बी० वी० ऐंड 


सी० आइ० सेक्शन, रोशनआरा 





६ पर.) 


ओऔयुत श्रीराम शमो, आर्यसमाज, बिड़ला लोइंस..._ 
». श्रीराम शमी, ६३१, कूचा सेठ 
» सुद्रलाल भागंव, बी० ए०, गली समेासा 
?. सवाकर, एस० ए०, शारदाम॒दिर लि०, नई सडक है 
» डाक्टर हरदत्त श्मो, एम० ए०, पी-एच० डी०, प्रोफेसर, 
हिंदू कालेज 
येग-१२ ; 
नई दिव्ली 
श्रीयुत अमात्कराम साहनी, एम० ए०, २५०२-११ चीडनपरा, करीलबाम 
» रावबहादुर काशीनाथ दीक्षित, एम० ए०, डायरेक्टर जनरल आव्‌ 
आर्कियालॉजी इन इंडिया 
श्रीमती ऋष्णादेवी कालाना, वी० ए०, ४ औरगजेब रोड 
श्रीयुत ज्ञानचंद आये, १७ वाराखंभा रोड 
» देंशरथ ओमा, माडन स्कूल 
» जाला देशबंघु गुप्त, एम० एल० ए०, ५ कोलिंग रोड 
» नोरायणुदत्त, १३ बाराखंभा रोड, _' 
» भेरतराम, २२ कर्जन रोड, 
». प्रीफेसर रामदेव, एम० ए०, टोडरमल रोड 
». दँसराज शुप्त, एम० ए०, एलू-एल० बी०, २० बाराखंभा रोड 


याग-१० न 
पानीपत 
श्रीयुत जयभगवान जैन, बी० ए०, एलू-एल० वी०, प्लीडर 


याग-९ 


४-पंजाब 
( सभासदों की संख्या--३६ ) 
अंबाला 
ओयुत भैसरवलाल मगनलाल जवेरिया, एम० ए०, एलूएल० बी०, प्रोफेसर, 


जैन कालेज 





याग-९ 


( ९३ ) 





अबेहर 
श्रीयुत स्वामी केशवानद, साहित्यसद्न 
याग-६ 
अमृतसर 


भीयुत इ'द्रसिह चक्रवर्ती, प्रीतनगर 
५ डॉक्टर पैडामल, एम० डी०, ढाब, खटीकाँ 
» महामहेपदेशक, पंजावभूषण, पंडितराज बुलाकीराम शाल्री, सांख्य- 
रतन, विद्यानिधि, विद्यासागर, विद्यारत्राकर, विद्यावाचस्पति, महा- 
मान्य, महामहाध्यापक, आदि आदि, गली भगवतोॉवाली, चौक, 
नमकमंडी 
५, राधाकऋृप्ण वाही, बी० ए०, दुर्गयाना 
श्रीमती रामप्यारी खन्ना, ठि० श्री० गुरादित्तों खन्ना, चोक, लाहगढ़ 
श्रीयुत विद्यासागर निराला, साहित्यरत्न, ठि० बावू साहनलाल, गली 
॥ आचार्यों, कम्मोड्योदीः 
» दैरिशरणानद वैद्य, पजाव आयुर्वद्‌क फार्मसी 





याग-७ 
कुलू 
श्रीयुत्त प्रोफेसर निकेलस रास्कि, नग्गर 
याग-१ 
है गुजरानवाला 


श्रीयुत अनतराम जैन, बी० ए०, एलू-एल० वी०, श्रीआत्मानद जैन गुरुकुल्‌ 
याग-९ 


जालंधर 
श्रीमती लज्ञावती देवी, प्रिसिपल, कन्‍्यामहाविद्यालय 
याग-१ 


एिंगा ( जिला गुजरात ) 


श्रीयुत स्वामी वेदानंद तीथे, आयेसमाज मंदिर 





याग-१ हे 


रावलपिडी 


आयुत वेद्प्रकाश अग्रवाल, आत्माराम चंद्रभान कपड़ेवाले, सदर बाजार 
योग-१ 





लायलपुर 


श्रीयुत जगद्धर शमी गुलेरी, एम० ए०, एलू-एल० बी०, पंजाब, कृषि- 


महाविद्यालय 





याग-१ 


लाहोर 


श्रीयुत महाशय ऋष्णजी, बी० ए०, ऋष्णुभवन्, ४१ निस्‍्वेट रोड 


प्रोफेचर कैलाशनाथ भटनागर, एम० ए०, मेलाराम रोड 
गास्वामी गणेशदतत शाजी, प्रधाव मन्नी, सनातनवमंग्रतिनिधि सभा 
तुलसीदत्त शैदा, क्ष्णुनगर 
देवराज सेठी, एम० एल० ए०, लाजपतराय भवन वि 
धमंचद्‌ नारग, बी० ए०, विशारदू, संचालक, हिंदी भवन, अनार- 
कला, अस्पताल रोड 
नरसि'हलाल शो, एम० ए०, बी० टी०, हेडमास्टर, सनावववम 
हाईस्कूल 


पु 


निरजननाथजी श्रीमानजी, ४ के स्ट्रीट 
भगवद्दतजी, वैदिक अनुस'धान स'स्था, ९ सी, माडल टाउन 
मूलराज जैन, वी० ए०, प्रभाकर, ठि० डाक्टर बनारसीदास जैन, 
एस० ए०, पी-एच० डी०, नेहरू स्ट्रीट, कृष्णुनगर 
डाक्टर रघुवीर एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट०, एड फिल, 
फाउंडर डायरेक्टर, इंटरनेशनल एकेडमी 
राय बहादुर रामशरणदास 
लाला लालचंद, असिस्‍टेंट सेक्र टरी फाइनेंस, गुरु तेगवहादुर 
रोड, कृष्णुनगर [ ग्रीष्म का पता शिमला ईस्ट ] 


( ९५ ) 


श्रीयुत वितस्ताप्रसाद फिदा, वी० ए०, सेकेड मास्‍्टर, दयालसि ह हाईस्कूल 
याग-१४ 


शहादरा मिल 
श्रीयुत त्रह्मदत्त जिज्ञासु, पिरतानद्‌ आश्रम 
बाग-९ 
शेखूपुरा 
ओीयुत रायबहादुर वजोस्वंद चोपड़ा, रिटायड सुपरिंटेडिंग इंजीनियर 
पंजाब इरिंगेशन 
ह शिमला 


श्रीयुत गंगादत्त पाडे, प्रधान मत्री, हिंदीप्रचारिणी सभा 
» रामगोपाल रस्तोगी, हिंदीप्रचारिणी सभा _ 


येग-२ 

हिसार 
श्रीयुत प्रभुलाल बमो मेढ़, मंत्री, आयसमाज, तोशास - 
याग-१ 


पटियाला रियासत 

सआायुत मुन्नालाल पाठक, रतनचद॑ इंजीनियर कू घर के पांस, नाला जदाद 
याग-१ 

बिलासपुर स्टेट ( शिपला ) 
श्रीयुत अक्षर सि'ह्‌ सेजिस्द ट, ढिनीय श्रेणी हे 
याग-१ कक. "2 

५--वबंगाल 

( सभासदों की सख्या--६० ) 

कर्तियांग डी० एच० आर० 
भीयुत रेबरेड एस० जे० सी० वुल्के, स|त मेरिस कालेज 
याग-९ 





( ९६ ) 
। कलकत्ता 


श्रीयुत रेबरंड अयोध्याग्रसाद, बी० ए०, उपदेशक सम्राद्‌ आये समाज 
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८५ वहूबाजार स्ट्रीट, सूट न० १० 
पांडे आनंदलाल, 'अटल”, ४५॥१ आय श्राद्धघाट रोड 
इंद्रचंद्र केजड़ीवाल, फर्म कनीराम हजारीमल 
काली प्रसाद खेतान, वार-एट-लोॉं, ३ माडले बिला गाडन्स, 
पोत्ठ बालीगज 
सेठ केदारनाथ शाल्री, १ गौरदास वसाक स्ट्रीट, बड़ाबाजार 
गागेय नरोत्तम शास्त्री, गागेय भवन, १२ आशुताष दे लेन 
गिरधरदास अग्रवाल, ३१ पाइकपारा रोड, पोस्ट वेलगचिया 
गिरधारीलाल नागर, कोठी वलदेवराम विहारीलाल, ५ कालीकृष्ट 
टेगार छ्वीट 
गुलजारीलाल कानाडिया, ठि० सेठ भगीरथ कानेडिया, 
४३ जकरिया छ्रीद 
गेपीकृष्ण कानेडिया, २९ विवेकानंद रोड 
सेठ घनश्यामदास ' बिड़ला, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस 
सेठ छोटेलाल कानाडिया, ५७ बड़तल्ला स्ट्रीट 
जगन्नाथप्रसाद गुप्त, १९६ चितरजन एवेन्यु 
जयनारायणसि ह, ३॥४ टनेर रोड 
तारकनाथ अग्रवाल, ८० साउथ रोड, इंटाली - 
दामादरदास खन्ना, १७ वाराखती बोष स्ट्रीट 
नंदकिशार जलाहिया, ११२ चितरंजन एवेन्यु 
नंदुलाल काने।डिया, ४२ जकरिया स्ट्रीट 


श्रीमती नमदा देवी, ठि० बाबू प्रभुद्याल हिम्मतसि हका, ६ ओल्ड 


पोस्ट आफिस छ्टीट 


श्रीयुत नारायणुदास वर्मेन, ५०५ काइव स्ट्रीट 


पन्नालाल माहेश्वरी, १६ ढाका पढ्ी 

पूरनचंद वर्मन, कोठी डाक्टर एस० के० यमन, रासबिहारी एवेन्यु 
पुरुषोत्तमदास हलबीसिया, ४७ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट 

सेठ सर बद्रीदास गायनफऊा, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट 


( ९७ ) 


ओयुत सेठ त्रजमाहन बिड़ला, ८ रायल एक्सचज प्लेस 


7) 


ह। 


78 


39 


ब्रजरत्नदास डागा, 5० रायबहादुर वंशीलाल, अवीस्चंद, ४०९ 
अपर चितपुर रोड 
बालकृप्ण लाल पाह्र, ४११ ताराचद्‌ दृत्त स्ट्रीट 
भानमल खेमका, २९ विवेकानद रोड 
भुवनेश्वर मिश्र 'मुवन', एम० ए०, विशारद, १ फ्रो झ्कूल स्ट्रीट 
मंगतुराम जयपुरिया, २३ विवेकानंद रोड 
मधघुसूदुनदास वमन, ५५ क्लाइब स्ट्रीट 
महावीरप्रसाद अग्रवाल, मन्नो, बड़ा बाजार लायबन्नरी, १०११ 
सैयद्साली लेन 
म्हालीराम सानथलिया, केठी राधाकृष्ण सानथलिया, कं०, ६५ 
पथरिया घट्टा स्ट्रीट 
मूलचद्‌ अग्रवाल, विश्वमित्र कायोलय, १४।१ ए शंभु चटर्जी स्ट्रीट, 
पोस्ट बहूबाजार स्ट्रीट 
राधारृप्ण नेबटिया, मंत्री, बड़ा वाजार कुमारसभा,१५६ हरिसन रोड 
रामकुमार गायनका, ५ बसाक स्ट्रीट, वड़ा वाजार 
रामकुमार जालान, केठी रामचंद्र हनुमानवर्श, ५१।३ स्ट्रीड रोड 
रामकुमार भुवालका, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, फप्ट फ्लोर 
रायबहादुर रामदेव चाखानी, कोठी दाौलतराम रामदेव, वाराणसी 


घाप स्ट्रीट 
सेठ रामनाथ कानाडिया, कोठी लक्ष्मीनारायण कानाोडिया क०, 
क्लाइव स्ट्रीट 


रामनारायण सिह, एम० ए०, वी० एल०, एम० आर० ए० एस०, 
( लद॒न ), साहित्यरत्र, रिपन कालेज 

रामसु दर कानाडिया, २९ बंसतद्ा स्ट्रीट 

रामेश्वर नापाणी, श्री दौलतरामजी रावतमलजी, १७८ हरिसन रोड 

वशीधर जालान, केाठी सूरजमल नागरमल, ६१ हरिसन राड 

विनयकृष्ण राहत्तगी, बी० एस-सी०, कोठी कल्लछबावु लालचद्‌ 

४५ आमनियन स्ट्रीट 
विमलाचरण दे, एडवोकेट, 3८ मसाताला लेन, खिद्रिपुर 


विश्वनाथ सिह, १२ हरी सरकार लेन, वड़ा वाजार 
है 


( ९८ ) 


श्रीयुत विष्णुदास वासिल, ४१ पद्दोपूकर रोड, पेट एलगिन रोड 

» सेत्यपाल धवले, विड़ला विल्डिग, ८ मदिर स्ट्रीट 

» सौंताराम सेकसरिया, शुद्ध खादो भडार, १३२१ हरिसन रोड, 
» सदशन, बो० ए०, २ चक्रवेरी रोड, साउथ, भवानीपुर 
» डेक्टिर सुनीततिकुमार चादुज्या, सुधमा,१६ हिंदुस्तान पाक, वालीग 

» द्ैषचद्र छागेड़ ओसवाल, ४०१७ ए०, अपर चितपुर रोड 
याग-५३ 

कुमिट्ला 

श्रीयुत राशमाहन चक्रवर्ती, सुपरिटेंडंट, राममाला, छात्रावास 

याग-१ - 
चौवीस परगना 


श्रीयुंत रघुनद्नप्रसाद मुप्त, पोस्ट टीटागढ़ जिला 





याग १ 
दाजिलिंग 


श्रायुत सदानंद्प्रसाद, जलपाइंगुड़ी 
»  देरनदून सिह, ठि०। हिमाचल हिन्दी भवन 


विशिननिनि मिल 


याग २ 

नदिया 
श्रीयुत नलिनीमोहन सान्याल, एम० ए०, शातिपुर 
याग १ 

वद्धंभान 


श्रीयुत कालिदास कपूरिया, एम ए०, बी० एल, मोरमदहल 
» गदाराजाधिराज सर विजयचंद महताब बहादुर, जी० सी: 
एस० श्रा३० 


याग २ 


2 मे, 


मुशिदावाद 
श्रीयुत रामत्वहूप पाडे, विशारद, प्रधान मंत्री, श्री बटुकनाथ ञ्रथालय, 
| पोष्ट अजीमगंज 
थाग ९ हे 


रामपुर हाठ 
श्रीयुत एच० सी० गुप्त, आई० सी० एस०, सब डिविजनल अफसर 





याग १ 
हंवड़ा 
श्रीयुत मिहस्चंद धीमानजा, ११५ वनारस रोड, सलकिया 
श्रीनारायण चोखानी, ८ न्यु घुसुड़ी रोड, श्री हनुमान पुस्तकालय, 
सलकिया 
याग २ 
६ भ् 
६--बंबई 
( सभासदों की स ख्या--५५ ) 


अहमदाबाद 
भ्रीयुत ए० बी० भव, एम० ए०, एलूएल० बी०, अवसर प्राप्त 
आइईइ० ३० एस० 
., चतन्यप्रसाद एम० दीवानजीं, पेराडाइज, शाद्वीवाग 
». नि जिनविजयजी, अन्कात विहार, शातिनगर, पोस्ट सावरमती 
५ जेठालाल जोशी, खाडिया अम्ृतलाल की पोल 
» मंणिभाई गुलावभाई वहिवचा, स्वासीनारायण मद्रि, टीवापोल 
» रमनारायण विश्वनाथ पाठक, सेठ लालाभाई दुलपतभाई कालेज 





याग ६ 


काठियावाढ़ 
युत चतुर भाई, मुख्याविष्वाता, गुरुकु सानगढ़ 
येग १ 


कि 


दा । 





( १०० ) 


गुजरात 
श्रीयुत मुनि पुएयविजयजी, सागर का उपाञश्रय, मनिआती पाड़ा, पाटण 
» : मुनि रमणीक विजय जी सागर का उपाश्रय, मनिआती पाड़ा, पाटण, ' 


याग २ 











उत्तर गुजरात 
श्रीयुत जयशंकर उमाशंकर पाठक, मुकाम व डाकधर अगलोडू, जिला 
बीजापुर 
याग १ 
पुलगॉव 

शभीयुत नागरमल पोद्दार, पुलगाँव काठन मिल्स, 
योग १ 

पूना 
श्रीयुत दत्तो वामन पोतदार, १०८ शनिवार पेठ 
याग १ 

बंबई 


ओयुत आर० जी० ज्ञानी, एम० ए०, एम० आर० ए० एस०, क्यरेटर 
ह आर्कियालाजिकल सेक्शन, प्रिस आँव वेल्स, म्युजियम 
» भोफेसर पस० एच० होरीवाला, २७ कान्वेन्ट एवेन्यु, गाधनदास 
। रोड, शाता क्रू ज, वंबई सबरब॑न डिस्टिक्टस 
» झुँदनलाल जैन, हिंदी ग्रथ सक्नाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगाँव 
» 'कुष्णुलाल वा, ग्रंथ भाडार, माटुगा 
» वावा गणेश सावरकर, सावरकर सदन, चेलु स्कर रोड, दादर, १४ 
» गोस्वामी महाराज गाकुलनाथ, बड़ा मद्रि, ३ रा भोई बाड़ा, न० रे 
». पनश्यामदास पोदार, ऋष्णभवन, बालकेश्वर 
» जादवजी त्रिकृमजी, वैद्य, कालबादेवी रोड 
» ठाकरसीदास जेन, मत्री, श्री ए० पीं० दि जैन सरस्वतीभवन, 
सुखानद घमशाला, ४ 





€ १०१ ) 


ओयुत डावटर दृशस्थलाल श्रीवास्तव, हाफकिन इस्टिट्यूट ओंव सायस 
» नाधूराम प्रेमी, हिंदी श्र थ रत्नाकर कायोलय, होराबाग, गिरगाँव 
» नोरायणलाल वशीलाल, मलाबार हिल 
»  प्रमचद्‌ केडिया, ६१४ द काटन एक्सचेंज, २ 
» बी० सी० जैन, प्रिंसिपल, रामनारायण रुइया कालेज, माट गा, १९ 
» पेगराज गुप्त, ठ० वेगराज रामस्वरूप, कालबादेवी रोड, 
» भानुकुमार जैन, मन्नो, वंबई हिंदी विद्यापीठ, हीगाबाग, ४७ 
» भानुकुमार जैन, मालिक--हिददीं पुस्तक भंडार, हीराबाग, 
» डाक्टर मोतीचद्र चौधरी, एम० ए०, पी-एच० डी०  क्यरेटर, आट 
सेक्शन, प्रिस आँब वेल्स_ म्युजियम 
» मोहनलाल दुलोचद देसाई, बी० ए०, एल एल० बी०, वकील हाई 
काट, तवावाला बिल्डिंग, लाहार्चाल 
रामप्रताप शुक्ल, विद्यालय प्रंस, विद्याभवन, फएसवाड़ी, २: 
भीमती लीलावतो बाई, ठि० २० रु० आविकाश्रम, जुबिली बाग, तारदेव 
श्रीयुत शारगधर शामजी पहिलवान, श्रीगगाराम छवीलदास, १३१।१३३ 
मोती बाजार, नं० २ 
भीमती शीला माथुर, माफत प्रोफेसर माताप्रसाद डी० एस -सी०, रायल 
इ स्टिट्यूट आँव सायंस 
आयुत गुकरवशरण कदारनाथ भागव, कृष्णकुज, बीसट स्ट्रोट शांताक्रज 
» शरजी वल्लभदास वमा, कच्छ कैसल, से ढस्ट रोड ४ 
»  साइनलाल वा, व्यवस्थापक, मारवाड़ी हि'दी पुस्तकालय, कालवा- 
देवी रोड 
४». हैरिजा गाविल, ४१ हम्माम स्ट्रीट, फोर्ट 
७५. दीरालाल अमृतलाल शाह, बी० ९०, नं० ६९, मेरीन ड्राइव, ४ था 
पल्लोर, ब्लाक नं० १० 





याग-र्‌८ 

लाणाबला ( पूना ) 
श्रेयुत सी ० के० देसाई, ( अवसरत्राप्त ) आई० सी० एस०, कैवल्यधाम 
जा» थआाइ० पाठ आर 
येग-१ 


( १०२ ) 


शालापुर 
ग्रेयुत गंगाप्रसाद उपाध्याय, एम० ए०, प्रवानाध्यापक, उपदेशक विद्या- 
लय, आयेसमाज 
»  राजगुरु घुरेंद्र शाल्री, न्‍्यायभूषण, आयेपदेशक विद्यालय 





येाग-२ 
सूरत ,. 
हर ले जप प » 
भीयुत परमेछ्ठीदास जैन, न्‍्यायती4थ,मंत्री, हिंदी-प्रचारक मडल, गाधी चाऊ 
» शंकरदेव विद्यालकार, गुरुकुल विद्यामदिर, सूपां, वाया नवसारी 





येग-२ ; 
-" हुबली 
श्रीयुत वी० जी० सराफ, सरस्वती विद्यारए्य फ्री लायब्रेरी 





येग-१  _. 
बड़ोदा राज्य 
भीयुत अम्रतलाल माहनलाल भेजक, मुकाम पाटण, उत्तर गुजरात 
»$  आर७ बी० महंत, श्री महंत पुस्तकालय, रामगलेलावाला, नं० ६० 
- अलकापुरी 
» ठाकुर खेतसिंह नारायणजी मिश्रण गढ़वी मुकाम माढेरा, पोस्ट 
बड़ावली, तालुका चाणप्मा, उत्तर गुजरात 
» पुरुषात्तमदास बहेचरदास त्रह्ममट्ट, शिक्षक, मंडाला तालुऊका, डमाई 
स्कूल, वाया मीयागाम, गुजरात 
» शॉंतिप्रिय आत्माराम, आत्माराम रोड 
» दैरगाविद्दास लालजीभाई, वकील, सावली 
» डाक्टर हीरानद शास्त्री, एम० ए०, डी० लिट०, डायरेक्टर आँब 
आर्कियालाजी 





याग-७ 
भावनगर राज्य ( काठियावाड़ ) 


औयुत वल्लभदास त्रिभुवनदास गांधी, मत्री, श्री जैन आत्मानद सभा 
» विजय इद्र सूरि, ठि० यशोविजय ग्र'थमाला 


( १०३ ) 
७--विहारोत्कल 


' ( सभासदों की सख्या--8$ ) 
| गया 


श्रीयुत गोपालकृष्णु महाजन, मुरारपुर 
, राय बागीश्वरीप्रसाद, किरानीवाट 
जा 
»  सूय प्रसाद महाजन, मन्नुलाल लायब्ने री 


याग-३ 
चंपारन 


श्रीयुत चद्रशेखरघधर मिश्र, ग्राम-रतनमाला, डाकघर बगहा 

» डेकक्‍्टर मुशी दयाचंद जालान, साहित्यभूषण, एम० एच० बी०, 
मातिहारी 

» रामरक्षपाल संघी, दि एम० पी० शुगर मिल्स्‌ कं० लि०, पोष्ट 
मभौलिया 





याग-३ 
छपरा ( सारन ) 


श्रीयुत भ्र्‌ बदेव सहाय, ठि० श्री० कपिलदेव सहाय, जर्मीदार, ग्राम हरद्या, 
पोस्ट बरहरिया 


याग-१ 
पटना 


श्रीयुत केदारनाथ चतुबंदी, ११५ ए एक्जिविशन रोड 
» सर गणेशदत्तसिह के टी०, भूतपूर्व शिक्षामंत्री, विहार सरकार 
»  पशीषर याज्षिक, वेतियाहाउस रोड, पोस्ट गुलजार वाग 
»  यदुनद्नप्रसाद पांडे, एम० ए०, बी० एड ०, शिक्षक, पटना ट्रेनिंग 
न है स्कूल, पोस्ट महेंद्र 
». पेशरत्ल डाइटर राजेद्रतसाद, सदाऊत आज्नम 
५. रामदहिल मिन, म य्ताल्ला कायोतय, वॉरीपुर 


( १०४ ) 


भोयुत राय साहब रामशरण उपाध्याय, प्रधानाध्यापक, पटना ट्रेनिंग 


कालेज, पोस्ट महेंद्र 
» भीराम, बी० ए०,* रिपोटर, क्वाटर नं० २०, रोड नं० २९, गदनी 


बाग, पोत्ठ अनीसावाद 
» डॉक्टर सचिदानंद्‌ सिन्हा, बार-एट-लॉ, एल-एल० डी० 
» दैरिप्रसाद वमो, मेाकामाघाट 
येगा-१० 
पूर्णिया 
आऔयुत गणेशलाल वमो, मिडिल छ्कूल, रानीगंज, पोस्ट मेरीगंज 
» लजिक्ष्मीनारायण सिह 'सुधाशु',' एम० ए०, जिला वाड 
» सूर्यनारायण चाधरी, एस० ए०, कठेतिया, पोस्ट कामा 





याग-३ . हु कट 
,  __- बिहार शरीफ 
औयुत वेणीमाघव अग्रवाल, सेक्रेटरी, कामन रूम, नालंदा कालेज 
औग-१ ह 
भागलपुर 


श्रीयुत सत्यंद्र नारायण, बी० ए०, नया बाजार 
» देरलालदास गुप्त, प्रिसिपल, टी० एन० जे० कालेज 


योग-२ 
सानभम 
पे 


श्रीयुत रामजस अग्रवाल, ररिया 
»  महाराजकुमार शंररीप्रसाद्सिह देव, पचकेाट 





याग-२ 
रॉची 
श्रोयुत नथुनी मिश्र, सतूलाल पुस्तकालय 
»  पादेर पी० शाति नवरगी, साहित्यरत्र, संत जान्सू स्कूल 
>. रामकुमार वजाज, मंत्री सतूलाल पुस्तकालय 


( १०० 2 


श्रोयुत रासविहारी शो, एस० ए०, साहित्यरत्न, सेक्रेटरी, ट्रू निंग कालेज 
» वेणीमाधव मिश्र राँची जिला स्कूल 

याग-५ 

रानीगंज ( ३० आई « आर० ) 

श्रीयुत जगन्नाथप्रसाद मुमनूवाले, आनरेरी सैजिस्ट्ू 2 
» पिभूतिप्रसाद्‌ शमा, साहित्यविशारद, मास्वाड़ी सनातन विद्यालय 
» संत्यनारायण शो, विशारद, वार्डिग हाउस, माखाड़ी सनातन 

" विद्यालय 

येग-३ 

शाहाबाद ( आरा ) हलक 


के 
श्रीयुत उमराब तिवारी, हरसू त्रक्ष धाम, पोस्ट दुर्गावती 
» बेंदीलाल गुप्त, वी० ए०, वी० टी०, देडमास्टर, इंगलिश स्कूल, 
डालमिया नगर 
».निमलकुमार जैन, मंत्री जैनसिद्धातमवन ध्डे 
श्रीमती रमादेवी जैन, डालमियानगर 
श्रीयुत सेठ रामकृप्ण डालमिया, डालमिया नगर, + | - 
». लीला रामप्रसाद, मैनेजर, दयानद स्कूल सर 
»  रामसु दर सिह, ग्राम धनेछा, पोस्ट दुर्गावती 
याग-७ 


सिंहभूम 
श्रीयुत पनीराम बख्शी, हिलैपी फायोलय, पोस्ट चाईवासा 
चाग-श 
हजारीबाग 


भीयुत रायबहाटुर शुरुसेवक उपाध्याय, रामगढ़ राज्य 
० टॉफ्टर जगन्नायप्रसाट, एम० डी० एच० 
» नयेलकिशोसप्रसाद, एम० ए०, वी० एल०, वद्दील 
' वद्रीदत्त शाद्धी, साहित्यरत्र, सेंट स्टेनिसलास राजेज, सीतागढ़ 


( १०६ ) 
श्रीयुत महापंडित राहुल सांकत्यायन, त्रिपिटकाचाय, द्वारा--भी० जेलर, 


सेंट्रल जेल 
 गाग-५ 
८-+-मद्रास 
( सभासदो की सद्या--४ ) 9 
ले मद्रास 


श्रीयुत पी० वी० आचार्य, आल इंडिया रेडियो 
»  सत्यनारायण, प्रधान मंत्री, दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार-सभा, त्याग 
रायनगर 
योग-२ 
ट्राव कार राज्य 
औयुत्त ई० बी० समन नंपूथिरी, त्रह्मविलास मठ, पेरुरकाडा, त्रिवेंद्रम 
याग-३ 





विजयानगरम्‌ राज्य 
श्रीमती डवाजर महारानी साहिबा 
याग-१ 
६--मध्यप्रदेश--बरार 
( सभासदा की सख्या--२८ ) 
अमरावती 


शभीयुत जगन्नाथप्रसाद, मन्नी, भारत हि दी पुस्तकालय 
» दीरालाल जैन, एम० ए०, एलू-एल० बी०, प्रोफेसर, किंग एडबड 
कालेज 
येाग-२ 
खंडवा 
ओऔयुत माखनलाल चतुर्वदी, सपादक 'कमवीर', कमवीर प्रेस 
याग-२ 


( १०७ ) 


छिंदवाड़ा 
श्रीमती जुगुनू बाई, स्वामिनी, सेंट्रल लॉ प्रेस 
श्रीयुत बाबूलाल श्रीवास्तव, 'प्रेमी? प्रासिक्यूदिग सब-इ'सपेक्टर 
»  रामअधार शुक्ल, आशुकवि, डी० सी० आफिस 
योग-३ 
जबलपुर हि 
श्रीयुत्त व्याकरणाचार्य कामताप्रसाद गुरु, गढ़ा फाटक 
» रमेशदत्त पाठक, एम० ए०, एलू-एल० वी०, जाजटाउन 
» च्याहार राजेंद्र सिंह, एम० एल० ए०, साठिया कुआं 
» रामनाथसिह, ३३, गोरखपुर 
»  रायबहादुर लब्जाशंकर मा, शाति कुटीर, गाला वाजार 
याग-५ 





नरसिंहपुर 


श्रीयुत द्वारकाप्रसाद पाठक, एम० ए०, एलू-एल० बी०, वकील 
» भीतिराज सिह, वी० एस-सी०, एलू-एल० बी० न्नन - 
याग-२ 





नागपुर 
भीयुत करुणाशंकर न० दबे, मेयो रोड 
» रामनारायण मिश्र, लेकचरर, एप्रिकल्चरल कालेज, धर्मपेठ 
» विलायती राय कैाशल, मत्री, आये प्रतिनिधि सभा, इ'सपेय्टर फोन 
आर टेलिग्राफ 
» सरस्वतीप्रसाद चतुर्ददी, एम० ए०, व्याकरणाचाये, काव्यतीर्थ, 
संस्कृत के प्रोफेसर, मारिस कालेज 





याग-४ 
बालाधाद 
श्रीयुत गगाशकर पल्या, वी० ए०, आनसे ( लद॒न ), ठि० श्री जी० वी० 
रत त्रिवेदी, डिविजनल फारेस्ट अदूसर 


याग-१ 


( १०८ ) 


रायगढ़ ( बी० एन० आर० ) 
श्रीयुत रायबहादुर डाक्टर वलददेवप्रसाद मिश्र,एम० ए०, डा० लिद०, दीवान 
याग-१ 
रायपुर 
श्रीयुत केदारनाथ वो, मिडिल शाला वसना, पोस्ट बसना 
औग-१ 
बा 
श्रीयुत काका कालेलकर 
>. सेठ जमनालाल वजाज, ठि० रायबरहादुर वच्छराज जमनालाल 


» साहित्यवाचस्पति,डाक्टर,महात्मा मेाहनदास कमचंद गाधी,सेवाम्रास 
»  थूं० मातंडराव शिक्षक, रावटसन हाइ स्कूल, हींगए घाट 


येग-४ 
विजयराधवगढ़ ( वाया कैमेार ) 
श्रीयुत ठाकुर त्रजमाहन सिंह, बी० ए०, बैरिस्टर-एट-लों, 
याग-९ ह 
बिलासपुर 


श्रायत रायबहादुर,साहित्याचाय, जगन्नाथप्रसाद 'भानु?, ठि० जगन्नाथ प्रस 
»  त्रेजभूषण मिश्र, एम० ए०, म्युनिसिपल हाई स्कूल 





याग-२ 
सतना ( जबलपुर लाइन ) 
श्रीयुत शारदाप्रसाद 





येग-१ 
१०--मंध्य सारत 
( सभासदों की सख्या--५७ ) 
इंदौर 


श्रीयत कमलाशंकर वालकृष्ण मिश्र, एम० ए०, २८ अहल्यापुरा 





( १०९ ) 


श्रीय॒त गुलाबचंद सुगनचद जैन, जवेरी बाग 
५ ब्वालाप्रसाद सिंहल एम० ए०, एलू-एल० बी०, प्रोफेसर, हे।ल्कर 
कालेज, ८ काडियागज 
» राय साहव माठूलाल, ३२ तुकागज 
» राववहादुर सरदार माधवराव विनायकराव किवे, सी० आईं० ३० 
छाइनाी 
» रामभरोसे तिवारी, १२ तुकागज साउथ 
» लक्ष्मण गोविंद लखोटे, निकट-सरदार किबे साहचत्र, सरस्वती निकेतन 
» शकरराव जेशी. तहसीलदार, पेस्ट सावेर, इंदोर राज्य 
»  शिवसेवक तिवारी, नं० ४ इतवरिया बाजार, सिटी 
»  आ्ीनिवास चतुर्वेदी, एम० ००, प्रोफेसर संस्कृत और हिंदी 
हे।ल्कर कालेज, मल्हारगंज 
याग-१० 
उष्जेन 
श्रीयुत व्याकरणाचाय गोपीकृप्ण शाखी, सराफा वाजार, श्री मदनमेहन 
लाल के मदिरि के पास 
»५ डॉक्टर दुगाशंकर नागर, कल्पवृत्त कायोलय 
»  मेंगलद्‌व शा, गणंशभवन, मगरमुहाँ 
» मंदनमाहन जैन, जीवनकुटी 
»  रमाशफर शुक्र एम० ए०, प्रोफेसर, माधव कालेज, दालतग ज्न 
*  गायबहादुर लालचद सेठी, वाशणिब्यभूपण, विनादभवन 
»  आधर शमा शार्त्री, साहित्यरत्न, संध्कृताध्यापक, कार्तिक चौक 
»  रियनारायण व्यास, भारताभवन, वड़े गणेश 
५ सहित्याचाय प्रोफेसर डाक्टर हरि रामचंद्र दिविकर, एम० ए० 


की जनक की डक डी० लि ० 
याग-९ 


टीकपगढ़ (ओड़छा राश्य ) 
आयुद उ७ म्र० फूलेंचद्‌ सागाना, व्यवस्थापक, श्री वार दि० जैन विद्यालय 


ेु मुझाम पपारा, पोस्ट 
»  धमारसीदास चतुबदी 


( ११० ) 


ऑंयत लक्ष्मोनाथ मिश्र एम० ए०, ए्लं० दी०, एलू-एल० बी०, 
मे डायरेक्टर) शिक्षाविभाग 
याग-३ 


ग्वालियर 


ओयुत श्रीमत सरदार आनद्रावजीं भाऊ साहब फाल्के, ऋष्ण मंदिर 
»  एम० बी० गद्र , डायरेक्टर ऑँब आर्कियालाजी 
»  एन० वी० गाडवाले, विक्टाोरिया कालेज, लश्कर 
श्रीमती कमला थापन, एम० ए०, कमला राजा गल्स' कालेज 
ओयुत राजा खलकसिह जू देव, खनियाँधाना स्टेट, रेजिडंसी 
» शीरुप्रसाद टंडन, एम० ए०, एलू-एल० बी०, प्रोफेंसर, 
विक्टारिया कालेज 
» त्रिवेशीप्रसाद वाजपेयी, एम० ए०, एल० टी०, साहित्यरत्न, 
व्याख्याता, हिंदी और अंगरेजी साहित्य, विक्टारिया कालेज 
_» रइसुद्दौला बहादुर पंचमसिंह साहब, पहाड़गढ़ केठी, लक्ष्मीगज 
» कवर प्रथ्वीसिंह मैजिस्ट्र ट, खनियाँ धाना स्टेट, रेजिडंसी 
» भास्कर रामचंद्र भालेराव, नायब सूबा, पोस्ट भिड, 
जी० एल० आर०, वाया ग्वालियर 
» राजराजेन्द्र भीमत सरदार कनल मालाजी नरसिह राव साहव 
शितोले, नरसिहनिवास 
» राधाकृष्ण जायसवाल विशारद, जेंद्रगंज, लश्कर 
»  रामचद्र श्रीवास्तव 'चद्र?, एम० ए०, एल-एल० बी०, साहित्यरत्न, 
जयाजी प्रताप, लश्कर 
» श्रीमती सरोजनी रोहतगी, स्टेशन रोड 





याग-१४ 
दतिया राज्य 


श्रीयुत जुगुलकिशार वैश्य, अवसरप्राप्त डिस्ट्रिक्ट इ'जीनियर पी० डबल 
डी० ग्वालियर राज्य, हाल स्टेट, इंजीनियर 





याग-१ 


(१११ ) 


धार राज्य 
ओरीयुत महाराज आनद्राव पंवार 
५. फैशीप्रसाद ढुवे, घारेश्वर दृ्‌स्वाजा है 
» झष्णराव पूणचंद्र माडलीक, चीफ इसपेक्टर, मामाद्धार 
» गापालचद्र सुगंधी, एम० ए०,डिप्टी इ स्पेक्टर आव स्कूल्स, लाडलेन 
., चितामणि बलवंत लेले, इतिहास कचहरी ह 
» पुरुषोत्तम डबराल, एम० ए०, रासमंडल 
५ मेलाराम वमी, एम० ए०, प्रिसिपल, आनंद्कालेज 
» शैस्च्चंद्र भटारे, अध्यापक, वनियाँ बाड़ी 





याग-८ ह 
नागेद राष्य ( वाया सतना जी० आई० पी० आर० ) 
श्रोयुत महाराजकुमार लाल भागवेद्र सिह जू दव, दोवान 
याग-१ 
बड़वानी ( वाया महू ) 
श्रीयुत महेद्रनाथ नागर, वी० ए०, साहित्यरत्न, रानीपुर 








याग-१ 

भपाल राधष्य 
श्रीयुत इशनारायण जाशी, शा्त्री, चोक 
याग-१ ' 


मुल्थान ( मालवा ) 
तीयुत महाराज भरतसिह साहब 


याग-५ 





रतलाम राध्य 
श्रीयुत कवि गुलाबशकर कल्याणनों वारा, ठि० पड्या चुन्नोलाल छेशव- 
लाल सुग्री, श्रां सज्जन त्राह्मण वाडिग 
» रोवसाहव चुन्नीलाल एम० श्ाफ दीवान 
». नापृराम शम्ता बी० ए०, असिस्‍्टे ट सेक्रेटरी, स्टेट काउ'सिल 





थाग-३ 


( ११२ ) 


रीवॉ राज्य 
श्रीयुत ठाकुर साहब गोपालशरण सिंह नई गढ़ी, पोस्ट मऊंगंज 
»  गदवीरप्रसाद अग्रवाल एम० ए०, एलू-एल० वी०, दरवार 
इ'टर कालेज 
» रायबहादुर रामशरण मिश्र एम० ए०, डायरेक्टर शिक्षा-विभाग 





याग-३ ः 
समयथर स्टेट ( कॉँसी ) 
श्रीयुत विश्वनाथसिंह फूलवान, पोस्ट साठ... 
याग-१ 
'... . - सीताम्रऊ राज्य 
श्रीयुत महाराजकुमार डाक्टर रघवीरसिह एम० ए०, एलू-एल० बी०, 
डी० लिट०, रघवीर निवास 
याोग-९ 
११-मेसूर 
( सभासदो की संख्या--३ ) 
मैसूर 
श्रीयुत जो० सचिदानंदू, १००० नजराज, अग्रहर 
». सा० नागप्पा, एस० ए०, ९४४ चामुडी बढ़ावण 
» हदिरण्यमयजी, ठि० हिंदी-प्रचार-सभा 
येग-३ 
१२-राजपूताना 
( सभासदो की सख्या १६५९ ) 
| अजमेर 
श्रीयुत राजा कल्याणसिद् भिनाय स्टेट, मेरवाड़ा 
». किशनलाल दुवे, सहायक अध्यापक, हस्वेड, मेमेरियल हाईस्कूल 
रावसाहव गापालसिद राठे।र, खरवा ह 
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( ११३ ) 


श्रीयुत महामद्वापाध्याय, साहित्यवाचस्पति, रायवहादुर, डाक्टर गेरीशंकर 
हीराचंद ओमा 
, ठाकुर नारायणसिंह, वी० ए०, सपादक, ज्ञात्रधम 
» डुँवर नाहरसिंह, बी ए०, एलू.एल० बी०, उद्यपुर हाउस, 
| मेये कालेज 
५. पुरुषोत्तम शर्मा चतुबंदी, साहित्याचाये, घमंशिक्षक तथा अंगरेजी के 
प्रोफेसर, मेये। कालेज 
»  रायवहादुर मद्नमेहन वर्मा, एम० ए०, सेक्रेटरी, बोर्ड ऑव्‌ हाई 
स्कूल ऐ ड इ'टरमीडियट एजुकेशन, अजमेर मेरवाड़ा 
५» रामचंद्र शमा चैय, राजस्थान आयुवेदिक अओंपधालय 
श्रीमती रामदुलारी दुबे, गणेशगंज 
श्रीयुत रामेश्वर गारीशकर ओमा, एस० ए०, ढड़ढो की हवेली, 
कड़कक्‍का चौक 
श्रीमती सुशीला भागव, फूलनिवास, कचहरी रोड 
श्रीयुत दीवान बहादुर हरविलास शारदा, हरनिवास, सिविल लाइस 
» रयवहादुर प्रोफेसर हरिप्रसाद, नालदू रोड न्‍ 








याग-१४ 

ेल्‍ माउंट आवू 
श्रीयुत राशनलाल भा, राजपुताना एजेंसी आफिस 
येाग-१ 


उदयपुर ९ मेवाड़ ) 
श्रीयुत अबालाल देरासरी, नागरवाडी 
» उसाशरर हिवेदी, "विरही”?, विरही सदन 
». $रनीदानजी दयवाड़िया, खेमपुर की हवेली 
» सखवास जारावरनाथ, अश्याणो चेहट्टा 
». कै वर तेजसिह मेहता, भूतप्व मिनिस्टर 
». पेयाशकर धोत्रिय, सचालऊ, महिला-मडल 
». टप्टर दामाद्रलाज़ शमी, एम० ए०, पी-एच डी०, गौतमगर्ल। 
» पुराहिति दृषनाथ, मास्टर आँब सेरेमनी न, पुरात्तिजा ही हवेली 
५ ऊबर फततलाल महता, राय पन्नाताल भवन 
ट 


१5६८) 


रीवॉ राज्य 
श्रीयुत ठाकुर साहब गोपालशरण सिद्द नई गढ़ी, पोस्ट मऊंगंज 
»  गहावीरप्रसाद अग्रवाल एम० ए०, एल-एल० वी०, द्रवार 
इ टर कालज 
» रायबहादुर रामशरण मिश्र एम० ए०, डायरेक्टर शिक्षा-विभाग 





याग-३ 
समयर स्टेट ( कॉॉसी ) 
श्रीयुत विश्वनाथसिंह फूलवान, पोर्ट साठ 
येग-१ 
/।. . . - सीतामऊ राज्य 
श्रीयुत महाराजकुमार डाक्टर रघवीरसिह एम० ए०, एलू-एल० बी० 
डी० लिट०, रघवीर निवास 
येोग-१ 
'११-मेसूर 
( सभासदो की संख्या--३ ) 
मैसूर 
श्रीयुत जो० सचिदानदू, १०५५ नंजराज, अग्रहर 
» ना० नागप्पा, एम० ए०, ९४४ चामुडी बदावण 
४  दिरणयमयजी, 5० हिंदी-प्रचार-सभा 
याग-३ 
१२-राजपूताना 
( सभासदों की सख्या १६५९ ) 
अजमेर 


श्रीयुत राजा कल्याणसिंह भिनाय स्टेट, मेरवाड़ा 
» किशनलाल दुबे, सहायक अध्यापक, हस्बेड, मेमोरियल हाईस्कूल 
» रावसाहब गापालसिंह राठार, खरवा 


( ११३ ) 


श्रीयुत महामह्पाध्याय, साहित्यवाचस्पति, रायबहादुर, डाक्टर गैरीशंकर 
हीराचंद ओका 
» ठाकुर नारायणसिंह, बी० ए०, संपादक क्ञाव्रधम 
»४ ऊुवर नाहरसिंह, वी? ए०, एल-एल० वी०, उद्यपुर हाउस 
# मेया कालेज 
५. पुरुषोचम शर्मा चतुवंदी, साहित्याचाये, धर्मशिक्षक तथा अंगरेजी के 
प्रोफेसर, मेया। कालेज 
» रायबहादुर मदनमेहन वो, एम० ए०, सेक्रेटरी, वार्ड ऑँवू हाई 
स्कूल ऐ ड इ'टरमीडियट एजुकेशन, अजमेर मेरवाडा 
४५. रामचंद्र शमो वैद्य, राजस्थान आयुवेदिक औषधालय 
श्रीमती रामदुलारी दुबे, गणेशगंज 
श्रीयुत रामेश्वर गाौरीशकर ओमा, एस० ए०, ढड़ढो की हवेली है 
कड़क्का चाक 
श्रीमती सुशीला भागव, फूलनिवास, कचहरी रोड 
श्रीयुत दीवान बहादुर हरविलास शारदा, हरनिवास, सिविल लाइस 
» रायवहादुर प्रोफेसर हरिप्रसाद, नालंद रोड 








याग-१४ 

माउंट आवू 
श्रायुत राशनलाल मा, राजपुताना एजसा आफिस 
याग-१ 


उदयपुर ( मेवाड़ ) 
श्रीयुत अबालाल देरासरी, नागरवाड़ी 
»$  उमाशकर ठिवेदी, “विरही”?, विरही सदन 
»  ऊैरनीदानजी दवथवाड़िया, खेमपुर की हबेली 
» खबास जारावरनाथ, भल्याणी चाहटद्टा 
» ऊँवर तेजसिंह मेहता, भूतपूर्व मिनिस्टर 
»  पयाशंकर श्रोत्रिय, संचालक, महिला-मंडल 
» डाक्टर दामादरलाल शमी, एम० ए०, पी-एच डी०, गौतमगली 
» पुरोहित देवनाथ, मास्टर आँव सेरेमनीज, पुरोहितजी की हवेलीः 
»  डुँवर फतहलाल मदहता, राय पन्नालाल भवन 
८ 


( ११४ ) 


भीयुत बख्तावरलाल शमों, मिशन अध्पताल 

श्रीमती मुमताजरेवी, संगीतरत्ना, अमल का काटा 

श्रीयुत रणबहादुर सिंह, एम० ए०, एल० टो०, भूपाल नोबुल्स द्वाइंस्कूल 
». रावबहादुर ठाकुर राजसि ह वेदला 
».रामशररजी भट्ट, अध्यक्ष पटदर्शन, भट्टजी का रावला 


योग १४ 





कॉकरोली ( मेवाड़ ) 
श्रीयुत गोस्वामी ब्रजभूषण शमो, कॉकरोली महाराज 
याग १ 
कोटा 

श्रीयुत गोपीनाथ अग्रवाल, बी० ए०, शिक्षक श्रो महाराजकुप्तार 

» कैविराजा दुगोदानजी, कोटड़ी 

» डेक्टर मथुरालाल शमा, एम० ए०, डी० लिट ०, पल्ायथाभवन 

» सेठ मोतोलाल जैन, पोस्ट मेंगरोल 


थाग ४ 

चिड़ावा 
श्रीयुत रामचंद्र शमों, प्रफछ', श्रीकृष्ण वाचनालय._- 
याग १ 

जयपुर 


श्रोयुत गणेशनारायण सामाणी, वकील 

महामहेपाध्याय गिरघधर शर्मा चजुवदी, दशनवाचाय, पान का 
दरवाजा, सिटी 

पुरोहित प्रतापनारायण कविस्य, ताजीमी सरदार, राज्य 

मुकुंद शा्ली पवणीकर, हवामहल के सामने 

मातीलाल शमो, बालचद्र प्रस, सिटी 

रामऋृष्ण श॒ुक्फ, 'शिलोमुख', एम० ए०, महाराजा कालेज 

». रूंड्मल शर्मी, बी० ए०, बी० टो०, बण्जूलाल की ठोठी, चौकड़ी 

तोपखाना 


(११५ ) 


श्रीयुत स्वामी लक्ष्मीराम, वैथ, आयुर्वेदाच।य, सगानेर द्रवाजा 
५ राजश्री ठाकुरसाहब शिवनाथसि है, मलसोीसर भवन 
»  शुकदेव पाडे, प्रिसिपल, विड़ला इंटरकालेज, पिलानी 
» पुरोहित हरिनारायण शमों, बी० ए०, विद्याभूपण, तहवीलदार 


का रास्ता 
बग ११३ 
जोधपुर 
श्रीयुत डाक्टर कल्याणुत्रक्श माथुर, एम० एस _-सो०, डी० फिल०, ९५ रोड 
१ सरदारपुरा 


» वीवान बहादुर धमनारायण काक, सी० आई० इ०, डिप्टी-प्राइम 
मिनिस्टर, स्टेट 
» रोमकर्णाजी, मोती चौक 

» साहित्याचाय विश्वेश्वरनाथ रेऊ, अफसर इचाजे, आर्कियालाजि- 
कंल डिपाटमेट, राज्य 
» शुभकरण वद्रीदान कविया, एम० ए०, एलू-एल० बी०, रायपुर 
की हवेली 

» सोमनाथ गुप्त, एम० ए०, काली गुमटी, सरदारपुरा 

याग-६ 





मभालरापादन 
० हे 
आओयुत नवस्त्र गिरधर शमा, मालावाड़ राजगुरु 
» रायवहादुर सेठ मानिकचद सेठी, विनादभवन, सिटी 


पु 


याग-२ 
डूगरपुर स्टेट 
श्रीयुत राठार सूरजमल वागड़िया, पुरातत्व विभाग, 
बेग-१ 
नवलगढ़ू 
श्रीयुत हरनाथसि'ह, डु'डलाद, पोस्ट 
बाग-१ ।क्‍ 


( ११६ ) 


नाथद्वारा ( मेवाड़ ) 
श्रीयुत भट्ट पुरुषोत्तम शमो, तैलंग, विद्याविमाग, 


याग-१ | 
प्रतापगढ़ 

शीयुत्त महाराजा महारावत सर रामसि ह, के० सी० एस० आईइ०, 

येाग-१ 


हु 








हें फलादी 
श्रीयुत अनूपचंद फाबख, झावखो की गवाड़, 
_बाग-१ 
बनेढ़ा ( मेवाड़ ) 
भीयुत रविशंकर देरासरी, बार-एट-ला, 
याग-१ 





ब्यावर 
श्रीयुत मुनि ज्ञानमु'दर जी, 
» दीपचद्र अग्रवाल, एलफ पन्नालाल, दि जेन सरपस्वतीमवन, नाशियों 
» रामेश्वरप्रसाद गुप्त, एम० ए०, चंग गेट, 


याग-३ 





बीकानेर 
श्रीयुत अगस्चद्‌ भैरोदान सेठिया, महल्ला मरोठियो का, 
» अवीरचंद भूरा, देशनोक, 
अयोध्याप्रसाद तिवारी, विशारद, एज्युकेशन बुकडिपोा, 
डॉक्टर अरुणकुमार मजूमदार, एल० एम० एफ० प्रिस विजयसिह 
मेमारियल जेनरल हास्पिटल फार विभेन एंड चिल्रेन, 
» अविनाशचंद्र, एल० एस० एम० एफ०, डिस्पेसरी,गंगा शहर, 
आनदुप्रकाश वी० एस_सी०, सब हेड दी० वी० सेक्शन, रेलवे 
आडिट आफिस 
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( ११७ ) 


श्रोयुत डॉ० आशीवोदीलाल श्रीवास्तव एम० ए०, पी०-एच० डी० 


डी० ल्िट०, प्रोफेतर, छूंगर कालेज 
मुशी इत्राहीमखों समेजा, श्रोगंगाशहर रोड, पेशकरार, तहसील 
सद्र 
७ तर ७० 0 
इश्वरयालजी, वकील, हाइकाट 
ऊधोादास, हिंदी-प्रभाकर, रेलवे स्टोर 
एम० एन० तोालानी, प्रिंसिपल, हूँगर कालेज 
क० माहनलाल वाहरा, सहायक अध्यापक, स्टेट स्कूल 
कन्हैयालाल काचर, वी० ए०, एल-एल० बो०, अध्यापक 
केाचरो का चौक 
कस्तूरचंद्‌ व्यास, माधवनिवास, चूनगर चौक 
नदान शमा, साहित्यप्रभाकर, आबकारी विभाग 
फेंचलचद्र शमा, बी० ए०, एलू-एल० वी०, वक्रील हाइकेाट 
आचार्यो' का चौक 
केशवप्रसाद गुप्त, एम० ए०, एलू-एल० बी०, डिप्ट्रिक्ट जज 
फेशवानंद शमा, वी० एस -सी०, वी० सी० इं०, महकमा तामीरात 
खुशहालचंद्‌ डागा, ठि० श्रीराजा विश्वेश्वरद्याल डागा. 
सी० आई० ई० 
गयादास वारठ, अध्यापक, स्टेट हाई स्कूल, चूरू 
गजराज ओमा, एम० ए०, एलू-एल० बी०, तहसीलदार, 
रतनगढ़ स्टेट 
गुलावसिंह वर्मा, क्लक, रेलवे स्टास 
डॉक्टर गापालसिंह, एल० एम० एस० एच०, गोपाल मेडिकल 
हाल, गंगाशहर 
गेपीनाथ तिवारी, एम० ए०, मुख्य- हिंदीअध्यापक, एस० एम० 
ईस्कूल 
गोवद्धंनलाल पाडे, सूरसागर के पास 'रासनिवास!, तहसीलदार सद्र 
गारीशंकर आचाय, वी० ए०, हेडम्रास्टर, वी० के० विद्यालय 
चद्रवर इस्तर, एम० ए०, एल-एल० वॉ०, ऐडवे[केट 
चंद्रशेखर शास्त्री, वेचराज, चद्रशेखर फार्मसी 
चंद्रसिंह, विशारद, डूँगर कालेज होस्टेल 


( ११८ ) 


श्रीयुतत सेठ चंपालाल बांठिया, भीनासर 


435 
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चेतनदास खन्नी, भीनासर 
छुगनलाल गुलगुलिया, देशनाक 


श्रीमती छोटाबाई, प्रधानाध्यापिका, स्वर्गीय श्री हमीस्मल बाठिया 


बालिका विद्यालय, भीनासर 


श्रीयुत लाहूलाल सुराना, पुरानी लाइन, गंगाशहर 


9) 
१) 


१7 


हि 


जगन्नाथ ओमा, सारस्वत, वेद्यमूषण, गंगाशहर 
जगन्नाथजी रामदेव विश्वकमो, पुरानी लाइन, गंगाशहर, 
जतनलाल बैद, भीनासर 
जयप्रकाश गुप्त, क्लक, रेलवे दक्कर 
मुंशी जलालखों, कललर, सकिल पुलिस इंसपेक्टर, छुनफरनसर 
जसबंतसिह सिंगवी, बी० ए०, एल-एल० बी०, प्राइम मिनिस्टर 
साहव की काठी 
जीवनमल जेशशी, वकील, सुजानगढ़ 
कु बर द्शनसिंह संगर, महकमा खास 
डाक्टर दिगपालसिंह राठार, एल० एम० पी०, एल० पी० एच०, 
हेल्‍थ अफसर, ३१ पोकस कव्ाटर्स, रानी वाजार 
देवदमन गोस्वामी आबकारी विभाग 
डाक्टर घनपतराय, इंचाज, चेरिटेबल एलेपेथिक डिस्पेसरी, 
मेहता चौक 
स्वामी नरोत्तमदास, एम० ए०, शातिआश्रम, पावर हाउस के पास 
नाथूराम खड़्गावत, खड़गावतों की गवाड़ 
कु बर प्रतापसिद्द सेंगर, बड़े पेश्ट आफिस के पास 
प्रयागदत्त कट्टा, गिरानी, सुनारो की गवाड़ 
ठाकुर पूर्णसिह, वी० ए०, असिस्टेंट इ'सपेक्टर ऑव स्कूर्स, 
शिक्षाविभाग 
फतहनचंद गुलगुलिया, देशनाक 
फार्गुन गोस्वामी, गेस्वामी चोक 


श्रीमतां मबसताबाई, सहायक अध्यापिका, स्व० श्री हमीर्मल बाठिया 
$ 


बालिका विदयालय, भीनासर 


श्रीयुत भवरलाल खन्नी, देशनाक 


( ११९ ) 


श्रीयुत भंवरलांल नाहटा, ठि० श्रीशंकरदान नाहटा, नाहठो की गवाड़ 
» मँवरलाल वैद्य, हेडक॒क, कस्टम्सू डिपाटमेट 

» भवरलाल सुराना, वेद, देशनाक 

» भेंगवानद्त्त शमों, बी० ए०, अध्यापक, स्टेट मिडिल स्कूल, 


राज लदेसर 


» भीष्मदेव शमो, अध्यापक, चोपड़ा स्टेट स्कूल, गंगाशहर 
] (+ ५ भ 
»  मभैरवदान खन्नी, बी० ए०, डिप० पी० ई०, डिप्टी इसपेक्टर 


आँव स्कूल्स, 


श्रीमती मधुराबाई, सहायक अध्यापिका, स्व० श्री सेठ हमीरमल बॉठिया 


बालिका विद्यालय, भीनासर 


भीयुत महत मनेाहरदास, कबीरमदिरि, देशनेक 


39 


मने।हरलाल, फार्मेसी इंचाज, जनाना अस्पताल 


» मालचंद शमो, द्वितीयाध्यापक, श्री जैन श्वेताबर पाठशाला 


११ 


नए कुए के पास 
मूलचद मूधड़ा, देशनाक 
मेघजी भत्तराम विश्वकमों, भीनासर 
मेहरचंद्जी, अध्यापक, स्टेट स्कूल, हनुमानगढ़ फोट 
वैद्यमूषण माहनलाल केठारी, देशनाक 
समाहनसिंह ठीकेदार, स्टेशन रोड, श्री डूंगर कालेज के सामने 
यशराज कट्टा, सराफा वाजार - 
ठाकुर युगुलसिह खीची, एम० ए०, एलू-एल० वी०, बार एट लों, 
डी० पी० एड ( लंदन ), रोशनीघर के पास 
स्घवरदयाल गायल, वकील हाईकेाट, मुहलला गोलललान 7: 
रामरृष्ण मलिक, वी० ए०, पसनल असिस्‍टेंट ठु चीफ इंजीनियर 
पी० ड्च्लू० डी० 
सेठ रामगापालजी मेहता 
रामचंद्र० रघवशी अखंडानंद, संचालक, अध्यात्ममंडल, लेके दफ्तर 
रामप्रताप मैरू दान मेढ़, क्षत्रिय स्वणंकार, पुरानी लाइन, गंगाशहर 
रामवरूश मूँधड़ा, देशनाक 
रामलाटनप्रसाद वमो, विशारद, अध्यापक, श्रीशाद्‌ ल हाई स्कूल 
ठाकुर रामसिह, एम० ए०, डाइरेक्टर जनरल आँव एजुकेशन 


( १२० ) 


श्रीयुत लक्ष्मीनारायण सूधड़ा, बी० ए०, देशनाऊ 
श्रीमती लाडवती देवी, धमपत्नी श्री शभूदयालजी, अध्यापक, स्टेट 
मिडिल स्कूल, भीनासर 
श्रीयुत वल्लभ गोस्वामी, गोस्वामों चोक 
». विद्याधर शाल्री, एम्र० ए०, प्रोफेसर, इँगर कालेज 
वैद्य शंफरद्त्त शर्मा, शाब्नी, आयुवंदाचार्य, माहता वर्मा 
चिकित्सालय तथा आयुर्वेद विद्यालय 
» शैभूद्याल सफ्सेना, साहित्यर॒त्न, सेठिया कालेज 
५ श्रीनारायणजी, वेच्य, शाब्री 
». राम शम्रो, बी० ए० ( इलाहाबाद ), असिस्‍टेंट हेड मास्टर, वा० 
ना० हाइ स्कूल 


्ऊ 


है 


शेरसिंह, एम० ए०, एलू-एल० वी०, जज, हाइफेाट इफेट 
श्रीमती सरस्वती देवी शमो, विद्याविनो दिनी, धरम पत्नी :डाकटर जयशंकरजी 
वैद्य विशारद, माहता अस्पताल, माहता चौक 
श्रोयुत छु दरलाल शमो, वी० ए०, पसं नल असिस्‍्टेट ढु दि प्रिंसिपल, 
जनाना मेंडिकल ऑफिसर 


सूबेदारसिह शमा, हेडडक, जनाना अस्पताल 

सूयप्रसाद शमा, बी० ए०, रानी बाजार, गुरुद्वारे के पास 

»  सूयमल माठोलिया, हनुमान पुस्तकालय, रतनगढ़ 

» देनुमानदत्त शमा, वकील, पो० सुजानगढ़ 

हरिस्न व्मो, बी० ए०, अध्यापक स्टेट मिडिल स्कूल, राज लद्देसर 
महत हरिहर गिर, डेरा रामनगर, 





याग-९६ 
हे बूंदी 

श्रीयुत राणावत महेद्रसिहू, चीफ रेबेन्यु अफसर, स्टेट 
राध्य कवि राव शत्रसाल जी, 


१) 


याग-२ 





भरतपुर 
श्रीयुत प्रमुलाल गुप्त, अध्यापक, वनोम्युलर मिडिल स्कूल, झुसावर राज्य, 


( १२१ ) 


श्रीयुत प्रेमनाथ चतुवंदी, बी० ए०, ब्राह्मणों का मुहल्ला, सिटी 





याग-२ 
भीलवाड़ा ( मेवाड़ ) 
भीयुत ठाकुर चद्रनाथ माथुर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट 





याग-१ 
मारवाड़ 
श्रीयुत पुरुपेततमदास पुरोहित, बी० ए०, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्र ट, बलात्रा 


याग-९ 





राजकाट 
श्रीयुत ए० एल० स्वादिया, क्युरेटर, वाट्सन म्युजियम 
ओग-१ 
बड़ी रूपाहेली ( मेवाड़ ) 
श्रीयुत ठाकुर साहव चतुरसिंहजी, राजस्थान 





योग-१ 
शाहपुरा 
श्रीयुत माननीय महाशय घोसूलाल, एम० ए०, ऐलू-एल० वी०, जज, 
हाइकाट, रियासत 
बाग-१ 
साँभर 
श्रोयुत ऋष्णऋुपार पुरोहित एम० ए०, एलू-एल० बी०, वकील हाईकेाट 
याग-१ 





१३-सयुक्त प्रांत 
( सभासदीं की संख्या ५२८ ) 
अलपोड़ा 
श्रीयुत चितामणि तिवारी, मुह॒ह्मा कनौली 


( १२२ ) 


श्रीयुत नारायणदत्त जोशी, गवर्नमेंट इंटर कालेज 
» भक्‍खनलाल, एम० एस-सी०, गवनमेंट इंटरमीडियट कालेज 
»  विश्वंभरदत्त भट्ट, एम० ए०, गवनमेट इटर कालेज 
»  दीरावरलभ तिवारी, 5० श्री मक्खनलाल, एम० एस-सी०, 
गवनमेंट इंटर कालेज 





येोग-५ 
अलीगढ़ 
श्रीयुत गाकुलचंद शमो, एम० ए०, साहित्यसदन 
» . फूलचंद मिश्र, आनरेरी मैजिस्ट्र ट, श्यामनगर 
» सेरलीमनाहर गुप्तारा, एम० ए० (अ्याग ), एम० ए० (आक्सन ), 
धरंसमाज इंटर कालेज 


योग-३ 
आगरा 
ओऔयुत अंबिकाचरण शर्मा, एम० ए०, हिंदी विभाग, सत जास कालेज 
». अमूल्यरत्न प्रभाकर, प्रभाकरभवन, राजामंडी 
»  कप्टेन राव कृष्णपालसिंह, कैसल आराट 
3» गलाबराय, एम० ए० ( आगरा ), गामतीभमवन 
५. चिरंजीलाल शमो पालीवाल, भेरवबाजार 
५» जीवनचंद तारलुकेदार, एम० ए०, पुस्तकाध्यक्ष, सत जास कालेज 
». टीकमसिंह तामर, लेक्चरर हिंदी, बलवंत राजपूत कालेज 
» निहालफरण सेठी, सिविल लाइन 
» महेंद्र जैन, मन्नी, नागरीप्रचारिणी सभा 
» ठाकुर रामसिंह, बी० ए०, असिस्टेंट कमिश्नर इन्कमटैक्स, विहारी- 
निवास, ठु'डला, जिला 
».. विश्वंभरदूयाल शाडिल्य, एम० ए०, लेक्चरर इन हिदी, 
आगरा कालेज 
». ठाकुर वेणीमाधवमिह, एम० एस-सी०, असिस्‍टेंट इंसपेक्टर 
आँव स्कूल्स 
». प्रोफेसर हरिहरनाथ टंडन, एम० ए०, सत जास कालेज 
याग-१३ 


( १२३ ) 
आजमगढ़ 


श्रीयत अलगूराय शाखत्री, एम० एल० ए०, डाकखाना अमिला, जिला 
न्रिवेणीप्रसाद साहु, महल्ला मातवरगज, शहर 
» टुक्खीसिंह, प्रधानाध्यापक, अपर प्राइमरी स्कूल, बकबल, 
मऊ नाथभंजन 
» जाल परीखासि ह, ग्राम बकवल, पोस्ट मऊ, जिला 
» प्यारेलाल, आजिज, एम० ए०, एल० टी०, अजमतगढ़ पेलेस 
» मुंशी महेद्रलाल श्रीवास्तव, हेडमास्‍्टर, एम० ए० वी० स्कूल, 
मऊ नाथभंजन 
» रजकुमार सिंह, सुरजपुर 
#». रॉमावतार मिश्र, बी० ए०, एल्‌-एल० बी०, ग्राम बस्ती, पोस्ट 
रामपुर, जिला 
» राय रासविहारीलाल, शुरुटोला 
» रायसाहव विंध्येश्वरीप्रसाद सिंह, डिप्टी कलेक्टर 
» हेरकऋष्णदास सरोफ, आसिफर्गंज 
» दैरिहरप्रसादुजी, जज 





याग-१२ 


इटावा 


श्रीयुत कालीदत मिश्र, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट वोडे 
श चौधरी क्ृष्णगोपाल, एम० ए०, एलू-एल० वी०, एडवोकेट 
»# महादेवप्रसाद, एडवोकेट 
»  राजाराम मुख्तार 
»  रामनारायण चतुवंदी, एम० ए०, एल० टी०, साहित्यरत्न, 
गवर्नमेंट इंटर कानेज 
». रायवहादुर विशव॑भ्रनाथ, रघुनाथभवन, छिपैटी 
» शारदाप्रसाद, जसवंतनगर, जिला 
». स्रजप्रसाद भमथना, जिला 
याग-८ 


( १५४ ) 
इलाहाबाद 


श्रीयत अमरनाथ मा, एम० ए०, वाइस चासलर, प्रयाग विश्वविद्यालय 
श्रीमती इठमती तिवारी, एम्म० ए०, ७ वी वेक रोड 


श्रीयुत कृष्णचंद्र एम० ए०, एल-एल० वी०, सिविलजज 
» अष्णाराम सेहता, बी० ए०, एल-एल० वबी०, लीडर प्रंस 


पट 
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कुबरक्ृष्ण सुखिया, गवनमट नामल स्कूल 
राय बहादुर कीौशलकिशेर वी० ए०, अवब”, ३ लाउथर रोड 
गु्ति सुन्नह्मण्यम्‌ , विशारद, दारागंज 


श्रीमती कुमारी चद्रावती त्रिपाठी, एम० ए०, १६ बेंफ रोड 
ब्ए जप ए 
श्रीयुत आयुवेद्पंचानन जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, ३ सम्मेलनमाग 


7 


498 


१9 


तारकेश्वरनाथ वमो, मुख्तार, हेडिया 
महामाननीय डाक्टर सर तेजवहादुर सप्र ,एम० ए०, एल-एल० डी०, 
के-टी ०, डी० सी० एल०, १८ अलबट रोड 
चौधरी धमंसिंह, बी० ए०, एल० टी०, नं० १ वेली रोड, नया कटरा 
डाक्टर धीरेंद्र वो, एम० ए०, डी० लिट० ( पेरिस ), अध्यक्ष 
हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय 
नंददुलारे वाजपेयी, एम० ए०, इंडियन प्रेंस 
ठाकुर नेहपालसिंह, आई० इ० एस०, २१ म्यार रोड, 
माननीय पुरुषात्तमदास टडन एम० ए०, एल-एल० वी० € अब्यक्ष 
प्रांतीय असेंवली, संयुक्त प्रां8, लखनऊ ), १० क्राध्यवेट रोड 
बावूराम अवस्थी, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी० 
ऐडवाकेट हाइकेाट, ३२ ए० एलगिन रोड 
डाक्टर वावूराम सक्सेना, एम० ए०, डी० लिट , २४ चंथम लाइन 
रायबहादुर त्रजमेाहन व्यास, इक्जिक्यूटिव अफसर 
म्युनिसिपल वोड 
भगवतीप्रसाद, हिंदू महिला विद्यालय, केनिग रोड 
रायबहादुर बावू भगवतीशरणसिदद, चद्रभवन, आउटरम रोड 
मनाहरलाल जुब्शी, एम० ए०, १ बेली रोड 


श्रीमती रत्नकुमारी, ठि० डाक्टर सत्यप्रकाश, डी० एस-सी० 


डी० बेली रोड 


( १२५ ) 


श्रीयुत राजेंद्रसिंह गौड़, एम० ए०, सी० टी०, अध्यापक, डी० ए० वी० 


र 


हाइस्कूल 
डाक्टर रामकुमार बमी, एम० ए०, पी-एच० डी०, अध्यापक 
हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय 
राय रामचरण अग्रवाल, एम० ए०, एल एल० बी०, विशारद, 
हे बड़ी केाठी, दारागज 
रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी मद्रि 
डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, एम० ए०, डी० एस-सी०, 

१०६, कूकरगंज' 
लक्ष्मी घर वाजपेयी, संपादक, तरुणभारत ग्र'थावली, दारागंज 
विष्णुदत्त भागव, १६ कैनिंग रोड 
वेकटेशनारायण तिवारी, एम० ए०, एम० एल० ए०, कीटगंज 
शक्तिघर शर्म गुलेरी, एम० ए०, संस्क्ृतविभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय 
शालिप्राम पेशकार, ७६६, कटरा 
शिवद्याल जायसवाल, नं० ११५, नखासकेना 
रायसाहव श्रीनारायण चतुवंदी, एम० ए० ( लंदन ), संयुक्त प्रात के 

शिक्षाप्रसाराध्यक्ष, दारागऊ 
श्रीराम भारतीय, एम० ए०, स्थायी भन्नी, अखिल भारतीय 
सेवासमिति, १५, कचहरी रोड 
श्रीराम वाजपेयो, १ चंथम लाइस हि 
सत्यर्ज|वन वर्मो, एसम० ए०, हिंदुस्तानी एकेडमी, संयुक्त प्रात 
सत्याचरण, एम० ए०, वी० टी2, प्रवानाध्यापक्त डी० ए० बी० 
हाइस्कूल 
सद्गापाल, एम० एस-सी० ( टेक ), १० वेंक रोड 
सुरदताथ तिवारी, आफिस ओऑंव असिस्टेंट इंसपेक्टर जनरल 
रेलवे पुलीस 


श्रीमती कुमारी सुशीलकुमारी बम, ठि० रायसाहब श्री अवधनारायण, 


, असिस्‍्टेट इजीनियर, नं० ४२, कैनिंग रोड 


श्रीयुत हरिकेशव चाप, इंडियन प्रेस लि० 
»  दैरिराम अग्निदेत्री, इनकम टेक्स अफसर है 


(१२६ ) 
श्रोयुत रायबहादुर हिम्मतसिह के० माहेश्वरी, केसर भवन, १८ पाक रोड 
याग-४५ 
उन्नाव 
ओयुत ऋष्णदत्त त्रिपाठी, साहित्यस्त्र, ठि० श्री दजारीलाल आश्रम, मैरावाँ 
» जयनारायण कपूर, वी० ए०, एलू-एल० बी०, वकील, प्रधान मत्री, 


हिंदी साहित्य पुस्तकालय, मारावाँ, जिला 
»  शिव्रदुलारे त्रिपाठी, मत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, मैरावों, जिला 





येग-३ 
ण्ठा 
ओयुत रामदत्त भारद्दाज, एम० ए०, एलू-एल० वी०, एल० टी०, 
ए० वी० पी० हाइ झ्कूल कासगंज 
5 वासुद्देवप्रसाद मिश्र, एम० ए०, साहित्यरत्र, हिंदी अध्यापक, 
गवनमेट हाईह्कूल 








याग-२ 
कनखले 
श्रीयुत विष्णुदत्त वेद 
» सोमदत्त मिश्र पुरीय 
येग-२ 
कानपुर 


श्रोयुत अयोध्यानाथ शर्मा, एम० ए०, सनातनवम कालेज 
एन० वी० भारद्वाज, नयागज 
ठाकुर कन्हैयासिंह, वी० ए०, इनकम टेक्स अफसर 
कालिकाप्रसाद घावन, सेक्रेटरी, गयाप्रसाद पुस्तकालय, सरस्वती- 
भवन, मेम्टन रोड 
कुजविहारी लाल श्रीवास्तव, ए० बी० म्युनिसिपल, हाई स्कूल, 
नवाबगज 
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3) 


केशवरचंद्र शुक्ल, डिप्टी कलक्टर 


5) 


( १२७ ) 


[त चद्रशेखर पाडे, एम० ए०, प्रोफेसर, सनातनधम कालेज, नवाबगंज 
दुगोप्रसादुजी, डिप्टी कलक्टर 
नारायणदास बाजारिया, ठि० श्रो जगन्नाथ बिजराजजी, कूपरगंज 
सेठ पद्मपत्त सिहानिया, कमला टावर 
परमेश्वरदीन मिश्र, एम० ए०, बी० एस-सो ०, एल-एल० थी, एडवो- 
कफेट हाईकेाट, श्री० पं० देवाचरण मिश्र, रिटायड पुलीस इंसपेक्टर 
के सुपुन्न, कछियाना भुहाल, मातीमुहाल सड़क, सिटी 
परिपूर्णानद्‌ वसा, शाल्री, कमला टावर 
त्रजलाल शा बी० ए०, एल० टी०, १८ मुन्नालाल स्ट्रीट, परेड 
वालल्वरूप चतुवदी, अवसरप्राप्त डिप्टी कलक्टर, ७० स्वरूपनगर 
मनन्‍्नीलाल नेवटिया, काहू कोठी 
माधवप्रसाद पाडे, एस० सी०, रिटायडे डिप्टी इंसपेक्टर ऑब 
स्कूल्स, प्रमनगर 
मु शीराम शो, एम० ए०, आयेनगर 
रतनचंद कालिया, १८ मुन्नालाल स्ट्रीट 
लाला रामरतन गुप्त, विहारी निवास 
लक्ष्मीकाद त्रिपाठी, एम० ए०. पटकापुर 
मती विष्णुकुमारी श्रीवास्तव 'मजु', विद्या विभाग, नवाबगंज 
युत श्यामसु द्रलाल शुक्ल, रिटायड डिप्टी इंसपेक्टर आँव हर्कूर्स 
रामबाग, सीसामझऊ 
, संग्रामप्रसाद, सब डिप्टी इंसपेक्टर आव स्कूर्स, डिस्ट्रिक्ट बाडे 
, सत्यनारायण पाडेय, एम० ए०, हिंदी के लेक््चरर,सनातनघरम कालेज 
. सद्गुरुशरण अवस्थी, एम० ए०, प्रेममंद्र 
) दरोचद खन्‍ता, इंसपेक्टर, ओरियंटल अश्यूरस कंपनी, १६।५३ 
गेजीज बंक, सिविल लाइन 
» दीरालाल खन्ना, एम० एस-सी०, प्रिसिपल, बी० एन० एस० डी० 
कालेज 





[ग-२७ 


खीरी 


युत 'अनमेलकराम अवस्थी, एम० ए०, लखीमपुर 


( (र८ 


श्रीयुत आदित्यप्रकाश मिश्र, डिप्टी कलक्टर 
» नानकरामजी, एक्सा5ज इंस्पेक्टर, मिधासन 
» संकठाप्रसाद वाजपेयी, लखीमपुर 
»  सरजनारायण दीक्षित, एम० ए०, एल-एल० बी०, ऐडवाकेट, 
लखीमपुर 


येग-५ 
गढ़वाल 
श्रीय्त ताताराम थपत्याल, ग्राम गगालीसैण, डाकधर पाखरी खेत, मिला 
दै।लवराम जुयाल, आराम मवाणासार, पोस्ट देगइडा, जिला 
». शालिग्राम वैष्णव, शान्तिसदुन, कर्णंप्रयाग 





योग-३ है - 
गाजीघुर 


श्रीयुत रायवहादुर घनश्यामदास, रिटायड कलक्टर 
भागवत्त मिश्र, बी० ए०, एलू एल० बी०, ऐडवेकेट 
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याोग-२ 





गोंडा 
हक क र्णि्‌ हि] ६» ७ ल्‍ 
श्रीमती पूर्णिमा चाँदमल, ठि० श्री चॉदुमल आइई० सी० एस० 





याग-९ 
गारखपर 
ष्ख 
श्रीयुत अन्रिमुनिमललजी, एम० ए०, एलू-एल० बी०, राजाद्रवाजा, पडरीना 
रायसाहव आश्याप्रसाद, बी० ए०, एल एल० बी०, ऐडबोाकेट 
| रइस, बसंतपु र, जिला 


एस० एल० पाडेय, हेडमास्‍्टर, क्रिंग एडवड हाई स्कूल, देवरिया 
जिला 


3) 


3) 


कामेश्वरीप्रसाद नारायणसिंदद, पोस्ट सलेमगढ़ 
कुंबरवहादुर एम० ए०, एलू-एल० बी०, प्रि सिपल्न, डी० बी० 
है इंटर कालेज 
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( १२५९ ) 


श्रीयुत ठाकुर गिरिजाशंकर सिनहा, एम० ए०, बी० एस-सी० 


ल-एल० बी०, ऐडवोकेट, देवरिया, जिला 


घनश्यामनारायणुदास, १२६ कसया रोड, नाटीफाइड एरिया 

चिंतामणि, डिप्टी कलेक्टर 

जगन्नाथप्रसाद, एम० ए०, एलू-एल० बी०, देवरिया, जिला 

त्रिगुणानंद्‌ मिश्र, आम बकुची, पोस्ट सतराव 

देवीप्रसाद मालवीय, अलीनगर 

नद्किशारसिह, पडरीना राज्य, जिला 

परमहसमल्लसिंह, बी० एस-सी०, एलू-एल० बी०, वकील 

प्रागध्वजसिंह, वकील, एम० एल० ००, देवरिया 

पुरुषात्तमदास रइस 

प्यारेलाल गगं, डिप्टी डाइरेक्टर ओऑंब एग्रिकल्चर 

बालमुकुन्द गुप्त, एम० ए०, साहित्यरत्न, बालमुकुंद इंटर कालेज 

सेठ विट्ठुल्दास, डिप्टी कलेक्टर 

रायवहादुर मधुसूदनदास 

महातम राव, वुकसेलर, रेती चौक 

परमहंस बावा राघवदास, परमहंसाश्रम, बरहज्, जिला 

राजनाथ पाडेय, एम० ए०, प्रोफेसर, संत एड्र ज कालेज 

राय साहव राजेश्वरीप्रसाद, एम० ए०, एल-एल० बी०, ऐडवोकेट 

रासनारा यणु तिवारी, अलीनगर 

सेठ रामप्रसाद भालेाठिया, पोस्ट सिसवाबाजार, जिला हल 

विंध्येश्वरीनारायणुचंद्र एम० ए०, एलू एल० बी०, बसंतपुर, जिला 

शशिभूषण गुप्त, माफत श्री इंदुभूषण गुप्त, न्यू बिल्डिंग, गालघर 

सत्यनारायण आय, एस० ए०, बी० टी०, हेडमास्टर, ओंकष्णु “ * 
उद्योग इंगलिश स्कूल; वसंतपुर धूसी, पोस्ट तरकुलवा, जिला 

सद्गुरुप्रसाद, चौधरी वलदेवप्रसाद्‌ रोड 

सरयूप्रसाद््सिह, एम० ए०, एल० टी०, हेडमास्टर, उद्तिनारायणु 

हाई स्कूल, पडराना 
सूयप्रसाद सिश्र, विशारद, वकील, देवरिया, जिला 
हरिहरप्रसाद दुबे, एम० ए०, एलू-एल० बी०, ऐडबेकेट 


हांरानद्‌ पाठक, रांडर, कलक्टरेट 
० 


( १३० ) 


श्रीयुव हातीलाल, ओवर्धियर, देवरिया, जिला 
योग-३४ 





ज्वालापुर 
श्रीयुत रायबहादुर गगाप्रसाद, एम० ए०, (अवसरप्राप्त चीफ जजे- 
टेहरी राज्य) वानप्रत्य आश्रम 





याग-१ 
जानपुर 
शीयुत भगवतीप्रसाद्‌ सिह, एम० ए०, डिप्टी कलेक्टर 
»  रायबहादुर राजनारायण मिश्र, वी० ए०, मैनेजर, स्टेट 
# ऊँ वर श्रीपालसिंह, सिंगरामऊ राज्य, जिला 
» भोराम उपाध्याय, ऐडवेकिंट 


याग-४ 





भॉसी 
ओयुत कालिकाप्रसाद अग्रवाल, एम० ए०, एलू-एल० बी०, ऐडबोफेट, 
मानिक चौऊ 
» मेथिलीशरण गुप्त, चिरगाँव 
» श्यामबिद्यारी शमी, एम० ए०, एल० टी०, ५९, लक्ष्मणगंज 
» दीरालाल शाल््ी, हेड पंडित, मैऊडानेल हाईस्कूल 


याग-४ 





देहरादून 


श्रीयुत अमरनाथ, वैद्य शाल्ली, वनध्वति ओषयालय 
आनद्स्वरूप सिनहा, एम० ए०, एल० टो०, डी० ए० वी० कालेज 
ए० डो० बनजों, प्रिसिपल, डी० ए० वी० कालेज 
» ऊँष्णदेव शरमों, डी० ए० बी० कालेज 
» सुरुम्साद शमों, पुस्तकाध्यक्ष, श्री महात्मा खुशीराम पब्लिक लाइब्रेरी 
ओीमती चंद्रावती लखनपाल, एम० ए०, बी० दी०, श्रिंसिपल, महादेवी- 
कन्या पाठशाला 
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» गैयदेवी घिल्डियाल, बी० ए०, १४, डफरिन रोड 


( १३१ ) 


श्रीमती धनवती देवी, २, हरद्वार रोड 
श्रोयुत सत निहालसिंह, जनलिस्ट 
श्रीमती मनारमा खास्तगीर, एम० ए०, माफत श्री खास्तगीर, अध्यापक, 
द्‌ डून स्कूल 
ओयत सेठ रामकिशोर, साहनी भवन नल 
» रामचद्रजी, रिटायड सबडिविजनल अफसर, धीराजभवन्र 
लक्ष्मण चौक 
»  लक्ष्मएदेव, 5० लाला भब्बालाल सरोफ, धामावाला बाजार , 
श्रोमती लोलावती मँवर, एम० ए०, बी० टी०, कानपुर रोड 
» विद्यावती सेठ, आचायो, कन्या गुरुकुल, राजपुर रोड 
श्रीयुत साधूराम महेंद्र, प्रिंसिपल, साधूराम हाइस्कूल 
श्रीमती सावित्नी गुप्ता, एम० ए०, सिद्धातशाखत्री, महादेवी कन्या पाठशाला 
अीयुत हरनारायण मिश्र, विद्यामद्रि 
» लाला हुकुमचंद पुरी, ३० ए० सो० फारेस्ट, नं० १, हरद्वार रोड 
श्रीमती हेमतकुमारी चौधरानी, ८ चंद्र रोड, डालनवाला 
याग-२० 





प्रतापगढ़ ( अवध ) 


श्रीयुत ठाकुर लालकुमा रसिंह, कालाकाँकर 
» सेंमित्रानंदन पंत, प्रकाशगृह, कालाकॉकर । 
» ऊुँवर सुरेशसिंह, कालाकाँकर 


याग-३ 





नेनी 
ताल 
श्रीयुत तुलाराम वो, न० २० वड़ा बाजार 
»  रायसाहव डाक्टर भवानीशंकर याज्षिक, पटवा डागर 
» ठा० राजनारायणसिंह, आई०एफ०एस०, डिपिजनल फारेध्ट अफसर 
येग-३ 
९ 
फरुू खाबाद 
आीयुव महेश्वर, वी० ए०, भारतीय पाठशाला 


( १३२ ) 


श्रीयुत रामनाथ शो, एम० ए०, एलू-एल वी०, मु|सिफ, कायमगंज 
याग-२ 





फैजाबाद 
श्रीयुत आचार्य नरेंद्रदेव, एम० ए०, एम० एल० ए० 
»  राजरूप ओमा, वी० ए०, एलू-एल० वी, अकाउ'टंट, भ्युनिसिपल 
हे वार्ड आफिस 
» रा मस्वरूप, एम० ए०, बी० टी०, विशारद, दहोवाट हाइ र्कूल 
टोंडा, जिलः 
» भीराम सिश्र, ऐडवोकेट, श्रीनिकेतन 


याग-४ 


बदायूँ 
श्रीयुत गौरी शंकरप्रसाद वर्मो, मु० कानूनगे।यान 
- श्रीमती मालतीदेवी, ठि० पं० शिवकुम्ार डिडन, एम्र० ए०, एलू-एल० बी०, 
सिविल लाइन 
येाग-२ 


बनारस 


श्रीयुत अंविकादत्त उपाध्याय, एम० ए०, आचाय, अस्सी 

» अंविकाप्रसाद श्रीवास्तव, बी० ए०, मैनेजिंग डाइरेक्टर, भारती 

बीमा कपनी, दारानगर 

» डाक्टर अचलविद्दारी सेठ, कमच्छा 

» अमरनाथ जेतली, शाञ्तरी, त्रह्मनाल 

» अमरनाथ मेहरोन्ना, नीची त्रद्यपुरी 

» अमरेशप्रसाद सिंह, संकटमेचन 

५. राय साहब डाक्टर कैप्टन अयेध्याप्रसाद मिश्र, भदेनो 

,, साहित्यवाचस्पति अयोध्यासिंह उपाध्याय, 'हरिओऔघ?, संकदहरण 
» अवधविहारीलाल, बी० ए०, एलू-एल० बी०, ६५१३४, बड़ी पियरी 
>. अशीाकजा एम्र० ए०, ११, बुलानाला 

»  आमेादकुमार वो, चोखंभा 


( १३३ ) 


श्रोयत इकबालनारायण गुट, एम० ए०, एलू-एल० बी०, प्रो-वाइस 


चांसलर, हिंदू विश्वविद्यालय 
डद्त मिश्र, ग्राम कु डी, पोस्ट बड़ागाँव 


उमाशकरजी, १५०, दारानगर 
कन्हैयालाल, त्रह्मपुरी फलवाई, चौखंभा : 
कमलनाथ अग्रवाल, काशी पेपर स्टास, सिद्वमाता की गली 


बुलानाला 
रायवहादुर कमलाकर दुबे, एम० ए०, खजुरी 


श्रीमती कमलाकुमारीजी, भूतपूव आनरेरी महिला मैजिस्टू 2, ५५५, चेतगंज 
श्रीयुत कातानाथ पाडे, एम० ए०, अध्यापक, हरिश्चंद्र कालेज 
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कालीचरणसिंह, गवनमेट पेशनर, आम फलवरिया, काली पलटन, 


बनारस केट 
काशीनाथ उपाध्याय, एम० ए०, साहित्यरत्र, सराय गावद्धंन 
काशीराम, एम० ए०, संस्कृत पाठशालाओं के अबसंपप्राप्त निरीक्षक, 


के. पे मीरघाट 
किशारीरमणप्रसाद, मामूरगज, काशी 


कविराज ऋृष्णचंद्र शमों, कालमैरव' “ - 

राय ऋष्णजी, पाडेपुर बा पल 
राय कृष्णदास, रामघाठ - -< + रत 
कृष्णदास अग्रवाल, सु ड्िया 

कष्णदेवप्रसाद गौड़, एम० ए०, एल० टी०, बड़ी पियरी 
कृप्णुलाल जालान, सुखलाल साहु गेट, * 

कृष्णानंद्‌ एम० ए०, वी० टी०, ३१७८, अदेली वाजार 
के० एन० वाचू , आईं० सी० एस॒०, जिला एवं दौरा जज 
केशवप्रसाद मिश्र, भदेनी , , 

खद्नलाल, एम० एल० ए० ( कृद्रीय ), चेतगंज 
गंगाशकर मिश्र, एम० ए०, गंगातरंग, नगवा 

गणेश रामचंद्र भागवत, ९१२, पत्थरगली, कालमैरव 
गयाप्रसाद ज्यातिपी, एम० ए०, प्राच्य विद्या-विभाग 


हिंदू विश्वविद्यालय 
गरावदास, ठोफेंदार, काशी स्टेशन, इंस्ट इंडियन रेलवे 


4 


( १३४७ ) 


श्रीयत॒ गिरधरलाल व्यास, कमच्छा 


३3 


१3 


डाक्टर गिरवरसिदह, जी० पी० वी० सी०, वेटरेनरी सजन 
गिरिजाशंकर गौड़, विशारद्‌, २०८, बड़ी पियरी 


ओमती ज्ञानवत्ती त्रिवेदी, गुप्ता गाडंन, लका 
ओयुत गुप्तेश्वरसिंह, बी० ए०, एलू-एल० वी ०, कवीरचौरा 


१3 
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जी) 


गुरुशरणलाल भीवास्तव एम्० ए०, एल-एल० वी०, मुसिफ 
बाबू गावद्धंनदास गुप्त [ प्रधानाचाय संकेत लिपि-विद्यालय 
ना० प्र० सभा ), क्रादई चौकी 
राय गाविंद्चंद्र, एम० ए०, एम० आर० ए० एस०, एम० एल० ए 
कुशस्थली 
गाविंद मालवीय, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए 
न्यइंश्यारेंस कंपनी 
गैारीनंद्न उपाध्याय, वी० ए०, एल-एल० बी०, वकील, वॉसफाटक 
सेठ गारीशकर गायनका, अस्सी 
चद्रबली पांडेय, एम० ए० ठि० मुशी महेशप्रसाद आलिम फाजिल, 
नगवा 
चंद्रभाल बी० एस-सी०, एस० एल० सी०, शातिसद्न, सिगरा 
चंद्रमोलि सुकुल, टीचस ट्र निंग कालेज, कमच्छा 
ठाकुर जगदीशप्रसाद्सिह एम० ए०, एलू-एल० बी०, प्रिसिपल, 
उद्यप्रताप क्षत्रिय कालेज 
जगन्नाथप्रसाद खन्नी, गालागली 
रायबहादुर जगन्नाथप्रसाद मेहता, एम० बी० ई०, चेयरमैन, 
स्थुनिसिपल वार्ड, बनारस: 
जगन्नाथप्रसाद शर्मा, एम० ए०, औरंगाबाद 


9. आयुवदाचाय जगन्नाथ शर्मो वाजपेयी, एम० ए०, अस्सी 
श्रीमती कुमारी जनक कौल, राजघाठ स्कूल 
हे 
श्रीयुत जमुनादत सनवाल, हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय 


मै) 


११ 


2) 
६६ 


जयकृष्णदास, कालमैरव 

जयचंद्र नारंग, विद्यालंकार, भदेनी 
जय॑द्रनारायणु सिन्हा, ३३१७८, अदंलीवाजार 
व्यातिभू पण गुप्त, सेवा उपवन 


( १३५ ) 


श्रीयुत जीवनदास अग्रवाल, प्रधानाध्यापक, अग्रवाल महाजनी पाठशाला 


ठाकुरदास ऐडवाकेट, राजाद्रवाजा 

ठाकुरप्रसाद शमों, एम० ए०, एल-एल० वी०, मलद॒हिया 

ठाकुर त्रिभुवनप्रसाद शिवगाविंदू, बार,एट लॉ 

त्रिवेणीदत्त द्विवेदी, वेनिया बाग 

गास्वामी दामादरलालजी, बुलानाला 

दामाद्रदास खडेलवाल, छोटी गेबी 

ठाकुर दिलीपनारायणसिंह, एम० ए०, १२०, छेटी पियरी 

दीनानाथ निगम, बी० ए०, एलू-एल० बी०, तेलियावाग 

द्वारिकादास, म्युनिसिपल कमिश्नर, २६ गोविन्द्ी नायक 

देवेद्रचद्र विद्याभास्कर, विद्याभास्कर घुकडिपो 

धनराज सुद्‌न, नारा कंपनी, राजा कटरा, चौक 

नंदगिरि कांतानाथ शास्त्री तैलग, टेढ़ी नीम 

पं० नदुलाल भारद्वाज, बी० ए०, एल० टी०, अध्यापक डी० ए०बी० 
कि कालेज 

नवरंगसिंह, दूकान इडियन प्रेंस, चौक 

नागेश उपाध्याय, एम० ए०, भदेनी 

निष्कामेश्वर मिश्र, बी० ए०, एल० टी०, लाहारी टाला 

पद्माकर द्विवेदी, खजुरी 

पद्मनारायण आचाय, एम० ए०, अस्सी 


श्रीमती प|द्यनी देवी कलमकर (यमुना देवी मंजूरकर), महिला विद्यालय, 


हिंदू विश्वविद्यालय 


श्रीयुत डाक्टर परमात्माशरण, प्रो० इतिहास-विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 
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डाक्टर प्रतापनारायण राजदान, पी-एच० डी०, हेडमास्टर 
सेंट्रल हिंदू स्कूल 
प्राणाचाय कविराज प्रतापसिह, प्रताप पाक, हिंदू विश्वविद्यालय 
प्राणनाथजी, ६।१३८ गणित विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 
डावटर प्राणनाथ विद्यालकार, डी० एसू-सी० (लद॒न),पी० एचच० डीं० 
(वियना), प्रो० एशट मिडिल इस्ट हिस्टरी एड 
ऐ टिकिटीज, दिदू विश्वविद्यालय 
पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव, एम० ए०, त्रद्माघाट 


( १३६ ) 


भीयुत प्यारेलाल श्रीवास्तव, बी० ए०, 'कामिल” आनरेरी मैजिस्ट् ट, 


7) 


हट । 


मे सी १५५, औरंगाबाद 
बजरंगबली गुप्त, जालपादेवी 
बटुकनाथ शमो, एम० ए०, कालमैरव 
बनारसीं प्रसाद सारस्वत 
बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, राखालभवन, दूधविनायक 
राजा बलदेवदास विरला, लालघाट 
बलदेवप्रसाद सिश्र, १५ शकरकंद की गली 
बलदेव वैद्य, ग्राम तथा डाकघर, बड़ागाँव 
बलराम उपाध्याय, ऐडवेकेट, बड़ी पियरी 
डाक्टर त्रजमाहन, एम० ए०, पो-एच० डी०, एलू-एल० बी०, 
हिंदू विश्वविद्यालय 
त्रजमाहन केजरीवाल, नंदनसाहु लेन 
त्रजमाहनदास, बी० ए०, सिगरा : 
वा० त्रजरत्रदास, बी० ए०, एलू एल बी० ऐडवाकेट, बुलानाला 
ब्रजलाल सब्बरलाल, पोास्टमास्टर, सदर पोष्ट आफिस 
बाँकेविहारीलाल, बी० एस-सी०, एल० टी०, सिद्धमाता की गली 
बावूराव विष्णु पराड़कर, प्रधान संपादक 'आज?, ज्ञानमडल 
बिट्ुलदास नागर, दामाद्रदासजी बललभदासजी, सूत टाला 
विहारीलाल विश्वकमा, हेसतीथ तालाब 
बाबू वैजनाथ केडिया, अध्यक्ष हिंदी पुस्तक एजेंसी, चौक 
राय भगवतीप्रसाद, ग्राम जगतपुर, पेस्ट रोहनियाँ 
डाक्टर भगवानदास, एम० ए०, डी० लिद०, भूतपूव एम० एल० ए० 
( कंद्रीय ) सिगरा 
भगवानप्रसाद, अवसरप्राप्त डिप्टी इंसपेक्टर आँव स्कूल्स , ग्राम 
भड़िलाइ, पोस्‍ट शिवपुर 
डाक्टर भालानाथसिंह, डी० एस्‌-सी०, इरविन प्रोफेसर आँव 
ऐग्रिकल्चर, युनिवर्सिटी श्रोफेसर आव प्लाट फिजियालॉजी, हेड 
आँव दि इस्टिद्यूट ओब ऐम्रिकल्चरल रिसच, डीन आँव दि 
फेकल्टी आँव टेकनालाजी, हिंदू विश्वविद्यालय 


( १३७ ) 


श्रीयत डाक्टर मंगलदेव शासत्री, एम० ए०, डी० फिल० ( आक्सन ), 


ह प्रिसिपल, गवरनमेट सस्क्ृत कालेज 
मंगलाप्रसादूर्सिह, जमीदार, मंगलभवन, भेलूपुर 
साहित्यवाचस्पति महामना मद्नमे|हन मालवीय, हिंदू विश्वविद्यालय 
मदनमाहन शास्त्री, शकरकंद गली 
महादेवलाल सराफ, फार्मेसी विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 
माधोप्रसाद खन्ना, थियासाफिकल सासायटी 
ठाकुर माकडेय सिंह, एम० ए०, साहित्यरत्न, अध्यापक, उद्यप्रताप 
क्षत्रिय कालेज 
मुकु ददेव शमी, मारफन पं० अयेध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध? 
संकटहरन 
मुरारीलाल केडिया, नंदूनसाहु लेन 
माहनलाल गुप्त, एम० ए०, रामप्रसाद्‌ बिल्डिंग, चेतगंज 
लाल रत्नाकरसिह, डिप्टी कलेक्टर 
रमापति शुरू, एम० ए०, वी० टी०, अध्यापक बेसेट ( थियासॉफि- 
कल ) मूल 
रसेशद्त पाडे, बी० ए०, बरनापुल 
डाक्टर राजेंद्रनारायण शमो, सराय गेवद्धन ; 
राजेश्वरीद्याल सिनहा, बो० ए०, २१६६, कमच्छा .-* 
राय साहव राजेश्वरीप्रसाद, गवर्नेमेट प्लीडर 
राधेकृप्णदास, शिवाला घाट, 
वावू रामचद्र बमो, ३ सरस्वती फाटक 
रामचरन पाडे, क्वींस कालेज 
रामनारायण मिश्र, वी० ए०, अवसरप्राप्त पी० ई० एस०, कालमैरव 
रामनारायण मेहरोत्रा, लाहागी टाला, 
रामन्यालावरलाल, इश्वरगंगी 
रामप्रसाद जोहरी, ४०५२, भुतद्दी इमली 
रामवहारी शुक्र, एम० ए०, वी० टी०, साहित्यरत्न, श्रो० क्वींस कालेज 
रामशकरलाल, वकील, दारानगर, 
रामशंकरलाल नैपाली, चौखंभा, 
रामशरणलाल मुख्तार, रामनिवास, तेलियाबाग 


|| 


( १३८ ) 


भीयुत्त ठाकुर रामाधारसिह, वकील, विश्वेश्वरगंज हु 
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9) 


33) 


रामेश्वरसहाय सिनहा, [ सुपरि टेडेंट, शिक्षा-विभाग, म्युनिसिपल 
वाड |, ६४१०० हीरापुरा 
लक्ष्मण नारायण गद, पत्थर गली, रतनफाटक 
चौधरी लक्ष्मीचंद्र, भारतेंदुभवन, चौखंभा 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, 'सचय”, १।१८२ असी संगम 
लललीप्रसाद पाडेय, इडियन प्रेस लि० 
लालचंद खत्रो, कोठी, प्रनचद्‌, हरनारायण, रानी कुआँ 
लालजीराम शुक्ठ, एम० ए०, प्रोफेसर, टीचस ट्रनिंग कालेज 
वंशगापाल मिगरण, एम० एस-सी०, बी० एड०, प्रोफेसर 
टीचस ट्र निग कालेज, कमच्छा 
वाचस्पति उपाध्याय, एम० ए०, भर्देनी - 
विजयक्ृष्ण, ११०, खज़ुरी 
विद्याभूषण मिश्र, एम० ए०, एलू-एल० बी०, सामूरगंज 
विमलानंदन प्रसाद, आनरेरी मु सिफ, दारानगर 
विश्वनाथप्रसाद, बुलानाला 
विश्वनाथप्रसाद भागव, ठिकाना वाबू मनाहरलाल भागव, जतनबर 
विश्वेश्वरनाथ जेतली, २११०३, कमन्‍्छा 
वेणीप्रसाद, रानी कुँआ 
वेशीप्रसाद गुप्त, एम० ए०, एल० टी०, अध्यापक, हरिश्चद्र कालेज 
राय शंमूप्रसाद, ग्राम जगतपुर, पोष्ट रोहनियाँ 
शशिशेखरानद गेरोला, इंजीनियरिंग कालेज, हिंदू विश्वविद्यालय 
शातिप्रिय द्विविदी, सहायक सपादक, 'कमला?, कमला कायोलय 
शारदाप्रसाद, कोठी, किशारोलाल मझुकुंदीलाल, विश्वेश्ररगज 
राय साहब ठाकुर शिवकुमारसिह, बैजनत्था 
शिवनाथ मारखडी, एम० ए०, एस० एस०-सी०, पटनी टाला 
शिवप्रसाद गुप्त, सेवा उपवन, 
शिवमगलसिंद 'सुमन्‍्?, एम० ए०, माफेत श्रो डाक्टर दुबे, ग्लास 
टेकनालांजी विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 


श्रीमती शिवरानी देवी, सरस्वती प्रेस, रामकटारा 
आीयुत श्यामनारायणसिंह, बी० ए०, एल एल० बी०, मध्यमेश्वर 


( १३९ ) 


ओयुत साहित्यवाचस्पति, रांयवहादुर श्यामसु दर दास, बी ० ए० 
१४१११, टेढ़ी नीम 


» राय भ्रीकृष्ण॒जी, पाडेपुर 
» भीक्ृष्ण पंत, ललिताधाट 
» भआनाथ शाह, दुर्गाकुड 
» श्रीनिवास शाह, दुगोकुड ' 
» भीशचंद्र शमों, बी० ए०, एल-एल० बी०, बी० टी०, कालभैरव 
» सकठाप्रसाद गुप्त, कोठी, भरी छोटेलाल वामनदास, सु ड़िया 
७». सेतराम, काशी ग्रामाफान स्टोस, बुलानाला 
»  संपूर्णानंद, बी० एस-सी०, एल० टी०, एम० एल० ए०, भूतपूव 
शिक्षामंत्री, संयुक्त प्रांत, जालपा देवी, 
» सचिदानंद भारतीय एम० ए०, एलृ० टी०, सहायक अध्यापक, 
के ० कर जा सेंट्रल हिंदू स्कूल 
» राय सत्यत्रत, लहरतारा 
» सहदेवसिंह, ऐडवोकेट, बड़ी पियरी 
» साँवलजी नागर, सेट्रल हिंदु स्कूल 
» सीताराम, रजिस्टू शन क्लक 
» सीताराम चतुवदी, एम० ए०, एल एल० बी०, बी० टी०, प्रोफेसर 
टीचस ट्र निंग कालेज, कमच्छा 
ताराम मिश्र, वी० ए०, वी० टी०, संट्रल हिंदू स्कूल, कमच्छा 
श्रीमती हीराकुमारी जैन, व्याकरण-न्याय-सांख्यतीथ, न्‍्यु० ई० २, 
हिंदू विश्वविद्यालय 
याग-१८३ 


बरेली 
आयुत ओ श्मृप्रकाश मित्तल, गंगापुर 
».रष्णकुमारलाल सक्सेना, ( स्वरगंवासी वाबू शिवकुमारलाल, सब 
इ सपेक्टर पुलिस के सुपुत्र), निकट पत्थरवाली हवेली, मुहल्ला भूड़ 
» शुणानंद जयाल, अध्यापक, बरेली कालेज 
४. विनेशचद्र, एम० ए०, ठि० मकान न० ११३, ख्वाजा कुठुब 


( १३८ ) 


ओयुत ठाकुर रामाधारसिंह, वकील, विश्वेश्वरगंज 
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8 । 


9) 


33 


9) 


गैक 


१) 


3) 


रामेश्वरसह्ाय सिनहा, [ सुपरि टेडेंट, शिक्षा-विभाग, म्थुनिसिपल 
वाड |, ६४।१०० दीरापुरा 
लक्ष्मण नारायण गंद, पत्थर गली, रतनफाटक 
चौधरी लक्ष्मीचंद्र, भारतेंदु भवन, चौखंभा 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, सचय”, १।१८२ असी सगम 
लल्लीप्रसाद पाडेय, इडियन प्रेस लि० 
लालचंद खतन्रो, केठी, पूरनचद्‌, हरनारायण, रानोकुआओँ 
लालजीराम शुर्ल, एम० ००, प्रोफेसर, टीचस ट्रेनिंग कालेज 
वंशगापाल मिगरणु, एम० एस-सी०, बी० एड9, प्रोफेसर 
टीचसे 2 निग फालेज, कमच्छा 
वाचस्पति उपाध्याय, एम० ००, भद्देनी 
विजयकष्णु, ११०, खजुरी 
विद्याभूषण मिश्र, एम० ए०, एलू-एल० बी०, मामूरगंज 
विसलानंदन प्रसाद, आनरेरी मु सिफ, दारानगर 
विश्वनाथप्रसाद, बुलानाला 
विश्वनाथप्रसाद भागव, ठिकाना वायू मनाहरलाल भागंव, जतनवर 
विश्वेश्वरनाथ जेतली, २१।१०३, कमन्दा 
वेणी प्रसाद, रानी कुँआ 
वेणीप्रसाद गुप्त, एम० ए०, एल० टी०, अध्यापक, हरिश्चंद्र कालेज 
राय शंभूप्रसाद, श्राम जगतपुर, पोष्ट रोहनियाँ 
शशिशेखरानद्‌ गेरोला, इजीनियरिंग कालेज, हिंदू विश्वविद्यालय 
शातिप्रिय द्विवेदी, सहायक सपादक, 'कमला”, कमला काययोलय 
शारदाप्रसाद, केठी, किशारीलाल मुकुंदीलाल, विश्वेश्वरगज 
राय साहब ठाकुर शिवकुमारसिह, बेजनत्था 
शिवनाथ मारखडी, एस० ए०, एम० एस०-सी०, पटनी टाला 
शिवप्रसाद गुप्त, सेवा उपवन, 
शिवमगलसिंह 'सुमन?, एम० ए०, माफत श्री डाक्टर ठुवे, ग्लेस्स 
टेकनालाॉजी विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 


श्रीमती शिवरानी देवी, सरस्वती प्रेस, रामकटारा 
ओयुत श्यामनारायणसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, मध्यमेश्वर 


( १३९ ) 


ओयुत साहित्यवाचस्पति, रायवहादुर श्यामसु द्र दास, वी० ए० 
१४१११, टेढ़ी नीम 


» राय भीक्ृष्णजी, पाडेपुर के 
» सआक्ष्ण पंत, ललिताघाट 
» भीनाथ शाह, दुगोकु'ड 
» श्रीनिवास शाह, दुगोकुड 
» भीशचद्र शमा, बी० ए०, एलू-एल० बी०, बी० टी०, कालमैरव 
» सेकठाप्रसाद गुप्त, कोठी, श्री छाटेलाल वामनदास, सु ड़िया 
७». संतरास, काशी ग्रामाफान स्टोस, बुलानाला 
» सॉंपूणानदू, बी० एस-सी०, एल० टी०, एम० एल० ए०, भूतपूच 
शिक्षामंत्री, सयुक्त प्रात, जालपा देवी, 
»  संबिदानंद्‌ भारतीय एम० ए०, एल० टो०, सहायक अध्यापक 
ये रण ०» संटू्ल हिंदू स्कूल 
» राय सत्यत्रत, लहरतारा 
» सहदेवसिंह, ऐडवोकेट, बड़ी पियरी 
» साॉँवलजी नागर, सेट्रल हिंदू स्कूल 
» सीताराम, रजिस्टर शन क्लक 
» सीताराम चतुवदी, एम० ए०, एल एल० वी०, बी० टी०, प्रोफेसर 
टीचस टू निंग कालेज, कमच्छा 
» सीताराम मिश्र, वी० ए०, वी० टी०, संट्रल हिंदू स्कूल, कमच्छा 
श्रीमती हीराकुमारी जैन, व्याकरण-न्याय-साख्यतीथ, न्‍्यु० ई० २, 
हिंदू विश्वविद्यालय 
याग-१८३ 


बरेली 
भीयुत ओ श्मृप्रकाश मित्तल, गंगापुर 
» टप्णकुमारलाल सक्सेना, ( सवगंवासी वावू शिवकुमारलाल, सब 
इंसपेक्टर पुलिस के सुपुत्र), निकट पत्थरवाली हवेली, मुहल्ला भूड़ 
» गशुणानद्‌ जयाल, अध्यापक, बरेली कालेज 
» दिनेशचद्र, एम० ए०, ठि० मकान न० ११३, ख्वाजा कुतुच 


( १४० ), 


श्रीयुत बलराम शमों, एम० ए०, एलू ए्ल० बी०, द्वारा पं० राधेश्याम शर्मा 
कथावाचक, राधेश्याम प्रेस 

» भालानाथ शमी, एम० ए०, अध्यापक, बरेली कालेज 

» ठाकुर रामकिंकर सिंह, पी० सी० एस०, केन इंसपेक्टर 

»  साह रामनारायणलाल, वाँसा की मडी 

»»  साहित्याचाय विययेद्र शाल्नी, पंचतीय्॑ कुअरपुर 

> शेकरसहाय सक्सेना, श्रफेसर, बरेली कालेज 

». नीधघर पत, शाब्री, एम० ए०, एल० टी, प्रोफेसर, बरेली कालेज, 
साहूकाग 





याग-११ 
बलिया 
ओयुत गणेशप्रसाद, एम० ए०, हिंदी अध्यापक, गवनमेंट हाइ स्कूल 
» ठोकुरदास अग्रवाल, एम० ए०, एलू-एल० बी०, वकील 
». परशुराम चतुबदी, वकील 
» रॉजासिंह, तहसीलदार, राज बड़ागढ़, पोस्ट रेबती, जिला 
» शिवप्रसाद्सिंह, वी० दी० सी०, विशारद, अध्यापक, मिडिल ह्कूल 
रेबती, रेलवे स्टेशन रेबती, जिला 
» श्यामसु दर उपाध्याय, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट वोड 
» सीताराम पॉडे, प्रधानाध्यापक, मिडिल स्कूल भीमपु रा, पोस्ट 


- ओराई कलाँ, जिला 
»  दरिकृष्ण राय, साहित्यरत्न, हेडमास्टर, ग्राम वाजिदपुर, पोस्ट 


दूलन छपरा, जिला 
याग-८ 
बस्ती 
श्रीयुत नरसिंह नारायण मिश्र, वैय, नगर राज्य, पोस्ट नगर, जिला 
औग-१ 
बाँदा 
ओयुत कन्हैयालाल मिश्र, आयोपदेशक, 5० भी महावीरप्रसाद, ठीकेदार, 
अदली वाजार 


( १४१ ) 
श्रीयुत मूलचंद्‌ जेन, एम० ए०, एल एल० बी०, करवी 
याग-२ 
बाराबंकी 
श्रीयुत गापालचंद्र सिंह, एम० ए०, एल्‌०-एल० बी०, विशारद्‌, मु सिफ. 





याग-१ 
बुलदश॒हर 
श्रीयुत केशवरास, अनूपशहर 
» पमंडीलाल शमो, एम० ए०, एल० टी०, विशारद, पद्मसिह गेट 
खुजा 
» जगनलाल गुप्त, मुख्तार, माल व फाजदारी 
» सर जीवनलाल चौवे, खजाची, इंपीरियल बैक 
» त्रि्र॒वननाथ चतुर्वंदी, विज्ञानाध्यापक, ध्जे० ए० एस० स्कूल, खुजो, 
जिला 
» राय साहब मद्नमाहन सेठ, एम० ए०, एलू-एल० बी०, अवसर- 
प्राप्त जिला एवं दौरा जज, शिवपुरी. 
पे (९ 
» महेशचद्र गगं, एम० ए०, श्राम एवं डाकधर पहासू , जिला : 
याग-७ 





मथुरा 
श्रीयुत आर० सी० भागव, प्रधानाध्यापक, किशारीरमण कालेज 
» कीमेश्वरनाथ, एम० ए०, प्रभाकर प्रेस हट 2 
» फत्रपाल शमा, सुखसंचारक कंपनो 
श्रीमती गायत्नीदेवी गुप्त, अध्यापिका, किशारीरमण गल्स स्कूल 
श्रीयुत गापालदत्त शमा, प्रधानाध्यापक, भी गावद्ध नलाल हिंदी विद्यापीठ 
» जवाहरलाल चतुर्वेदी, कृवावाली गली 
»  भदनमाहन नागर, क्युरेटर, कजन म्युजियम 
»  भीहनवस्लभ पंत, एम० ए०, वी० टी०, लेकचरर, किशारीरमण 
इटरकालेक 
». रघनाथदास भागव, वी० ए०, एलू-एल० वी० 
» रायवहादुर राधार्मण, रिटायडे डिप्टी कलेक्टर, डेंपियरनगर 


( १४२ ) 


श्रीयुतत रामनिवास पेद्दार, 

श्रीमती रामप्यारी देवी, अध्यापिका, किशारीरमण गरसे स्कूल 

श्रीयुत रामसिंह पाठक, गोवद्ध न 

श्रीमती शकु'तला भागव, प्रधानाव्यापिका, ऊिशारीरमण गल्‍स स्कूल 
श्रीयुत सत्यंद्रएम० ए०,ए० टी० सी०,गली कानूनगायान,गमदास को मंडी 
आऔमती कुमारी स्नेहलता कड़े, अभ्यापिका, किशारीरमण गल्‍स स्कूल 
आऔीयुत लाला हीरालाल, श्यामफाशी प्रेस 





याग-२७ 
मिर्जापुर 


श्रीयुत महत परमानंद्‌ गिरि, मुहल्ला गुसाइ टाला, ऊाठी महतजी 
»  भ्रमथनाथ भद्ठाचाय, वेलैस्लीगंज 
» रामप्रतापजी, मालिक दुकान भेरवमल फतहचद, वुद्देलखडी 
वासुदेव उपाध्याय, गाँव वजहा, डाऊचर कछवां, जिला 
» राजा शारदा महेशप्रसादू्सिंह शाह, वइहरावीश, वडृहर, 
पोत्ट राजपुर, जिला 





याग-५ 
मुजफ्फरनगर 
श्रीयुत गाविंदविहारी शारावाल, एम० ए०, सनातनधम कालेज 
» वाबू जगदीशप्रसाद, रईस 
येग-२ 
मुरादाबाद 
श्रीयुत केदारनाथ 'वेकल”, बी० ए०, एल० टी०, गबनेमेट हाईस्कूल, अमरोहा 
केशबचंद्र, ठिकाना लाला लछ्ठमनदास मधुरादासजी, गज 
गंगाशरण, शमो,'शीलः,एम० ए०, एस० एस० इटर कालेज, चदाौसी 
» तीताराम गुप्त, कॉठ 


3 


23 





याग-४ 
मेरठ 


ओऔीयुत आनंदस्वरूप दुबलिश, बी० एसूसी०, एलू-एल० बी०, वकील 


( १७४३ ) 


ओमती कमलादेवी भटनागर, ठि० बाबू चंद्रस्वरूप भटनागर, सब-रजिस्ट्रार 
ओऔयुत साहित्यरन्र कृष्णानंद पंत, एम० ए०, प्रोफेसर, मेरठ कालेज 
». चतन्यप्रकाश, विद्यार्थी, खादी भंडार 
»  प्रथ्वीनाथ सेठ, शांतिनिकेतन 
» बालमुकुंद शाल्रा, सेवामद्र देवनागरी इंटर कालज 
»  मुरारीलाल शमो, अध्यापक, सेवा मंद्रि देवनागरी इटर कालेज 
» चौधरी रघुवीर नारायशसिंह, एम० एल० ए० ( कंद्रीय ),असाडा 
पोस्ट हापुड़ 
» शातिस्वरूप अग्रवाल, प्रधानाध्यापकं, कमशल ऐड इड॒स्ट्रियल 
हाइ स्कूल, हापुड़ 
याग-९ 


पेनपुरी 
श्रीयुत पातीराम ज्ञानीरास, सिरसागंज 
»  बैजमाहनलाल मद्नलाल, सिरसागंज 
» पावूराम वित्थरिया, साहित्यरत्र, सिरसागंज, जिला 
» रघराज सिंह, मैौजा उखरेंड, पो० भदान, जिला 


»  राधामाहन फरसेया, सरोफ ऐड त्रास मरचंट; मुकाम सिरसागंज, जिला 
» रौस्‍्तमसिह रघवीरसिंह, सिरसागंज - 


5» सुनहरीलाल शमा, एम० ए०, विशारद, हेडमास्टर डी० ए० वी० 


स्कूल, सिरसागंज 
५» सेरजभान, सिरसागंज 


याग-८ 
रायवरेली 


भआयुत राजा जगन्नाथवर्श सिंह, ताल्छुकेदार, रहवाँ, जिला 
»  शिवनारायणलाल, विशारद, वैजनाथाश्रम, ग्राम और पोस्ट 


मिल बछरावाँ, जिला 
याग-२ 


लखनऊ 
भीयुत डाक्टर अवध उपाध्याय, डी० एस-सी०, प्रोफेसर, गणित विभाग, 
लखनऊ यूनिवर्सिटी 


( १४४ ) 


भीयुत ए० जी० शिरफ, आर० सी० एस०, मेंवर रेवेन्यू बाड 


33 
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37 


29 


।इस क्वाट्स 
एन० सी० मेहता, आई० सी० एस०, एजुकेशन सेक्रेटरी, 
युक्तप्रातीय सरकार 
राव साहब एस० एल० आर० खेर, इनकमरटैक्स कमिश्नर 
कालिदास कपूर, एम० ए०, एल० टी०, हेंडमास्टर फालीचरण 
स्कूल 
काशीनाथ गुप्त, एल-एल० बी० (फाइनल), २० महमूदाबाद देस्टेल 
प्रिभुवननारायण सिह, नेशनल हराल्ड आफिस, 
दीनदयाल गुप्त, एम०ए०, एलू-एल० बी०, हिंदी के लेक्चरग, लखनऊ. 
विश्वविद्यालय 
डाक्टर पन्नालाल, आइईं० सी० एस०, डी० लिट ०, ऐडवाइजर टु द्‌ 
यू० पी० गवनमेंट 
डाक्टर पीताबरदत्त बड़थ्वाल, एम० ए०, एलू-एल० बी०, डी० लिट०, 
हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 
ब्रह्मदेव वाजपेयी, ३९ मेजर वेकक्‍्स रोड 
बालकृष्ण पाडे, प्रिंसिपल, कान्यकुलज इंटर कालेज 
बालकृष्ण्राव, आई० सी० एस०, अडरसेक्रटरी, इन्फर्मशन 
डिपाटमंट, यू० पी० गवर्नमेंट 


बैजनाथसिंह, एम० ए०, वी० टी०, नेशनल हाई स्कूल 


आमती मनीबाई शाह, युनिटी लाज 
श्रीयुत माधवशरण, ५१८ नरही 


| 


33 


237 


33 


है 


रामवीरविहारी सेठ, रिसालदार बाग 
विद्यासागर भटनागर, मौसमबाग, सीतापुर रोड 
वासुदेवशरण अग्रवाल, एम० ए०, क्यरेटर, प्रांतीय अजायवधर 
शंकरदयाल शमो, १०१, महमूदावाद द्वेस्टेल, - 
भ्रीधरसिह, एम० ए०, गवर्नमेट जुबिली इ'टरमीडियट कालेज 
रावराजा डाक्टर श्यामविहारी मिश्र, एम० ए०; रायवहादुर, 

१०५ गालागंज 
रायबहादुर शुकदेवविहारी मिश्र; गालागंज 


( १४५ ) 


श्रीयत सू्येकात त्रिपाठी 'निराला', नारियलवाली गलो, हाथीखाना 
भूसामंडी 
रायसाहब डाक्टर सूरजप्रसाद श्रीवास्तव, असिस्टेट डाइरेक्टर 
पब्लिक हेल्‍थ, युक्तप्रात 
» हैरिश्चंद्र, आइ० सी० एस०, सेक्रटरी ट द्‌ गवनमेट युक्तप्रात 
जुडिशल डिपाटमेट 


१32 





गीग-२६ 

ह दावन 
श्रायुत दानविहारीलाल शर्मा, संपादक, 'नाम-माहात्म्य! 
प्रोग-१ 

सहारनपुर 


श्रीयुत वागीश्वर, पुस्तकालयाध्यक्ष, गुरुकुल काँगड़ी, जिला 
५» वागाश्वर विद्यालकार, उपाध्याय, गुरुकुल काॉगड़ी, जिला 
»  चेवेत्रत, मंत्री, आये समाज, गुरुकुल काँगड़ी, जिला 


पाग-३ 





सीतापुर 


श्रीयुत अनिरुद्धसिंह, नीलगॉँव 
श्रीमती कुमारी इद्रमाहिनी सिन्हा, 5०-श्री एम० एम० सिन्हा, डिप्टी कमिश्नर 
श्रीयुत कन्हैयालाल महेंद्र, एम० ए०, एलू एल० वी०, वकील, मातीवाग 
» ऊरपष्णविह्ारी मिश्र, गधौली सिधोली 
»  गजाधरप्रसाद मेहरोत्रा, कोठी ओर पोस्ट, विसवों 
» ठाकुरप्रसाद शमो, हिंदी साहित्य सभा, लालवाग 
» पंच मधुसूदन दीक्षित, शाख्तरी, मृत्युजय औपधघालय 
» ठाकुर रामसिह, ताल्‍्लुकेदार 
» रॉजा सूरजबर्श सिंह, आनरेरी मुसिफ व मैजिस्ट्र ट, कस्माडा, 
पोस्ट कमालपुर, जिला 
» सोमेश्वरदत्त शुक्र 
येोग-१० 
१० 


( १७३ ) 


सुल्तांपर 
श्रोयुत द्निरप्रऊाश जे।शी, कुडबार 
» महेशप्रसाद, प्रधानाध्यापक, गवनमेट हाई स्कूल 
» ऊुँमार रणजयसिद, भूतपूवें एम० एल० ए० ( केद्रीय ), 
अमेठी राज, जिला 
» रोपमणि त्रिपाठी, एम० ए०, बी० टी०, साहित्यस्त्र, सत्र डिप्टी 
इसपक्‍्टर आँव स्कूल्स 
याग-४७ 
हरद्ार 
श्रोयुत रामेश्वरद्याल निगम, हेडमास्टर, म्युनिमिपल हाई स्कूल 
, महंत शातानदुनाथ, श्रीअ वणनाथ ज्ञानमद्रि पुस्तकालय 
» ॒हैरिहरप्रसाद मिश्र, भागीरथी पुस्तकालय 





याग-३ 
हरदोई 
ओयुत ठाकुर अर्जुनसिहद, आनरेरी स्पेशल मैजिल्रेट, जमीदार, 
मैजा तुर्तापु र, जिला 
राय साहब जिनेश्वरदास, स्पेशल मैनेजर, काट आँव्‌ वाडे स 
त्रजभूषणशरण जेतली, एम० ए०, एलू-एल० बी०, आइ० पी०एस० 
सुपरि टंडंट पुलीस 
सेठ वंशो धर, मैनेजिंग डाइरेक्टर, लक्ष्मी झुगर ऐंड ऑयल मिल्स 
शिरामशिसिह चौहान, एम० एस-सी०, विशारद्‌, सब-रजिस्ट्रार 
बिलग्राम 


939 


2 


9) 


7 





याग-५ 
हाथरस 
श्रीयुत रायबह्यदुर चिरजीलाल वागला, रईस, म्युनिसिपल कमिश्नर 





येग-१ 
बनारस राज्य, रामनगर 
श्रीयुत खानबहादुर सैयद अली जामिन, चीफ सेक्रटरी, बनारस राज्य 


( १४७ ) 


ओयत कल्पनाथ सहाय, अध्यापक, स्टेट हाई स्कूल 
» सरदार भारखंडीप्रसाद नारायणसिंह, किला 
»  बल्लभनाथ डुबे, फोाट 
५ बत्रजनाथ, बी० कॉम०, मैनेजर, वनारस स्टेट बैक व 
मर विनेद्विद्यारी सेन राय, अधानाध्यापक, मेघ्टन हाई स्कूल 
» सूर्यग्रसाद शुक्ल, हजारी साहब 








चाग-७ 

१ ४-सिंघ 

( सभासदें की संख्या--२ ) 
सक्खर 

श्रीयुत स्वामी हरिनामदास उदासीन, श्री साधुबेला तीर्थ 
योग-१ 

हेदरावाद 
श्रीयुत टापनलाल शमा, वेचरत्र, मुखो की गली | 
याग-१ 


१४-हेदराबाद (दक्तिण) 


( सभासदें की संख्या--५ ) 
उस्पानावाद 
श्रीयत मातीलाल हीराचंद गाधी, मुकाम और पोष्ट 





याग-१ 

सिक॑दराबाद 
श्युत चि० म० वोरभद्र शालरी तैलग, 2२६८, सजनलाल स्ट्रीट 
याग-१ 





बे 
हृद्रावाद्‌ 
श्रीयुत राजा नरसिह राजचहादुर,चशीराजा उ्योदी, वारागली, हसैनी आलम 
» राजावहादुर विश्वेश्वरनाथजी, मेवर जुडिशल कमिट 


( १४८ ) 


ओयत सत्यनारायण लाया, वी० ए०, एल-एल० बी०, वकील हाइफराट 


रेजिडंसी राई 
याग-३ 
१६-विदेश 
( सभासदे। की सख्या--१३ ) 

अफ्रिका 

मारिशस 
ओीयुतत के० एम० भगत, मत्री स्कूल विभाग, हिंदी-प्रचारिणी सभा 

माताइ लाग 

योग-१ 


केनिया कालानी / बटिश उस्ट अफ्रिका ) 


श्रीयुत रणधीर विद्यालकार, पोस्ट बकस २४३, नेरोची 
रमनभाई जे० पटेल, द्वारा एक्सप्रेस ट्रासपोर्ट केा० लि० 
परात्ट बक्स ४३३, नेरोवी 
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» सेत्यपाल, पोष्ट वक्स २४३, नेरोबी 








याग-३ 

युगांडा 
श्रीयुत द्यालजी भीमभाई देसाई, पोस्ट न० ७१, जिजा 
योग-१ 

अमेरिका 

बोस्टन 


श्रीयुत डा० आनंद के० कुमारस्वामी, डी० एस-सी० ( लद॒न ) कीपर 
आँव दी इंडियन सेक्शन, म्यूजियम आँंव फाइन आटस 


याग-१ 


( १४९ ) 
एशिया 


मस्केत 
ओयुत विश्राम जे० पटेल, मध्केत, अरेत्रिया, परशियन गलफ 
याग-१ 


बर्मा 
ओयुत्त डाक्टर ओ श्मृप्रकाश, एम० बी० वी० एस०, ओकीन, 
पो० कामायुत 
रंगून 
याग-१ 
यूरप 
इगलैंड 


ओरीयत रेबरेंड ३० ग्रीउज, नं० १, दो लाइन्स, हार्निओ्ओेल्ड रोड, मालवन 


» टी० ग्राहम वेली महोदय, २३६ निद्र स्ट्रीट, लंदन नं० ३ 
» खेरेड जे० चेंडविक जैक्सन, बीथल २, आइलेड क्लेज, हेलशम 
, - रोड, पोलगेट, सरे 


याग-३ 
बच 
पालेड 
भीयुत स्तेफेत स्ताशक प्राफेसर ऐट दी युनिवर्सिटी, एलवाव 
याग-१ 
रूस 
भ्रीयुत प्रोफेसर ए० वारानिकफ, ब्लाचिन स्ट्रीट, १ एफ/लाग ६, लेनिनम्राद, 


री लजिक यु० एस० एस० औऑर० 
याग-१२ 


( १५० ) 


संवत्‌ १९९७ के अंतिम तीन मास में सं० १९९८ के 
लिये बने साधारण सभासदों की नामावत्ी 


श्रीयुत अमरनाथ काक, बी० ००, एलू-एल० वी०, ऐडवेकिट, 


श्रीनगर ( काश्मीर ) 
एु० चद्रहासन, एस० ए०, हिंदी के लेक्चरर, महाराजा कालेज, 
इन कुलम, काचीन ८ मद्रास ) 
एस० एन० तिवारी, बी० ए०, एलू० टी०, अध्यापक, गवनमेट 
हाई स्कूल, वालाघाट, सो० पी० वरार 
ऋषिराम आचाये,बी० ए०, आचार्य, द्यानद त्राह्म विद्यालय, लाहौर 
कालीप्रसाद मिश्र, दशाश्वमेव न० १७।१०, बनारस 
कृष्णगापाल शमा, ननवा, बू दी स्टंट, बूंदी ( राजपूताना ) 


श्रीमती कष्णकुमारी घवले, (विशारद', नालदा विद्यापीठ, पो० नालंदा, 


जि० पटना 


श्रीयत चद्रभानजी रायजादा, वकील, अमेठी ( सुल्तोपुर ), अबब 
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चेतराम शमो, आयकन्या गुरुकुल, राजवाड़ी, पोरबदर 
( काठियावाड़ ) 
पु । ल्‍ज कर 
छाद्भाई सुथार, वी० एस-सी०, विशारठ, भारतो विद्या-मद्रि, 
नदियाद, बी० बी० आर० 


. जगदीशचंद्र जोशी, नदून कानन, हैवलक रोड, लखनऊ 


जगमाहनलाल चतुवंदो, बी० एसू-सो०, एलू-एल० बी०, ७० जीरा 
सिकद्राबाद, हैदराबाद रियासत, दक्षिण 

द्वारकाप्रसाद, इंजीनियर, डालमियानगर, शाहावाद 

धमंद्र त्रह्मचारी, शास्त्री, प्रो० जैक्सन हे।स्टल, पटना कालेज, पटना 

डाक्टर नारायणसिह, बहुबाजार, टीठागढ़, चौबीस परगना 

प्रकाशचद्र गुप्त, एम० ए०, ग्रों० संत जास कालेज, आगरा 

प्यारेलाल मर्हेत्रा, नं० १ मलानी रोड, त्यागरायनगर, मद्रास 

बनवारी सिह, क्षत्रिय इंटर कालेज, जानपुर 

भालानाथ मिश्र, एम० ए०, डिप० एड० (वेल्स), मछरहद्वा, जेनपुर 

मनमाहनलाल, बी० ए०, एल-एल० बी०, एडवोकेट, जकाती 

महलला, बरेली 


( १५१ ) 


श्रीयुत मनारंजनप्रसाद, एम० ए०, प्रिंसिपल, राजेंद्र कालेज, छपरा, विहार 


रायबहादुर माधाराम संड, जतनबर, बनारस 
मुकुंद नायक, विशारद्‌, [ पो० दुलसिगसराय ( द्रभंगा ) ] 
वर्तेमान पता--६० लेक रोड, वालीगज, कलकत्ता 
मैनवहादुरसिंह, बो० ए०, एल-एल० बी०, ज्षत्रिय इंटरकालेज, जैनपुर 
रंगलाल जाजारिया, भारत विल्डिग्स, माउ'ट रोड,/मद्रास 
रघनाथसाह गुप्त, पोस्ट टोटागढ़, जि० चौबीस परगना, वगाल 
राजरोशनराय शमौ, कीनीसन जूट मिल्स, पो० टीटागढ़ 
जि० चौबीस परगना 
राजाराम पाडेय, वी० ए०, एल० टी०, क्षत्रिय कालेज, जानपुर 
कुंवर राजेंद्रसिह, मैनेजर कुर्रो सुदौली राज, जिला रायबरेली 
(अवध ) 
रामगापाल संघी, रेड हिल्स, नामपछी, हैद्राबाद ( दक्षिण) 
रामनाथ शमो, रिटायड इस्पेक्टिंग आफिसर फारेस्टस ,' ग्वालियर 
रामनाथ सिंह, क्षत्रिय इंटर कालेज, जानपुर 
रामवालक शाख्री, प्रधान संस्कृताध्यापक, जयनारायण हाई स्कूल, 
बनारस 
राममूर्ति सिह वी० एस-सी०, एल-एल० बी०, वकील, जानपुर 
लक्ष्मीनारायण गुप्त, हैद्रावाद सिविल सर्विस: बेगम पेठ 
हैदराबाद ( दक्षिण ) 
लक्ष्मीनारायण गुप्त, जुवेलर, वाकरग'ज, पो० बाँकीपुर, पटना 
वशीधर विद्यालंकार, वेस्टन टाकी के पीछे, काचीगुड़ा, 
हैद्रावाद ( दक्षिण ) 
विंध्येश्वरीप्रसाद, शाख्री, रसायन आश्रम, जगदल ( कचंहरी रोड ), 
चौबीस परगना ( बंगाल ) 
विट्वेलनाथ कपूर, मछरहद्वा, जानपुर 
विनयसि ह देवड़ा, एम० ए०, गलथनी, ऐरनपुरा रोड, 
मारवाड़ ( जाधपुर ) 
विनायकराव विद्यालंकार, वेरिस्टर, जायवाग, हैदराबाद ( दक्षिण ) 
विश्वेश्वर नारायण बिजूर, वी० एस-सी, एल० टी० 
गणपति हाईस्कूल, मंगलौर 


( १५२ ) 


ओयुत विष्णुकत्त पाडेय, ७ रायल ण्क्मचेज प्लेस, जलकत्ता 
».शीं० दा० चितले, गाष्ट्रभापा-विशारद, एम० ए०, बी० टी० 
हिंदी प्रचार सब, पुणं 
»  सेतुलाल,काठो, जाहरीमल गणशदास, कटरा आलवालेयाँ, अमृतसर 
» सीताराम गुप्त, ( प्रो० गवनमेट कालेज ) कृष्णनगर, लाहै।र 
५» सुयप्रताप, आशाऊंज, हैदराबाद ( दन्षिण 
» हरित डेवगनी, गाव नवसीन, पो० डाॉडामंडो, जि० गढ़वाल 
»  दररेक्ृष्ण चतुरवंदी, हेडमास्टर, अमेठी ( मुल्तांपुर ) अबब 





याग-४९ 
संवत्‌ १९९८ के प्रारंभ से अब तक (१ वेशाख १९९८ से ९ 
श्रावण १९९८ ) बने सभासदों की नामावली 
सान्‍्य-- 
ओमतो महादेवी बमो, एम० ए०, महिला-विद्यापीठ, इलाहाबाद 
श्रोयुत वेकटेशनारायण तिवारी, एम० ए०, एम० एल० ए०, कौडगंज, 
इलाहाबाद 
विशिष्ट-- 
श्रीयुत सेठ जुगुलकिशार विड़ला, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 
» राजा पन्नालाल वंशीलाल पीती, वेगमनाजार, हैदराबाद (दक्षिण) 
७. रा० व० राजा त्रजनारायणसिंह, पड़रोना राज, पे।० पड़रौना, 
जिला गारखपुर 
» लक्ष्मीनिवास बिड़ला, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 
»  दरिकेशव बाष, इंडियन प्रेस, लि०, इलाहाबाद 
स्थायी--- 
ओयुत कमलाप्रसादसिंह, श्यासपेखर स्टोट, कलकत्ता 
» ऊष्णकुमार बिड़ला, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 
» जँंगन्नाथप्रसाद, एम० ए०, एलू-एल० बी०, देवरिया, जिला गारखपुर 
» जगन्नाथ श्री वाजपेयी, एम० ए०, आयवंदाचाय, अरसी, वनारस 
>>. भाणाचाय कविराज प्रतापसिह्द, प्रताप पाक, हिंदू विश्वविद्यालय 
वनारस 
» 'प्यारेलाल गगे, डिप्टी डायरेक्टर ऑँव्‌ ऐश्रिकल्चर, गारखपुर 


( १०३ ) 


। 
औयुत भगपरतीप्रसादस्सिंदद, एम० ए०, डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट, जैानपुर 
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आनरेब्ल राजा युवराजदत्त सिंह साहब, एम० सी० एस० आँव्‌ 
आओयल ऐड केमरा इस्टेठ, ओयलनरेश, पो० ओयल, 
जिला खेरी ( अवध ) 
रामचंद्र शमो वैद्य, राजस्थान आयुर्वेदिक औषधालय, अजमेर 
लक्ष्मीनारायण पोद्ार, १६॥१ हरिसन रोड, बागड़ बिल्डिंग, कलकत्ता 
सेठ वंशीघर, भेनेजिग डायरेक्टर, लक्ष्मी शुगर ऐड आयल मिल्स्‌ , 
हरदे।ई 
महाराजकुमार शंकरीप्रसाद्सिह देव, पंचकेट, सानभूम 
सु दरीप्रसाद, रईस, स्पेशल मैजिस्ट्रेट, चौक, मानपुर 
रायबहादुर सूरयप्रसाद, ऐडवे।किट, दुलहिनजी को कोठी, बनारस 
हरिश्चंद्र, आई० सी० एस०, युक्त क्‍भ्रातीय सरकार के शिक्षा-विभाग 
के सेक्रेटरी, लखनऊ 
साधारणु-- 


भ्रीयुत रायवहादुर केदारनाथ खेतान, एम० एल० सी०, पड़रौना, जिला 


हट 


3) 


गेारखपुर 
ठाकुर जमुनाप्रसाद्सिह, इनकमटैक्स अफसर, कानपुर 
वैजनाथ वात्र , बो० ए०, एल० टी०, हेडमास्टर, नार्मल स्कूल, 


३ छ ६५८ फैजाबाद 
रामभरोसे सेठ, अवसरप्राप्त पी० इं० एस०, डी० ए० वां० कालेज, 


धनारस 
वासुदेवशरण अग्रवाल, एम० ए०, एलू-एल० बी०, क्युरेटर-प्राविंशल 
५ स्‍भ्यूजियम, लखनऊ 
विष्णु शा भारतीय, मुकाम वक्‍सरियों, शाहजहाँपुर, युक्त प्रांत 
महाराज वीरेंद्रशाहजू देव वहादुर,राज्य जगम्मनपुर, पो० जगम्मनपुर, 


सहदेवसिंह, ऐडवाकेट, वड़ी पियरी, वनारस 


राय हरेऋृष्ण, सिगरा, वनारस 

“अज्ञेय', पोस्ट वक्‍स ६२, दिल्‍ली 

कपालसिंह रावत, श्रणी १०, डो० ए० वी०, कालेज, देददरादून 

कष्णटापण लाल शर्मा, काव्यतीर्थ, वैय्विशारद, मुखी की गली, 
हैदराबाद, सिंध 


५१५४४) 


श्रीयुत मुनि कातिसागरजी, भीजैन श्वेताबर मद्गि, सिवनी, सी० पी० 


335 


97 


हे 


१) 
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काशीप्रसाद सिह, भीमान्‌ राजा साहब आवागढ़ ऊे हाउस हेड 
कट्रोलर, आवागढ़, एटा 
काश्यपकृष्णु शमा, डिप्टी कलफ्टग, वनारस 
गेापालदास, डी० ए० वी० स्कूल, ९५ बविगन्डेट स्ट्रीट, रगून, बा 
गेोपीचंद कछवाद्या, क्लाफे लाफा आफिस, बोफानेर 
जगीरसिद्द, एम० ००, छाटी गेबी, वनारस 
जगतनारायणलाल, हेड ट्रेन एग्जामिनर, 3० आइ० आर०, 
मुगलसराय, जिला बनारस 
जनादन शर्मा, पोस्ट मास्टर, उद्यगमसर, बीकानेर 
जयशकर दुवे, खजुगी, चनाररा 
जयश्री पांडेय, बी० एस-सी०, एलू-एल० बी०, वफोल, बड़ी पियरी, 
बनारस 
छेदीप्रसाद, आयुवंदाचाय, वेयशाल्रो, श्रीकल्याण औषवालय, 
मुगलसराय, जिला बनारस 
तेलाराम चोपडा, ठि० श्री० भेरूँ दान इश्वस्चद्र चापड़ा, गगाशहर, 
वीकानेर 
द्वर॑कानाथ तिवारी, मठुरहटद्टा, जानपुर 
देवीनारायण, एम० ए०, एल-एल० बी०, साक्षी विनायक, वनारस 
कुबर प्रियानद्प्रसाद्सिह, एम० ए०, एलू-एल० बो०, भुतही 
इमली, वनारस 
बुद्धपरकाश, लाल भगतराम बिल्डिंग, सरस्वती प्रस, मेरठ 
डॉक्टर भगतराम, आइ० एस० डी०, रजिस्टड मेडिकल 
प्रैकिटिशनसे, वोफानेर 
भगवानदीन शुद्ध, तालुकेदार, मुकाम शाहपुर, जिला वेतुल, सी०पी० 
महावीरसिह गहलौत, बी० ए०, मेरती दरवाजा, जेधपुर 
महालचंद बैद, भीनासर, वीकानेर 
महेशलाल आये, पो० बिहास्शरीफ, पटना, विहार 


,मातीलाल, हेडमास्टर, प्राइमरी झ्कूल मुगलसराय, जिला वनारस 


मातीलाल मेनारिया, एम० ए०, मगनारघाट, उदयपुर ( मेवाड़ ) 
् ७ बिक. किक 
राधाऋकृष्ण चतुवदी, डिप्टी सुपरिटेडंट, संट्रल जेल, वीकानेर 


( १०५ ) 


श्रीयुत राघासमण पाडेय, व्याकरणाचार्य, अध्यापक, गवनमेट इंटर 
कालेज, फेजाबाद 
रामकष्ण आचाये ( कलकती ), म्युनिसिपल कमिश्नर, आनरेरी 
मैजिस्ट्रट ऐंड मुसिफ सदर, आचायों का चौक, कलकतिया 
बिल्डिंग, बीकानेर 
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रामेश्वरद्यालजी, डिप्टी कलक्टर, फैजाबाद 

लक्ष्मीदास, सत्तों चबूतरा, बनारस 

» विश्वेश्वरजी, सिद्धांतशिरोमणि, दर्शनाचाये, गुरुकुल विश्वविद्यालय, 
वृ दावने, मथुरा 

श्यामवहादुर सिंह, मारवाड़ी सम्मेलन, कालबा देवी, बंबई 

» शिवानद तिवारी, बी० ए०, एल० टी०, हेडमास्टर, गुजर पाठशाला, 


बनारस 
» सेंत्यनारायण द्विवेदी, बी० ए०, हेडमास्टर, स्टेट स्कूल, नाहर, 
बीकानेर 


४» दिरखेव पाडेय, कानूनगा, पो० मुगलसंराय, जिला बनारस 
» दीरालाल औलक, एम० ए०, हिंदी और संस्कृत के अध्यापक, 
डी० ए० वी० कालेज, शालापुर 
निःशुर्क-- 
ओयुत काशीप्रसाद मिश्र, आयुरवदाचाय, काव्यतीर्थ, विश्वनाथ फार्मेसी, 
सु दरदास बाग, वनारस 
» भाधवशरण, ५१२, नरही, लखनऊ 
» रंघुवरद्याल मिश्र 'मान!, हेडमास्टर, मिडिल स्कूल विधूना, 
ह जिला इटावा 
५ भीराम भारतीय, अखिल भारतीय सेवा समिति विल्डिंग्स_, 
है इलाहाबाद 
याग-ऊ5र 
संशोधन 
सेठ रामगोपाल आये, मऊनाथ भजन, आजमगढ स्थायी सभासद हैं । 
खेद है इनका नाम स्थायी सभासदों की सूची में भूल से नहीं झा सका । 


उिदफमरककमर नल" 


( १५७६ ) 
परिशिष्ठ ५ 
समा के संरक्षक 


[ चुनाव के क्रम से ] 


7 --भोमान्‌ जनरल हिज ढाइनेस महाराजाधिगज राजराजेश्वर नरेंद्र- 
शिरोमणि महाराज श्री गगासिह बहादुर, जी० सी० एस० आई०, 
जी० सी० आइ० इ०, जी० सीं० वीं ० मआा०, जी० बी० इ०, फे० सी० 
बी०, ए० डी० सी०, एलू-एल० डी०, वीफानेर-नरेश | 

२--भी मान्‌ हिज हाइनेस महाराज गुलाबमिह जू देव बहादुर, रीवाँ नरेश। 

३--भओमान्‌ हिज हाइनेस सवाई महँद्र मद्राजाविराज सर वीरसिंह जू 
देव बहादुर, के० सी० एस० आई०, ओडछा-नरेश । 

४--भीमान्‌ हिज हाइनेस महाराजा साहब सर भूपालसिह बहादुर, झे० 
सी० आई० ३०, जी० सी० एध० आइ०, उद्यपुर-नरेश । 


परिशिष्ट ६ 


सभा के संस्थापक 


सभा के संध्थापकों में से इस समय भी सभा का सदैव की भाँति 
संभालने में तत्पर सभासद्‌ू-- 

ओयुत रायबहादुर साहित्य-वाचस्पति बा० श्यामछु दरदास, बा० ए० 

शरीयुत पं० रामनारायण मिश्र, बी० ए०, पी० ई० एस० (अवसरभ्राप्त) 

श्रीयुत रायसाहब ठाकुर शिवकुमार सिंह (अवसरप्राप्त डिप्टी इस्पेक्टर 


आँव स्कूल्स ) 


( १०७ ) 
परिशिष्ट ७ 


सभा से संबद्ध संस्थाएं 


(१) नागरीप्रचारिणी सभा, मैनपुरी । 


_(२) ,, »# #»9 खजुलंदशहर। 
(३) 99 99 9 “हिराश्च | ि 
(७) »  » » मेंगवानपुर रत्ती, पो० इमरीतपुर, 


जिला मुजफ्फरपुर 9 
(०) 99 9१ 99 गेडा | 
(६) हिन्दी हितैषिणी सभा, सहारनपुर । 
(७) सुहृद संघ, मुजफ्फरपुर । 
(८) वालक संघ, विष्णुपुर, पटना। 
(९) प्रसाद-परिपद्‌, काशी । 
(१०) हिन्दी साहित्य भवन, घरफरी, मुजफ्फरपुर । 
(११) सख्वयसेवक पुस्तकालय, छपरा | 
(१२) साहित्यसद्न, माँकी, सारन। 
(१३) हिन्दी प्रचार मंडल, आयकुमार सभा, बदायूं । 
(१४) मस्कत और मत्ना नागरीप्रचारिणी सभा, अरब, फारस की खाड़ी | 
(१५) हिन्दी साहित्य सदन, सहसराम | 
(१६) हिन्दीप्रचारिणी सभा, जम्मू । 
(१७) वाल नागरीप्रचारिणी सभा, पुएयाक, पो० पंडारक, (पटना) । 
(१८) हिन्दी हितैषिणी सभा, लालगंज, मुजफ्फरपुर | 
(१९) हिन्दी प्रचारिणी सभा, लालगंज, मुजफ्फरपुर | 


( १५८ ) 











परिशिष्ठ ८ 
स्थायो निधियें का विवरण 

निधि का नाम और विवरण ता अल मल 
| मूल्य आय 

मु 7 मिलन आर, ! 

१-देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला, । 
इपीीरियल बैंक के ७ दिल्‍्से । २५००) |१०३६२॥) [ के 

१४ दिस्से | १७५०) |[“०७५०) 


है । 33 
दाता--स्वगंवासी मुशी देवीप्रसाद 
मुसिफ, जोधपुर । इसके व्याज से ऐतिहा- 
सिक पुस्तके प्रकाशित की जातो ह | 
२-बाल्लाबरुश राजपृत चारण | 


| 

॥ 

| | 

| 

। 
पुस्तकमाला । 

| 

॥ 


गवर्नमेंट स्टाफ सर्टिफिकेट 2२०००) ७रफ्दल) ४२०) 
दाता--बारहट वालावर्शजी, जयपुर । । ह 
इसके व्याज से राजपूतों ओर चारणों को 
रची हुई डिगल और पिगल भाषा की , । 
पुस्तक प्रकाशित की जाती हैं । 
३-जोघसिह पुरस्कार 
गवर्नमेंट स्टाक सर्टिफिकेट | १६००) १४८०): ६) 
दाता--स्वगंवासी मेहता जोघसिदद, | ! 
उदयपुर । इसके ब्याज से प्रति चोये वर्ष 
सर्वोत्तम ऐतिहासिक अथ के रचयिता के 
२००) पुरस्कार दिया जाता है । 
७-रत्राकर पुरस्कार 
गवनमेट स्टाक सर्टिफिकेड 
दाता--बाबू जगन्नाथदास रत्ञाकर, 
काशी । इसके व्याज से प्रति चोथे ब्ष | | ' 











३२००) [२२२३०)७ ११९) 








( १०९ ) 


__ जख्े्े््नलल्‍ेुःनपताणभणाय-:फए 
अकित | 
मूल्य 


बार्षिक 
आय 


निधि का नाम ओर विवरण क्रय मूल्य 








..+++57+57/5/5/|/| 


नजर 





सर्वोच्तम ब्रज-भाषा काव्य के रचयिता के 
२००) का पुरत्कार दिया जाता है। 


७--बटुकप्रसाद पुरस्कार 
गवर्मभेट स्टाक सर्टिफिकेट १७००) | १०१९०)॥ 
दावा-रायबहादुर वाबू बढुऊंप्रसाद 
खन्नी, काशी। इसके ब्याज से प्रति चौथे वर्ष 
सर्वोच्तम शिक्षाप्रद मौलिक नाटक या उपन्यास 
के लिये २००) का पुरस्कार दिया जाता है। 


६-डाक्टर छन्नलाल पुरस्कार 
गवनमेंट स्टाक सर्टिफिकेट १६००) | १०४८) 
दाता--पडित रामनारायणु मिश्र, 
बी०ए०, काशी । इसके ब्याज से प्रति चोये.वष 
विश्ञान-विपयक सर्वोत्तम ग्रथ के रचयिता 
के २००) का पुरस्कार दिया जाता हे 


७-राजा विड़ला पुरस्कार 
गवर्नमेंट स्टाक सर्थिफिकेट 
दाता--राजा वलदेवदास बिडला | 
इसके ब्याज से प्रति चौथे वर्ष थव्यात््मतत्त्व, 


येगशाख्र, सदाचार, नीति, मनेविजश्ञान 


आदि विपये के सर्वोत्तम ग्रथ के रचायदा 


के। २००) कः पुरत्कार दिया जाता है । 
<-सुधाकर पदक तथा ग्रीव्न पदक । 
गवनमेट स्टाक सर्टिफिकेट 0 0 06 
चुधाकर पदक के दाता--बावू गौरीशंकर । | 
प्रसाद एटवोकेट कशो | इसके व्याज से 


प्रति चाये बर्ष एक रोप्य पदक दिया जाता है। ] 


५.९॥|] 


५8) 


१६००) १०२१६) ४६) 
| 


( १६० ) 


कप कर कल को वार्षिक 
निधि का नाम और विवरगु के कय मूह 
ए 








मिश्र, बी० ए० | इसके ब्याज से भी एक 


| 
ग्रीव्स पदफ ऊे दाता--प० रामनारायणु 
पदक प्रति चोथे वप दिया जाता ६ ; 


९-ट्िवेदी पदक 





५७ र्टि । ५ 
गवर्नमेंट स्टाक सर्टिफिकेट १६००, । १६३० ) | ५६) 


दाता--स्वर्गीय पंडित महावीरप्रसादजी | 
दिवेदी। इसके व्याज से सर्वात्तम दिंदी 
ग्रथ के रचयिता को प्रति वर्ष स्वण॒पदक 
दिया जाता दे | 


१०-शंभूरत्रस्मारक निधि 


| 
| ५५ 
गवर्नमेंट स्टाक सटिफिकेट १३००) [5९४॥%) 
दाता-छवर्गीय बाबू जयशकर प्रसाद | । 
इसके व्याज से साहित्य-परिषद तथा गोष्ठी ह 
| 
। 





_्‌ 
४५ ॥) 





के अधिवेशन किये जाते हैं। ! 
११-शिवलाल पमेहरोत्रा निधि ( 


| 


गवर्नमेंट स्टाक सर्टिफिकेट (१००) |९९॥) ३॥). 
दाता-बाबू गगाप्रसाद खन्नी। इसके व्याज 
से कला-भवन के लिये वस्तुएँ खरीदी जायेगी । 


१२५-बलदेवदास पदक 


गवर्नमेंट स्ठाक सर्टिफिके १००) (्ध्छ४ड (३॥), 

दाता--बाबू ब्रजरत्नदास बी० ए०, 

एलू-एल० बी०,काशोी | इसके ब्याज से प्रति 
चौथे वर्ष एक रौप्य पदक दिया जायगा | 


हिनी-वगनमनन परननमान उनामकननननाक-ानल> 

















हि अंकित वार्षिक 
निधि का नाम और विवरण जय क्रय बे 
िक, आशिक जन 
१३-रायवहादुर डा० हीरालाल 
स्वृणंपदक 
गवर्नमेंट स्टथाक सर्टिफिकेट १०००] (१००१) ३५) 


दाता--स्वर्गीय. रायवहादुर डाक्टर । 
दीशलाल। इसके व्याज से प्रति दूसरे वर्ष | 
एक स्वणं-पदक, पुरातत्त्व, मुद्राशात्र, इडो- | 
लॉजी, भाषाविज्ञान तथा एपीग्राफी सबधी 
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त अनजान 


संवत्‌ १९९७ के अंत में प्रांत-क्रम से प्रत्येक प्रांति 
में सभा के सभासदों की संझ्या 


कश्मीर र्‌ मध्य भारत ५७ 
द्ल्लिी २३ मैसूर ३ 
पंजाब ३६ राजपृताना १६९ 
बंगाल ह्ण सयुक्त प्रात ५२९ 
बबई ४५ सिंध २ 
बिहारोत्कल ४5 हैदराबाद ५ 
मद्रास छ विदेश १३ 
मध्यप्रदेश वरार र्‌८ उृठइछड 


इनमें महिला सभासदों की सख्या ४७ है । 





& विवरण के प्रथम पृष्ठ पर समासदों की कुल सख्या १ ०३२ दी गई 
है। परतु सूची में १०३७ नाम है, और यही सख्या ठीक समभनी 


चाहिए.॥ १०३२ स० भूल से छप गई है | 


सभा की नई प्रकाशित पुस्तकें 


५ 
भारतीय मृतिकला 
( लेखऊ--भी राय इष्णुदास ) 

इस पुस्तक में भाहदे जो दड़ो के समय से लेकर आज तक को 
भारतीय सूर्तिकल्ा का वर्शन बड़ी सरल भाषा में किया गया है। साथ 
हो इस कल्ना के सांद्य की विशेषताएँ एवं तात्विक व्याख्या भी दी 
गई है। अपने ढंग की हिंदो ही मे नहों समस्त भारतीय भाषाओं मे 
यह पहली पुस्तक है। प्रए-संख्या २३९+ १३, ३९ चित्र तथा मैटर के 
साथ अनेक रेखा-आकृतियाँ। मुल्य १), विशिष्ट संस्करण १)। 

भारत की चित्रकला 
( लेखक--श्री राय कृष्णुदास ) 

यह तथा भारतीय मूतिकला सबद्ध प्रकाशन है। इसमें अपने देश 
की महान्‌ चित्रकला का अथ से इति तक का इतिहास, सौंदये-निरोतक्षण 
एवं उप्तके मे को वाते तो हैं हो, साथ ही लेखक ने लगभग ३० बरस 
के अपने गरभीर अध्ययत का सारांश भो दिया है ज्ञिसस भारतीय चित्र- 
ऊला के इतिहास-विपयक कई महत्त्वपूर्ण नई बातों का उद्घाटन हुआ 
है ओर उत्त पर नया प्रकाश पड़ा है। यह भी अपने ढग की हिंदी ही 
मे नही समस्त भारतीय भाषाओ मे पहलो पुस्तक है। प्रए्ठसंख्या १८० + 
१६, चित्रसख्या २७ ( सादे )+ ? ( रंगीन ) मैटर के साथ अनेक रेखा- 
आकृतियाँ। मूल्य १), विशिष्ट सस़्रण १॥)। 

वाल-मनाविज्ञान 
( लेखक--प्रो० लालजीराम शुक्ल, एम० ए.०, बी० टी० ) 

आजकल वालको की शिक्षा और सुधार के लिये बातल्-मनोविज्ञान 
का ज्ञान कितना आवश्यक है यह चतलाने की आवश्यकता नहों | ठोंक- 
पीटकर बालको को पढ़ाने और दुरुस्त करने का समय अब वहुत पीछे 
चत्ना गया। अब सभी वुद्धिमान्‌ लोग समझने लगे है कि वालकों को 
ठोझन-पीटने के बदले हमे उनकी स्वाभाविक ग्रवृत्तियों का पता लगाना 
चाहिए। उन्हीं प्रवृत्तियो का अमुसरण करके हम उन्हें बढ़े से बड़ा 
भादसी बना सकते हैँं। वालह्-मनोविज्ञान मे बड़ी सरल और सुवोष 
भाषा से लेखक ने वाज़्कों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके उन्हें 
सम्मफाया हैं। पछसख्या २६०, मृल्य १|) 


भापा का प्रश्न 
( लेखक--श्री चंद्रवली पाड़े, एम० ए.० ) 

आज-फल हिंदी, उद और हिदुस्तानों के झगड़े के कारण भाषा 
की समस्या बहुत ही जठिल हों गई है। क्रितु लेखक ने कई लेख 
लिखकर इस पुस्तक में इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह सुन्नकाया है। 
एछसंख्या १८८, मूल्य 0) 

मुगल वादशाहां की हिंदी 
( लेखक--श्री चद्रव्ली पाडे, एम० ए० ) 

इस पुस्तक में लेखक ने सप्रमाण सिद्ध क्रिया हैँ कि मुसलमान 
बादशाह हिंदी से प्रेम करते थे ओर हिंदी में रचना भी करते थे। 
पृ० स० १०७, मूल्य ॥) 

पु्क की जवान ओर फामिल मुसलमान ( उद्‌ में ) 

( संपादक--शाद सादव नासिदद्वीनपुरी ) 

इस पुस्तक में नागरी लिपि ओर हिंदी भाषा के सबब में 

मुसलमान विद्वानों की सम्मृतियाँ समृहीत की गई हैँ । मूल्य ।<-) 
रघुनाथरूपक गीतोँ रो 
( संपादक--श्री महृताब चद खारैड़, विशारद ) 

डिंगत्न-भसापा के महाफवि मछ (सनसाराम ) का यह प्रसिद्ध 
ग्रथ १८८३ बि० में लिखा गया था। इसमे रामचद्रज्ञी की कथा का 
बडा कवित्वपूर्ण वर्णन है और यह डिंगल-माषा का अत्यत प्राम्ताणिक 
रीतिग्रंथ भी है। खारैड जी ने डिंगल छदो का दिंदी में शब्दा्थ और 
भावाथे देकर इस ग्रथ का बडी योग्यता के साथ सपादन किया है । 
आरभ मे पुरोहित हरिनारायण शर्मा, ची० ए०, विद्याभूपण की लिखों 
हुई महत्त्वपृण भूमिका है। प्ध्ठ-सख्या ३६०, सजिल्द, मूल्य २)। 

ह्जा दड़ा 
( लेखक--भ्री सतीशचद्र काला, एम० ए्‌० ) 

मोहे जे दड़ो अर्थात्‌ मर्दों का टीला? सिथु प्रात मे एक बहुत प्रसिद्ध स्थान 
है। यहाँ की खेदाई मे मिली हुई वस्तुओं से भारत के प्राचीन इतिद्वात्त 
ओर सस्कृति पर अच्छा प्रऊाश पड़ता डे जिसका वर्णन इस पुत्तक में दे) 
पृ० स॒० २००, सू० २) 

मुद्रक--भी अपूवकृष्ण बसु, इडियन ग्रेस, लिमिटेड, बनारस-व्राच । 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा 


( स्थापित स० १९०० बि० ) 





उनचासवों वाषिक विवरण 
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विषय-सू ची 


पृष्ठ 
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परिशिष्ट 
१--पुस्तक दाताओं की नामावल्ली हे ही, अहक 
२--पुस्तकालय में आनेवाली पत्र-पत्रिकाओं की सूची “* 5६ 
३-खोज विभाग द्वारा प्राप्त हस्तलिखित ग्रथों की सूची ७० 
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६--सभा से संबद्ध संस्थाएँ के जा. अरे 
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८--सं० १९९८ में सभा को २५) या अधिक दान 
देनेवाले सज्जनों की नामावत्नी *** “न. ७७ 
९---सं० १९०९८ के आय-व्यय का लेखा. ४* 558... जे 
१०--आरंभ से स० १९९८ तक सभा के खातों का लेखा *" . ८४ 
११-ट्रेजरर, चैरिटेबल एंडाउमेंट्स, यू० पी० के पास 
जमा किया हुआ सभा का घन दम *.. छ4 
१२--इंपीरियल बेंक के हिस्से ** *०. प५ 
१३--स्थायी कोष म्क्जमा धन हक शा ३0. जध 


१४--सभासदों की नामावली हा ५ दे 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


का 


उनचासवाँ वाषिक विवरण 


परिगिष्ट १४ में निम्नोक्त सभासदों के पहले उनकी सभासद- 
श्रेणी का उल्लेख छूट गया है । पाठक कृपया सुधार छें। ह 
प्र नास श्रेणी 
श्र्ण श्री अमरनाथ झा मटर सान्य 
१३५ श्री केशवप्रसाद मिश्र मान्य दि 
१४०... श्री राय शंभुप्रसाद *. स्थायी ३२ 
१४८ ... श्री सूर्यप्रसाद शुक्त (हजारी साहब ) . ,.. स्थायी में 
१००, . डा० आनंद के० कुमारस्वामी ... मान्य ऐ 
न गे 
बार ना, 4१, कायी. ता 


| 

पं आपकापक सहयाच भाताहापा रहधा।7 7 

इस प्रकार गत बप की अपेज्षा इस वर्ष कुल १७७ सभासदों की 

वृद्धि हुई । आशा है कि सद्स्य-संख्या में वृद्धि का जो क्रम पिछले कई 

वर्षों से चल रहा है, वह कूपालु सजनों के प्रयत्न से वर्षानुव्ष चलता 
रहेगा। 


६ २ ) 


इस वर्ष सभा को अपने जिन १४ सदस्यों का वियोग-दु:ख 
सहन करना पड़ा, उनमे सभा के मान्य सभासद सेठ जमनालातल 
बजाज, विशिष्ट सभासद वर्देवान के मदाराशाधिराज सर विजयचद 
महताब बहादुर, स्थायी सभामद श्री मदनमोहन जैन, प० 
क्षेत्रगाज शर्मा तथा प० जगन्नाथप्रसाद शर्मा वाजपेयी के निधन से 
सभा को विशेष क्षति उठानी पड़ी | सभा को इन सभी स्वर्गंगत सभा- 
स्दों फी मृत्यु का हार्दिक दुःख है. और वह उनझे परिजनों जे प्रति 
आंतरिक समवेदना प्रकट करती है एवं इश्वर से प्राथना करती है 
कि वह मृतात्माओं को सदूगति दे। 


३--पदाधिकारी तथा प्रबंध समिति के सदरुय 


२१ वैशाख १९९८ को सभा के ४पवें वार्षिक अधिवेशन में 
हुस बष के किये निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गए थे-- 

सभापति--रायबहादुर पं० कमलाऊर द्विवेदी, एम० ए०। 

उपसभापति--(१) प० रामनारायण मिश्र, बी० ए०, पी० 

जा ईं० एस० ( अवसर-्ाप्त )। 
(२) पं> रमेशदत्त पांडेय, बी० ए०। 

प्रधान मंत्री--पं० लल्लीप्रसाद पांडेय 

साहित्य मन्नी-पं० पद्मवारायण आचाये, एम० ए० ! 

अथ मन्नी--बावू जीवनदास । 

उक्त वाषिक अधिवेशन में प्रवव समिति के तिम्नलिखित सद्स्य 
चुने गए थे-- ; 
सं० १६६८ से सं० २००० तक के लिये 

बाबू ऋष्णदेवप्रसाद गौड़, काशी । श्री राय कृष्णदास, काशी। 
पं० बंशगोपाल मिगरन, काशी | पं० विद्याभूषण मिश्र, काशी । श्रीमती 
कमलाफुमारी, काशी । डाक्टर पीतांबरदत बड़थ्वाल, लखनऊ। प० 
झयोध्यानाथ शर्मा, कानपुर । प० रामेश्वर गौरीशंकर ओमा, 
झजमेर | पुरोहित हरिनारायण शर्मा, जयपुर । स्वामी हरिनामदास 
उदासीन, सक्खर ( सिंघ )। पं० दशरथ ओमका, नई दिल्ली। श्री 
3 क लोया, दैदराबाद ( दृक्तिण )। श्री जी० सबिदानंद, 

सूर। 


( ३ ) 


सं० १६६८ से स० १६६६ तक के लिये 


बाबू राधेकृष्णदास, काशी | श्रो सहदेव सिंह ऐडवोकेट, काशी । 
श्री राय सत्यत्रत, काशी। श्री ऋष्णानंद, फाशी। प० चद्रबली पाँडे, काशी । 
रायब्रहादुर श्री रामदेव चोखानी, कल्षऊत्ता । डा० सचिदानद्‌ सिनहा, 
पटना । प० जगद्धर शर्मा गुलेरी, लायलपुर | पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी 
प्रयाग । पं० भोलानाथ शर्मा, बरेली। श्री श्रगरचद्‌ नाहुटा 
सिल्हट । बावु मूज्ञचद्‌ अग्रवाल, फलकत्ता। बाबु लच्मीनारायण 
सिंह 'सुधांशु, पूर्णियाँ । 

सं० १६६८ के किये 


बावु मुरारीलाल केडिया, काशी | पं० केशवप्रसाद मिश्र, काशी | 
वाबू ठाकुरदास, ऐडवोफेट, काशी | रायसाहब ठाकुर शिवकुपआर सिंह, 
काशी । बाबू त्रजरलदास, ऐडबोकेट, काशी। श्री दत्तोवामन पोतदर, 
पूना। श्री ब्योदहार राजेद्रसिहद, जबलपुर। श्री सरदार माधघवराव 
विनायकराव किये, इंदौर । पं० श्यामसुद्र उपाध्याय, बल्षिया। प० 
श्रीचद्र श्री, जम्मू । डा० हीरानंद शास्त्री, बड़ोदा । श्री ना० नागप्पा, 
मेसुर। श्री पी० बी० आचाये, मद्रास | 

आय-व्यय निरीक्षक--बावू गुज्ञावदास नागर । 

कितु गत वर्ष चुनाव के कुड्ध ही दिनों बाद श्री वशगोपाल 
मिगरन अपने कायवश काशी से बाहर चले गये, फल्नत: नियम ५१ 
के अनुसार वे समिति को सदस्यता से प्रथक हो गए। साधारण 
सभा के २४ ज्येप्ठ ऊे अधिवेशन में उनके स्थान पर पं० रामबहोरी 
शुक्र सब सम्मृति से प्रवध समिति के सदस्य चुने गए । 


8>“आयभापा- पुस्तकालय 


गत वर्ष पुस्तकालय की आ्राय २४३१)११ थी और, व्यय 
३०७६॥)७३ था। इस वपषे ३२५१७)। आय हुई जिसमें १५००) 
प्रावीय सरकार से, ३६०) म्युनिसिपल्त बोड्ड, बनारस से 
१६९१८) सहायकों के वापिंक चदे तथा फुटकर दान से और एऊ 
एक सो रुपया विशेप दान श्री सेठ लद्मीनिवास विड़ल्ा तथा श्रों 
सेठ ऋृष्णकुमार विड़ला से प्राप्त हुआ । इस व व्यय ३३५६॥८)॥ 


( हे ) 


हुआ, जिसमें १३०२८)॥ पुस्तक तथा पत्र-पत्रिक्राओं में, ११५१।०-)। 
वेतन में, २१६।८--) रोशनी में, ७२) आल्षमारी आदि बनवाने में, 
१७६॥७)। छपाई में, ३१॥८)॥> जिल्दवदी के सामान में लगा 
तथा १९६)॥८ फुटकर कार्मा में व्यय हुआ । 
गत बपं पुस्तकालय के सहायक की सख्या ११७ थी, इस वष 
४२ रद्दी | इस बे पुस्तकालय के नियम १४ के अनुसार बहुत से 
सद्दायकों के नाम सद्दायक श्रेणी से पुथक करने पे, जिसका समता 
को खेद है 
गत चप १८७ पत्र-पत्रिकाएँ आती रही। इस वर्ष ६१ पुरानी 
पत्र-पत्रिकाओं का आना बद हो गया और १३ नई पत्र पत्रिकाएँ 
आने लगीं। इस प्रकार इस व पुस्तकालय में कुल १३६ पत्र 
पत्रिकाएँ आती रही। 
गत वर्ष पुस्तकालय के हिंदी विभाग में १५९०० मुद्रित पुस्तकें 
थीं। इस वर्ष ४०५ नई पुस्तके आई! । अच्र इस विभाग में मुद्रित 
पुस्तकों की सख्या १६३०५ है। 
गत वर्ष पुस्तकालय के हस्तलिखित- विभाग में ८5३५ पुस्तकें 
थीं | इस वर्ष १० पुस्तकें आई' | अब ६४४ हृस्तलिखित पुस्तक दें । 
द्िवेदी-संग्रह तथा रत्नाकर-सग्रह में पत्र पत्निकाओं के अतिरिक्त 
क्रमशः २७७३ तथा ११८९ पुस्तक है | 
इस चपे पडित रामनारायण मिश्र जी ने कृपापुवक अपनी 
संगहीत पुस्तकों का सपूर्ण सम्रह द्विवेदी ओर रक्नाऊर सम्रह की 
भाँति सुरक्षित रखने तथा उपयोग में लाने के लिये सभा को दे दिया 
है | इसके लिये सभा उनकी विशेष ऋतज्ञ है 
गत व अँगरेजी विभाग में २४१५ पुप्तके थीं। इस वर्ष ५१ 
नवीन पुस्तके आई'। अब इस विभाग में २४६६ पुस्तकें है। इनके 
अतिरिक्त सस्क्ृत, मराठी, वँगता, गुजराती, उद्‌, गुरुमुखी आदि की 
भी अनेक पुस्तकें है । 
इस वर्ष पटियाला दरबार की कृपा से शुरु शब्द रत्नाकर! 
नामक (गुरुमुख्वी का विश्वकोश ) एक बहुमूल्य ग्रथ भ्राप्त हुआ है। 
इसके लिये सभा उक्त द्रबार की कृतज्ञ है। 
गत वर्ष सभा ने पुस्तकालय की दाशमिक-वर्गीकृत नवीन सुची 


-_ 


( ४ ) 


छपने के लिये तैयार कर ली (थी ।[परतु अनेक कठिनाइयों के 
कारण वह छापी न जा सकी। इस वर्ष की नवीन प्राप्त पुस्तकों को 
उस सूची मे मिला कर उसे पुनः छपने के लिये तैयार करना है। 

इसके अतिरिक्त अँगरेजी, ह॒स्तसिखित, बेंगला आदि पुस्तकों की 
सूची भी 5क्त पद्धति के अनुसार तैयार करनी है। 

वस्तुतः वर्गीफरण ओर संख्यांकन का काये अधिक व्यय और 
श्रम-साध्य है। इसे समय से पूर्ण करने के लिये धन की विशेष 
आवश्यकता है | पुस्तकाज्यय का कार्ये सपूर्ण रूप से नवीन पद्धति 
के अनुपार चलाने के लिये* चिशेप प्रकार के उपकरणों की भी आव- 
श्यकता है भिसके लिये घन अपेक्षित है। पुस्तकालय में स्थान की 
सक्कीर्णता दिनों दिन बढती/जा रही है। सभा इस ओर भ्रीमानों का 
ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करते हुए आशा फरती है कि उनकी 
कृपा से स्थान की कमी बहुत शीघ्र पूरी हो जायगी भौर पुस्तकालय 
सुचारु रूप से जनता की सेवा करने में समर्थ होगा) 

इस (वर्ष पुस्तकालय २९४ दिन और वाचनालय ३४९ दिन 
खुला रहा । नित्य पढनेवालों की औसत संख्या इस वर्ष १२० रही। 
सहायकों ने ४००० पुस्तकें ,पढीं । 

पिछले साल की भाँति इस वर्ष भी विश्वविद्यालय के अन्चेषऊ़ 
विद्याधियों ने पुस्तकालय से समुचित लाभ उठाया । 

भिन व्यक्तियों तथा सरथाओं ने इस वर्ष पुस्तकालय के लिये 
पुरतके तथा पत्र पत्रिक्राएँ आदि दीं, उनमें इडियन श्रेस लिमिटेड, 
इलादाबाद, दरबार साहित्य कमेटी, अम्ननसर, श्रीमान्‌ राजा सत्यानंद्‌ 
जी और श्री 'कमलनाथ अग्रवाल, काशी के नाम विशेष उल्लेखनीय 
है। सभा इन सभी महालुभावों के प्रति कृतज्ञना प्रकट करती है । 

इस वर्ष श्री पं० श्रीशचद्र शर्मा पुस्तकालय के निरीक्षक रहे । 


५४- हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज 


इस वर्ष खोज का कार्य मथुरा तथा वलिया जिलों एवं प्रयाग 
तथा काशी नगरी में होता रह्या । प्रथमोक्त दो जिलों में श्री दोलतराम 
जुयाल ने तथा उत्तरोक्त नगरों में श्री महेशचद्र गर्ग ने कार्य किया। 
प्रयाग क्ञ काय प० देवीदत्त शुक्र जी की तथा बलिया का रर्य 


( ६) 


पं० परशुराम चतुर्वदी जी की देखरेख में हुआ। वक्त सल्लतों ने 
खोज के काय को सुचारु रूप से चलाने मे जो अमूल्य सहायता प्रदान 
की है, उसके लिये सभा उनकी चिर-ऋणी रहेगी। आप लोगों के 
अथक परिश्रम तथा सहयोग से द्वी खोन्न का काये इतनी सरलता तथा 
शीघ्रता फे साथ समाप्त हो सका है । 

इस व काशी तथा प्रयाग नगरों मे १३० गर्थों के विवरण लिए 
गए जिनमें १० के रचयिता अत्ञात हैं, १२ सम्रदनग्नथ हैं, ९ ऐसे 
जो दो वार आाप्त हुए हैं और शेप ९९ विभिन्‍न गथकारों की ऋतियाँ 
हैं। मथुरा तथा बलिया में ११३ ग्रथों के विवरण लिए गए। इन 
अंथों की काल-विभाग के अनुततार तालिफा नीचे दी जाती है :-- 















सा थसख्या 
(काशी और | >»< २ 
प्रयाग) 


प्रथ सख्या 
(मथुरा और| २ १्‌ 
लिया) 

ये अंथ विषयों के अनुसार इस प्रकार हैँ--- 

( के ) काशी तथा प्रयाग के, -- 

(१) भक्ति--७८; (२) धमम उपदेश--४; (३) जीवनी- 
बार्ता-९; (४) रीति--१२; (४) पिंगल--२; ( ६) प्रेमरझाव्य--२; 
(७) गाथा तथा प्रशरिति काव्य--३; (८5) नीति और राज्ननीवि--४; 
(९) सगीत--१$ (१० ) शाल्िदोत्र--१; (११) ज्योतिष--९ 
( १९ ) कोप--१$ (१३ ) सूफी काठ्य--७; (१४ ) फुडकर--४। 
योग १३० 

सूचना:--उपरिलिखित तालिका में भक्तों की वात्ता” तथा 
अन्य जीवन-संबधी रचनाएँ 'जीवनी-वर्त्ता' के अतर्गंत रखी गई हैं। 
काधथ्यों के भी दो प्रक्तार के सम्रद प्राप्त हुए हैं। इनमें से भक्ति सबधी 
भक्ति! के अंतर्गत तथा शुद्ध काव्य सवधी 'फुटकर! के अतगत रखे 
गए है। समस्त अर्थों में वैष्णव भक्तों की पदावल्ियों की सख्या सबसे 


१० दे ण् ९० - 












अन्‍न्‍नीननीनीओतीी- 
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॥ ; 


( ७) 


अधिक है जिनमें से कुछ, जैसे 'उत्सव माल्ा', 'नित्त कीत्तन! विभिन्न 
कवियों की रचनाओं से सऋलित किये गए पढों के संग्रह हा और 
कुछ, जैसे “व्यास वानी” कवि विशेष की रचनाओं के समग्रद है| निम्त- 
लिखित म्ंध अधिक महत्वपुर्ण है :-- 

नित्तदीत्तेन, कीत्तन के पद, उत्सवमाला, व्यास बानी, गदाधर 
भट्ट की बानी, गोविंद प्रभु की बानी, फेवज्राम बृदावन जीवन को 
पदावली, गोविद स्वासी की पदावली, सुरसागर, दृरिदास की बानी, 
भागवतदास छत रामकठ।भरण, जगराम जैन का पद्‌ संग्रह, बलिहारी 
का पद-सग्रह, हित धृदावन का पद्‌ सग्रह, नागरीदास के पद, द्वित 
भजनदास की बानी और वल्ल्भ रसिक की वानी । 

कहीं कहीं किसी ग्रथ को 'रीति! अथवा भक्ति! के अंतर्गत 
रखते समय भी विचार करना पड़ा है। यह कठिनाई श्रीकृष्ण के 
चरित्र की व्यापकता के कारण उपस्थित हुई है। उनके चरित्र में 
श्गार और भक्ति दोनों का समाहार मिलता है। उदाहरणाथे दिनेश 
पाठक ने यद्यपि अपनी 'रसिक सजीवनी” को अपने युगल-उपात्य 
का गुणगान कहा है-- 

“ओऔराधा राधारवन के किये यथा गुन गान | 
भई रसिक संजीवनी हरि भगतन की खान ॥” 

तथापि उनके ग्रथ का विपय 'रीति? ही है। इसी प्रकार भागवतदास 
के 'रामरसायन! ओर सूर के “दृष्टिकूट' को “पिंगल' तथा “रीति? के 
ऋतगंत रखा गया है। 

शेप ग्रथ 'फुटकर” के अतर्गत रखे गए हैं। इनमें साधारण तथा 
महत्वपूर्ण दोनों कोटि के म्रथ झा गए हैं। इस श्रेणी के अतगत वही 
महत्वपूर्ण ग्रथ समाविष्ट हुए है ज्ञिनका स्व॒तत्र वर्गीकरण कठिन ज्ञान 
पडा हैं, जैसे नरहरि के कवित्त | 


द्खिनी के सूफी ग्रथों को एक अलग श्रेणी में रखा गया है, 
क्योंकि विषय और भाषा, अतर और वाद्य, दोनों दृष्टियों से इनडझी 


रवतत्र सत्ता है । 

प्राय. ये सभी अमृल्य तथा अप्राप्य अव हैं। इनमें से कुछ छे 
तो रचयिवा ऐसे हैं ज्ञो खोज दी दृष्टि से बिलकुल नवीन हैं भौर 
जिनझ्ा काव्य भी उच्च कोटि का है, जेंसे भागवतदास, केवलराम 


( मे ) 


पुंदावन जीवन, बलिदारी, भजनदास तथा जगरास जैन । काव्य 
की दृष्टि से भी प्रथम तीन का स्थान ऊँचा है। 
अन्य काव्य ग्रथों में भापा दशम स्कंध ( नददाप्त ); कभरीर को 
माभयो; दादू की बानी; मंडन कृत रस-रस्तावली; भागवतदास छत 
भागवत घरित्र, सयपुराण तथा तत्वचोध; गुमान मिश्र कृत अलकार- 
दर्षण; मनीराम कृत पातशाही कवित्त, जैत कृत मुअज्मशाह के 
कवित्त, नरहरि के कवित्त; दिलेराम कृत अलफार-दोपक; जीवनवन 
छत सुरतांत लीला; मुरक्षीधर मित्र कृत श्गारसार और महाराज 
रामसिंद कृत रस-शिरोमनि भी सादित्यिक दृष्टि से महत्वपुर्ण हैं। 
इस बार खोज में काव्यों के अतिरिक्त गद्य के निम्नलिसित 
महत्वपूर अंथ भी प्राप्त हुए हैं-- 
(१) वार्ता ( वल्लभाचाय का बैष्णबों के आचार-विचारों पर 
प्रवचन ) । 
(२) चौरासी वेष्णवों की वार्ता ( दो प्रतियाँ ) | 
(३) लललूलाल कृत राजनीति । 
(४) हितोपदेश ( सं १८६८ वि० का ब्रज॒भाषा गद्य )। 
(५) नारदनीति ( _,, हु पा 
(६) यदुनाथ शुक्ल कृत पचांग दर्शन । 
प्रयाग विश्वविद्या्य के डाक्टर एम० एच० सेयद्‌ के यहाँ से 
दखिनी भाषा के ग्रथों के, जो सब्र सूफियों की कृतियाँ हैं, विवरण 
लिए गए हैं। द्खिनी भाषा का अर्थ प्रायः पुरानी उदू समझा जाता 
है। विवरण प्राप्त संथों मे प्राचीन उदाहरण सामने न आ समझने के 
कारण उक्त अथ की यथाथंता पर विचार करने का अवप्तर न मिल 
सका, किंतु प्राप्त सामग्री के आधार पर विचार करने पर यदी निम्चय 
दृढ़ होता है कि दखिनी भाषा ,अपने मूल और प्राचोन रू में 
दिल्‍ली, अंबाला, मेरठ, रामपुर, आदि क्षेत्रों में बोज्नी जानेवाली 
खड़ी बोली ही है। दक्षिण के तत्कालीन मुसलमान राजवंश का 
अरबी-फारसी के अतिरिक्त यदि किसी देश भाषा से भी परिचय था 
तो वह खड़ी बोली से ही थी । इस कारण राजवर्ग तथा शिष्द समुदाय 
का उससे अपना संबंध स्थापित करने के लिये उत्सुक होना 
सवथा स्वाभाविक था। इस प्रकार अरबी ओर फारसी से दीक्षित 


(९) 


होकर, दक्षिण के नवीन एवं सबंधा भिन्न वातावरण में पलकर, 
झनेक आंतरिक एवं बाह्य प्रभावों से रजित होकर खड़ी बोली 
'द्खिनी? के नाम से अभिदित हुईं। द्खिनी ओर खड़ी बोली में 
मूलतः कोई भेद नहीं है । 

( ख ) मथुरा तथा बलिया के :-- 

(१) भक्ति--११; (२) अध्यात्म तथा दर्शन--५०; (३) 
धार्मिक--२; (४) पुराण--४; (४) पौराणिक आख्यान--४; 
(६) कथा-कहानी--१; (७) नीति और उपदेश-२; (८) 
काव्य--८; (९ ) शगार--७; ( १० ) रीति-२; ( ११) संगीत--१; 
(१२) जीवन-घरित्र-२; ( १३) स्तोत्र तथा माहात्य--९; ६ १४ ) 
स्वरोदय--३; (१५४) वेद्ूऊ--१; (१६ ) शालिहोत्र-३; (| १७ ) 
विविध--३; योग--११३ 

इनसे से ८९ ग्रथ ऐसे हैं. जिनका अब तक कोई विवरण नहीं 
लिया गया था और तीस पंथ ऐसे है जो विशेष महत्वपुण हैं। विवरण 
लिए गए ग्रथों में अधिकांश अध्यात्म-विपयफ हैं, जिनके रचयिताओं 
में वावरी साहिबा, वीरू साहब, घुल्ला साहब, गुज्नाल साहब, भीखा 
साहब, देवकीनद्न साहव, शिवनारायण स्वामी, गोसाई घरनीदास 
तथा वावा नवनिधिदास विशेष उल्लैख-योग्य हैं। वावरी साहिबा से 
लेकर देवकीनदू्न साहब तक के सत एक ही परंपरा के हैं, ज्ञिनका 
खखलावद्ध परियय प्राप्त हुआ दै। सत साहित्य में इनकी कृतियाँ 
विशेष महत्वपूर्ण हैं। शिवनारायण स्वामी तथा उनके गुरु दुखहरण 
जी का विस्तृत वृत्त प्राप्त हुआ है। बलिया के पं० परशुराम जी 
चतुब दी, एम० ए०, एल-एल० बी० के अनुशीलन द्वारा गोपाई' 
धरमीदास जी के विपय में बहुत सी ज्ञावव्य बातें प्रकट हुई हैँ । ये 
उच्च कोटि के सत जान पड़ते हैं। वावा नवनिधिदास का भी 
जीवमवृत्त ज्ञात हुआ है । इनकी 'मंगलगीता” उल्लेखनीय है। 
अन्य प्रकार की रचनाओं में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं-- 

(१) सेवकराम रझूत बाग-विज्ञास--ऐतिहसिक रचना, जो काशी- 
नरेश के वश से सवध रखती हूँ । 
(२) नवाय इसवी खाँ छृत रसचद्विक्वा--सं० १८०९ की विद्ञारी-सत- 

२ 


( १० ) 


सई की उत्तम टीका जिसमें दोहे अकारादि क्रम से रखे गए हैं। 

(३ ) भ्रगुपति कृत सुदामा-चरित्र--निर्माणकाल अज्ञात है, लिपि- 
काल सं० १८०३ | खड़ी बोली मे की गई रचना। 

(४ ) गय के तीन ग्ंथ--( १) नासियत नासा (२) सब सिद्धांत 
श्रीराम मोक्ष परिचय तथा (३) बैवाल पच्चीसी-यदश्यपि 
लेखक ने इसकी भाषा को उद बोली कहा है, तथापि वह 
वास्तव में हिंदी द्वी है। इसे देखने पर यह अनुमान फिया जा 
सकता है कि आधुनिक उद्‌ देश-भाषा के प्रकृत स्वरूप से 
कितनी दूर जा पड़ी है 
जिन महानुभावों ने इस वर्ष सभा को हृस्तशिखित ग्रंथ प्रदान 

किए हैं, सभा उन सबका भूरि भूरि धन्यवाद करती है। कुछ लोगों 

से अच्छे ग्रथ बदले में धन देदृर प्राप्त किए जा सउते हैं। तु 
सभा के पास इस काम के लिये युक्त ग्रांतीय सरकार की दी हुई 
सहायता के श्रतिरिक्त कोई निधि नहीं है। यदि देश के धनी-मानी ओर 
ज्ञान-भंडार की रक्ता की आरावश्यकृता तथा उपयोगिता सममनेवाले 
विद्या-प्रेमी सज्जन इस काम में सभा की सद्दायता करने की कृपा करें तो 
झनेक ऐसे दुलंभ ग्रथ अब भी वचाए जा सकते हैं जिनके नष्ट द्वो 
जाने से हमारी भाषा और संस्कृति पर धोर प्रह्मर होगा । 

सभा ने इस वर्ष कुछ मंथों की प्रतिलिपि प्राप्त कर मूत्र 
प्रथों के न मिलने की कमी अंशतः पूरी की दे। वबई के प्रिंस 
आव बेल्स संग्रहालय के कला-विभाग के अध्यक्ष डाक्टर मोतीचद्र 
के सौजन्य से सूरदास (अप्टल्लापवाले सूरदास से भिन्न) ऋृत 
नत्न-दमन”ः की प्रतिलिपि हुई है । श्री दौलतराम जुयाल 
के प्रदत्त से बलिया के चिट बड़ागाँव के महंत श्री राजाराम 
जी ने कृपाकर अपने हस्तलिखित अंथों की चार जिल्दे, जिनमे 
कुज्न ३४ पुस्तकें हैं, प्रतिलिपि कराने के लिये सभा को भेज्ञ दी है 
तथा श्री महेशचंद्र गगें के उद्योग से प्रयाग से भी कुछ अर्थों की 
प्रतिलिपि मिज्ञ गई है। जिन सज्जनों ने इस काय में सभा की 
सहायता की है, सभा उनकी ऋतज्ञ है । 

इस वर्ष खोज का जो काम हुभा है, उससे पहले की भाँति यही 
अनुभव हुआ है कि क्या गाँव और क्‍या नगर, सत्र हस्तलिखित 


( ११ ) 


प्र थीं की दशा बहुत दी शोचनीय है। वर्षों से धूप के दशेच न द्ोने 
के कारण उनके बेठनों पर सीड, दीमऊों ओर मीगुरों ने अधिकार 
कर लिया है। बिरले ही ग्रथ सुरक्षित दशा मे मित्रते है। एक ही 
प्रथ के पन्नों का अनेक बेठनों मे पाया जाना तो साम्तान्य बात है । 
इससे बहुधा बहुत परिश्रम करने पर भी उनको क्रम से लगा सकता 
असभवष हो जाता है। ग्रथ-स्वामी प्रायः मोहबश प्ंवों को इस दशा 
में भी अपने पास से हटने नद्दी देना चाहते । यह जानते हुए भी कि 
उनका नष्ट होना प्रायः संभव है, वे कम से कम अपने जीवन-काल में 
उन्हें छोडना नहीं चाहते । ऐसी ही कठिनाइयाँ अन्वेषकों को प्रायः 
नित्य भेलनी पडती हैं । यदि उन्हे विद्या-व्यसनी सज्जनों का सद्दारा 
न मिला करे तो उन्हे अपना उद्देश्य पूरा करने मे 'अभीष्ठ सफलता न 
मिले। इसी लिये सभा इस वर्ष के इन सहायकां की विशेष रूप से 
अनुगृदीत है तथा इन सबका धन्यवाद करती है । 

(१) श्री राय कष्णुदास जी, काशी । 

(२) बा० वालकृष्णुदास जी ( वलली वावू ), चौखभा, काशी । 

(३) पं०रामकृष्ण जी शुक्ल, प्रयाग । 

(४) आचाये श्री राधाकृष्ण जी गोस्वामी, विहारी जी का मदिर, प्रयाग । 
(४) आधाय श्री गोपीकृष्ण जी गोरवामी, विद्वारीजी का मद्रि, प्रयाग । 
(६) बा० शालग्राम जी वर्मा, कटरा, प्रयाग । 

(७ ) प० देवीदतत जी शुक्ल, 'सरस्वती?-सपादक, प्रयाग । 

(८) प० परशुराम जी चतुर्वेदी, एम० ए०, एल-एल० बी०, वलिया। 
(९) प० श्यामसु दर जी उपाध्याय, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट वो ड, धलिया। 
(१०) प० ज्ञानकीनाथ जी त्रिपाठी, जुविज्ञी सस्कृत कालेज, वलिया । 
(११) श्री गणेशप्रसाद, एम०ए०, अध्यापक, गवर्नमेंट हाई स्कूल, वलिया। 
(१२) ठा० शिवप्रसाद सिदद जी, मिडिल स्कूल, रेवती, वलिया | 

(१३) ठा० रामयादी सिंह जी, रेलबे गाडे, भोमपुरा, वलिया। 
(१४) श्री दरिकृष्णु राय जी, मिडिल स्कूल, दलन छुपरा, वलिया। 
(१४५) प० सृयनारायण चतुर्वेदी, वर्धाव, पोस्ट सहतवार, बलिया । 
(१६) ठा० सूरज्ञनारायण सिंह जी, एम एल० ए०, यतलिया। 
(१७) ठ/० सहजानद्‌ पिंदू जी, चेयरमेंन, शिक्षाविभाग, वलिया। 


( १२ ) 


(१८) भ्री भगवानदास जी, आनरेरी मजिस्ट्रेट, रसड़ा, वलिया। 
(१९) श्री गुलाबचद जी, स्थान व पोर्ट रसड़ा, जिला बलिया । 
(२०) श्री मातादीन जी श्रीवास्तव, हेडमारटर, अगरेजी मिडिज्ञ स्कूल, 
रसडा, जिला बलिया । 
(२१) ठा० चद्रभान सिंह जी, ग्राम व पोस्ट रतसड, जिला वलिया। 
(२२) श्री भुवनेश्वरराय जी, सुरद्दी, पोस्ट कोरटाडीह, बलिया । 
(२३) पं० रघुनदून उपाध्याय, अवसरणत्राप्त डिप्टी कलक्टर, ग्राम 
सरइयाँ, पोस्ट फोरंटाडीह, जिला बलिया । 
(२४) भ्री जगन्नाथ प्रसाद जी, ग्राम व पोस्ट गठवार, जिला बलिया । 
(२४) प० शुभनारायण तिवारी, सिहाकुड, पोस्ट हल्री, बनलिया। 
इनके अतिरिक्त सभा युक्तप्रातीय सरकार तथा उसके शिक्षा 
विभाग के परामशदाता डाक्टर पन्नालाल, सी० आई० ३०, आई० 
सी० एस०, एव डाइरेक्टर श्री जे० सी० पावेत्-प्राइस, आई० ई० एपत० 
का विशेष रूप से आभार स्वीकार करती है, जिनकी रूपा से प्राप्त 
२०००) की आर्थिक सहायता के व्रिना सभा खोज्ञ का यह महलपूर्ण 
फाम करने मे समथ ही न हो सकती । 


सभा को आशा है कि प्रातीय सरकार इस कार्य की महत्ता का 
अनुभव करके इस वार्षिक सहायता मे पर्याप्त वृद्धि करेगी, जिससे यद्द 
झोर भी सुचारु रूप से चल सके। 

इस वर्ष पं० विदाभूषण मिश्र, एम० ए०, एल एल० बी० 
खोज-विभाग के निरीक्षक तथा पं० -रामवदोरी शुक्ल, एम० ए०, 
बी० दी०, साहिब्यरत्न, संयुक्त निरीक्त ऊ रहे । 


६--भारत-कफलाभवन 


विगत वर्षों की भाँति इस वषे भी कलाभवन निरंतर प्रगति 
शील रहा, कितु वह प्रगति किसी प्रकार संतोषजनक नहीं कह्दी जा 
सकती। कल्लाभवन का कार्यक्षेत्र जितना व्यापक है, और उसे 
खिल भारतीय कला-केंद्र बनाने के लिये उसकी जैसी प्रगति आव 
श्यक है, उसके हिसाव से यह प्रगति वहुत ही सथर और सीमित 
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'रही। कल्लाभवन के समुचित विकास के लिये एक स्थायी और 
विपुल श्राय की बड़ी आवश्यकता है। अभी तो हम आकाशी बृत्ति 
पर रद्द रहे है। प्रातीय सरकार पिछले दो वर्षों से २५००) वार्षिक 
देने लगी है । एतद्थ हम पाभारी हैं। ऊितु एक तो यद सहायता 
बहुत थोड़ी है, दूसरे स्थायी भी नहीं। आशा है फ्रि सरकार का 
ध्यान शीघ्र ही इस ओर जायगा ओर हमारी अड़चनें स्थायी रूप से 
दूर कर दी जायेंगी। 

झार्थिक कठिनाई के साथ साथ कल्लाभवन में स्थान का भी 
बहुत संकोच है। उसके बतंमान संग्रह के समुचित प्रदर्शन के लिये 
सभाभवन पूरा का पूरा मिले तो काम चले। हमारे यहाँ नित्य नई 
चीजें बढ़ती जाती हैं.। इस बे पुरातत्व-विभाग ने मोहे जो दड़ो से 
निकली वस्तुओं का एक अच्छा सेट कल्लाभवन को दिया है। इनके 
प्रद्शन के लिये श्री गोपीकृष्ण कानोडिया ने आठ मूल्यवान अत 
मारियाँ बनवा दी हैं। शीघ्र द्वी उनमे ये चीजें प्रदर्शित होंगी । 


पिछले दो वर्षों मे राजघाट की खुदाई से जो बस्तुएँ प्राप्त हुई 
स्थानाभाव से उनका प्रदेश नही हो रहा है। उनके लिये एक चड़ा 
कमरा बनवाना आरभ कर दिया गया था, कितु आर्थिक अड़चन के 
कारण वह इस वर्ष पूरा न हो सका। 

गत वर्ष राजघाट की खोदाई में गदहरवार मदाराज गोविद्चद्र- 
देव का कार्तिक पूर्णिमा सवत्‌ ११९७ का, बड़े आकार के दो पत्रों का, 
एक ताम्र-शासन प्राप्त हुआ था, जो परीक्षा के लिये पुरातत्व-विभाग 
में दिल्‍ली जला गया था। उक्त विभाग के अ्रध्यक्त ने अपने विशेष 
प्रतिनिधि द्वारा, उसे भारत-कलाभवन में भेज देने की कृपा की है । 

इस वर्ष कलाभवन पहाडी शैली के चित्रों का सग्रद बढ़ाने में 
विशेष दृत्त-चित्त रहा। पहाड़ी शेत्री मे पिछले एक हज्जार वष की 
चित्रकला अपनी सब से ऊँची उड़ान पर पहुँची है, ओर एच ऐसी सस्वा 
में जिसझा उद्द श्य राष्ट्रीय चित्रशाला होना है, इस शेंली के चित्रों का 
बढ़िया से बढ़िया ओर पूरा पुरा सग्रह दोना चाहिए। यद्यवि समय 
अन्य रष्टियों से अनुपयुक्त हैं, फितु इस काय छे ज्ञिये सर्वोत्तम समय 
यहो है, क्योंकि युद्ध के कारण विदेशी द्रिस्टों का आना वद्‌ हो गया 
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है और अच्छे चित्रों का मिलना अपेक्षाकृत सुजभ हो गया है। इस 
परिस्थिति से कन्नाभवन ने लाभ उठाया है। उम्त वर्ष पहाडी शेज्षी के 
प१३ चित्र लिए जा चुके हैं। आशा है कि आगामी वर्य यह सम्रह 
बहुत विस्तृत ओर उत्कृट दो जायगा। इस फाये के शिये आधिक 
सहायता देनेवालों में मुख्य है-महाराजकुमार, सेलाना (मथ्य भारत), 
सर बद्रीदास गोएनका, सी० आई० ३०, श्री घनश्यामदास विड़ल्ला और 
मेहता श्री मुरारीलाल जी । 

इस व कल्माभवन ने डा भगवानदास की एक प्रतिमा बनवाने 
का आयोजन किया है । यह प्रतिमा सगमरमर या कास्य ही होगी। 
कुमारी इटुमती साठे (श्रों जे? एल० साठे, आई० सी० एप्च० को 
कन्या ) ने इस काय को आरभ कर दिया है। आगामी वर्ष यह 
सपन्न दो जायगा ! इधमे २०००) से अधिक व्यय दोगा | जाशा है 
कि डा० भगवानदास ऐसे महान व्यक्तित्व की प्रतिमा ऊे लिये यह 
रकम फलाभवन शीघ्र द्वी एकत्र कर ले सकेगा। 

इस वर्ष कलाभवन के दशकों की सख्या १०००० के लगभग 
रही | हवप है कि हमारे दर्शक्षो की सख्या प्रति वर्ष बढती जा रही है। 
शिक्षालयों के विद्यार्थी भी अब प्रायः कल्माभवन का मनोयोग से 
निरीक्षण फरने लगे है। विशिष्ट दर्शशें मे ये नाम उल्लेखनीय दैं-- 
श्री श्रीप्रकाश, श्री रविशंकर महाशंहर रावल, श्री राबाकृषण जालान, 
श्री प्रफुल्लकुमार सरकार, सर बद्रीदास गोएनका, सी० आई ३०, 
श्री मूलचद्र अग्रवाल, रायबहादुर श्री रामदेव चोखानी तथा भ्री 
जगन्नाथ अहिवासी। हे 

इस वर्ष कन्नाभवन के सद्दायक सम्रहध्यत्त श्री विजयकृष्ण ने 
पदना, लाहौर और लखनऊ के सम्रद्यालयों तथा खुदाबख्श पुस्तकालय 
(पटना) की अमूल्य पुरतकों फा अध्ययन किया। राजघाट की वस्तुओं पर 
साप्तादिक 'इलस्ट्रेटेड वीक्‍ली अब इंडिया? (बंबई), (दविंदू? (मद्रास) तथा 
'विश्ववाणी' ( प्रयाग ) में सचित्र लेख लिखे और पदाड़ी चित्रों के 
सम्रह-कार्य में अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करके भो बड़ा परिश्रम किया | 
इसके लिये वे साधुवाद के पान्न है। 

कलाभवन के सामने इस समय सबसे महत्व का कारये प्रचार 
का है। जनता में क॒ल्ला की असिरुचि उत्तन्‍्त किए बिना, संग्रह्मलय 
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की उपयोगिता कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के प्रचार-ऊाये के लिये 
कलाभवन की सचित्र सूची का प्रकाशन, यहाँ के चित्रों आदि की 
प्रतिक्षति का प्रकाशन, कल्ला सबधी एक पत्र का प्रकाशन तथा शिक्षा- 
क्रम में कल्ला फो स्थान दिज्ञाना आवश्यक है। इन सबके लिये घन 
अपेत्तित है। हम आशा करते हें कि देश का ध्यान शीघ्र द्वी इस ओर 
जायगा जिससे हम इस आयोजन को सुसंपन्न कर पावेगे। 
इस व भी श्री राय कृष्णदास कल्लाभवन के संग्रह्मध्यक्ष रहे | 

वे तो इसके जन्मदाता ओर प्राण हैं ही; उन्हे धन्यवाद देने के लिये 
हमारे पास शब्द नहीं हैं । 


७--नागरीमचारिणी पत्रिका 
सभा की इस मुखपत्रिका का यह ४६वाँ बप यथेष्ट सफक्ञता 
से पूरा हुआ है। अपने ४३वें वर्ष से पत्रिक्रा व्यापक उद्देश्यों के 
अनुसार पाँच निश्चित स्कंधों से समन्वित जिस रूप में निकलने 
लगी है, उसका इस वर्ष भी पूर्ण निर्वाह हुआ है; यद्यपि कागज की 
महँगी के कारण पत्रिका के प्ुष्ठा में कुछ कमी कर देनी पड़ी, ९६ पुष्ठों 
के ही अक निकालने पड़े। हमे सतोप है कि सामग्री की दृष्टि से 
पत्रिका के मान और उपयोगिता की पूरी रक्षा हुई है । 
पत्रिका का सपादक मडल इस वप इस प्रकार रहा:-+ 
श्री केशवप्रसाद मिश्र श्री वासुदेवशरण अग्रवाल 
श्री पद्ननारायण आचाये. श्री कष्णानद ( सपादक ) 
इस व्ष पत्निका में १५ लेख, ४ चयन, ४२ समीक्षाएँ, १९ विविध 
टिप्पणियाँ और सभा की चरेसासिक प्रगतियाँ प्रकाशित हुई हैँ । 
लेखों में ये विशेष उपादेय हैं.-- 
१--वाल्मीकि और उनका काव्य रामायण [लेखऋ--श्री राय ऋष्णदास ] 
२-मृल रामचरितम्ानस की छुद-सख्या जोर विपयानुकमणी 
[ लेखकृ-श्री शझ्चुनारायण चौथे ] 
“राजी सम्राट दारा का शुपा से मिला हुथआ शिलालेख 
[ लेखरऊ- श्री वासुरेवशरण अग्रवात | 
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४-शब्दांऊ अर्थात्‌ संख्यासूचक शब्द सकेत 

[ लेखक--श्री अगरचंद नाहूठा ] 
४--सुजनचरित महाकाव्य [ लेखक़र--श्री दशरथ शर्मा ] 
६--भारतीय स॒ष्टिक्रम विचार [ लेखक--श्री:सपूर्णानंद | 


विविध टिप्पशियों में ये विशेष उपयोगी हें: 


१--पारिभाषिक-शब्दू-संग्रह [ लेखक--श्री क ] 
२--प्रादेशिक्र वाइमयों के पचास वर्षों का इतिहास [ लेख5--श्री क्र | 
३--त्वर्गीय द्विवेदी जी के कागद-पत्तर [ लेखक--श्री ल्० पाडेय ] 
-विक्रम संवत के प्रामाणिक इतिद्वात का सद्दित्त्व 
[ लेखफ़--श्री परमात्माशरण ] 
५--पचांग शोध [ लेखऊ- श्री संपूर्णानद 
६--प्म्मेज़न की महत्त्वपूर्ण घोषणा [ लेखऊ--त्री रू ] 


८--नागरीप्रचारिणी ग्रंयमाला 


इस माला में योग्य विद्वानों हरा सपादित प्राचीन कवियों भौर 
लेखकों की रचनाएँ प्रजाशित होतो हैं। माला के ३२वें ग्रथ, 
सुरसागर का प्रकाशन सात सख्याओं के बाद द्रव्याभाव के कारण 
बंद कर देना पड़ा था, पर इस वष इसके लिये प० राधेश्याम वान- 
प्रस्थी के उद्योग से हैदराबाद के श्रीमान्‌ राजा पन्नालाल वंशीलाल पीती 
से आर्थिक सहायता मिली, जिससे ८व्री सख्या प्रकाशित हुईं। शेष 
संख्याओं के प्रकाशन के लिये द्रव्य की यथेष्ट सद्वायता श्राप्त होने 
पर पूरा ग्रंथ उसी सुंदर रूप में प्रकाशित करने का विचार है। आशा 
है हिंदी-प्रेमी श्रीमानू इस ओर ध्यान देंगे और अपने साद्दित्य के 
इस अनमोल ग्रंथ-रत्न के श्रकाशन से सभा की सहायता करने की 
कृपा करेगे। 

६--मनोरंजन एुस्तकमाला 


इस वधे इस माला में श्री राय कृष्णदास और पं० प्मनारायण 
आाचाय द्वारा संपादित नई कद्ानियाँ! नामक वतेमान युग की उत्कृष्ट 
कहानियों का एक प्रतिनिधि-सग्रह प्रकाशित हुआ । यह इस साला की 
५४वीं पुस्तक है । 


( ९७ ) 
१०--अकीर्ण क पुस्तकमाला 


इस बे इस साज्षा के अंतर्गत श्री संपूर्णोनंदर लिखित 
भारतीय सृष्टिक्रमविचार! नासक पुस्तक प्रकाशित हुईं। लेखक ने 
इस विपय का गभीर अध्ययन किया है और इध्त पुस्तक का प्रणयन 
पाश्ात्य विचारधारा को दृष्टि में रखते हुए इस शैत्ञी से किया है कि 
यह गूढ़ विषय सवेसाधार ण को भी बोधगम्य दो सके । इसके अतिरिक्त 
“गोरबामी तुलसीदास” का पुनमुद्रण-सभा अपने व्यय से करा रही है। 
झाशा है यह भी शीघ्र प्रकाशित हो जायगा। इसी माला के 
अतर्गत प्रकाशित पं० कामताप्रसाद गुरु लिखित हिंदी-व्याकरण की 
सज्िल्द प्रतियाँ भी समाप्त हो गदे थीं। कितु व्याकरण की 
कुछ सख्याएँ सभा में रकक्‍्खी थीं और प्रथम तथा दृतीय 
गा की प्रतियाँ छुपाकर व्याकरण की कुछ प्रतियाँ पूरी कर 
ज्ञीगई है। 


११--कोशों का संशोधन 


इधर बहुत दिनों से बहुत से हिंदी-प्रेमियों को और स्वय॑ 
सभा को भी इस बात की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी कि हिंदी- 
शब्द-स|गर और सक्तिप्त दिदी-शब्द-सागर का संशोधन हो। इन 
कोशों के लिये आज से तीस-बत्तीस वर्ष पहले शब्दू-सग्रह हुआ था। 
इस बीच मे हजारों नए शब्द हिंदी में प्रचलित हुए हैं ओर दिन पर 
दिन नए शब्द बनते तथा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी किये सभा ने 
गत ब॒प ही सत्तिप्त शब्द सागर के संशोधन छा कार्य बा० रामचद्र 
वर्मा दो सौपा था | प्रायः एक वर्ष के परिश्नस से वर्मा जी ने उसमें 
बहुत से उपयोगी सशोधन और परिवर्तन हिए हैं और हजारों नए 
शब्द बढ़ाए हैं। परतु सक्तिप्त शब्द-सागर के नए संस्करण छे मुद्रण 
में कुडु पहले दी हवथ लग गया था, जिससे अगले संस्करण में वे सच 
सशोधन और परिचतत नही आ सकेगे। तो भी सभा ने विचार 
किया है कि प्राय' तीन या साढ़े तीन दृज्ञार के लगभग लो नए शब्द 
चुने गए है, वे सब अर्थ सहित अगले सस्करण में परिशिष्ट के रूप में 

ईै 
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दे दिए जायें; इसके वाद फिर जो संस्करण द्दोगा, उसमें सब संशो* 
धन ओर परिवतेन भी सम्मित्नित कर दिए जायँगे। इससे सत्तिप्त 

शब्द-सागर की उपयोगिता और भी बढ़ जायगी । यह भी आयोजन 
किया गया हैं कि पबर सत्षिप्त शब्द सागर का पत्येफ सस्फ्रण सशो 
धित, परिवत्तित भर परिषद्धित हुआ करेगा; और हर संस्करण में 
यरावर नए शब्द बढ़ते रहेंगे । इस समय छोटे कोशों में सक्तिप्त शब्द 

गर को जो सवश्रष्ठ स्थान प्राप्त है, वह इस योजना से सदा वना 
रहेगा; और वह दिंदी-प्रेमियों के ज्िये सबसे अधिक उपयोगी 
सिद्ध दोगा । 


इसके सिवा सभा ने हिंदी-शब्दसागर का भी सशोधन कराना 
निश्चित किया है। 'आजफलक्ष कागज के अभाव के कारण यह आशा 
नहीं रह गई है कि इधर साल दो साक्ष के अन्दर उसके खर्डों का 
पुनमुद्रण हो सकेगा। इसी लिये कोश के सशोधन के लिये यद्दी सबसे 
ध्रधिक उपयुक्त अवसर सममा गया है | आशा है ऊि दो तीन वर्षों 
में शब्द सागर का पूरा पुरा सशोधन दो जायगा और उसमें आठ 
दस हजार नए शब्द भी बढ़ाए जा सकेंगे । इस सशोधन, परिवर्तन 
ओर परिवद्धन का काम भी वा० रामचद्र वर्मा मे दी झपने ऊपर 
लिया है। कोश के सहायक संपादकों में अब केवत् वर्मा जी दी वच 
रहे हैं ओर वे कोश-सबधी अपनी पूरी जानकारी भौर अनुभव का 
प्रयोग शब्द-सागर के संशोधन में करेगे। कोश के व्युत्पत्तिवाले अश 
में जो दोष और भुलें रह गई है, उनके सुधार का काम प० 
केशवप्रसाद जी मिश्र और प० पद्मनारायण आचाये एम० ए० को 
दिया गया है। आशा की जाती है कि ये दोनों मद्दानुभाव भी अपना 
काये बहुत द्वी सुचारु रूप से ओर शीघ्र ही संपादित करेंगे; और इस 
प्रकार शीघ्र ही शब्द सागर का भी पूर्ण रूप से सशोधित, परिवर्तित 
ओऔर परिवर्दधित सस्फरण दिंदी-प्रेमियों की सेवा मे उपस्थित किया जा 
सफेगा। इस सबध मे हिंदी-भ्रमियों से प्रार्थना है कि यदि वे कोश के 
सशोधन आदि के संबध में कोई सूचना देना चाद्दे या कोश में बढाने 
के लिये कुछ नये शब्द भेजना चाहे तो सभा के मंत्री के पास 
भेजकर सभा को अनुगुदीत करे। 


( १९ ) 
१२- सूयकुमारी पुस्तकमाला 


शाहपुराधीश श्रीमान्‌ महाराज उम्सेद्सिह जी ने अपनी स्वर्गीया 
धमपत्नी श्रीमती सू्येकुमारी देवी की स्मृति मे सभा फो घन देकर इस 
माला के प्रकाशन की व्यवस्था की. थी। इसके लिये शादपुरा द्रधार 
से सभा को कुल्त १९९८७) प्राप्त हुए थे। 


गत व इस माला में “हिंदी साहित्य का इतिहास” का जो सशो 
घधित और प्रवद्धित संस्करण छपा था, वह इस वर्ष समाप्त द्वो गया । 
उसके पुनमुद्रण का प्रवध किया जा रहा है ओर आशा है, पुस्तक शीघ्र 
प्रकाशित हो जायगी। रव० प० चद्रघर शर्मा गुलेरी की कृतियों का 
सग्रह 'गुलेरी-म्थ” के नाम से प्रकाशित करने का सभा निश्चय कर 
चुकी है। पर कुछ अश छप जाने पर गत बे स्व० गुलेरी जी के पुत्र, 
प० योगेश्वर शर्मा गुल्लेरी ने इध सवध में कुछ आवश्यक विपरयों पर 
पत्रव्यवह्दार आरभ कर दिया जिससे इसकी छपाई रोक देनी 
पडी । खेद है, इस वर्ष भी इस पुस्तक के सबंध में कुछ 
निणुय नहीं हो पाया, अतएवं आगे की छपाई रुकी रही। स्ब० 
गुलेरी जी कोर सभा के बीच जो धनिष्ट सबध रह चुऊ़ा है 
उसे ध्यान में रखते हुए, आशा है, प० योगेश्वर शर्मा गुलेरी अपने 
पिताजी के प्रथों को सभा द्वारा प्रकाशित किए जाने की अनुमति देकर 
उसे गौरवान्वित करेंगे। 


इस व माला के आय-व्यय का हिसाब इस प्रफार है-- 


आय व्यय 
३८०)११८० बचत ६) अकबरी द्रवार के पुरस्ञार मद्धे 
१९६७॥०-) बिक्री ८॥८-)। फुटकर 
६१४७॥-) १४४०) गुलेरी-म्व की छुपाई 
८८) फागन 


१२५७॥)। रायण्टी 


न ञ् 
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३-०) जिद बदी 
रे 
२४५॥%-)। कार्याज्षय व्यय 


१६७४)॥ 
४६७३॥--)२८- बचत 
६३४७॥-) ११९८ 


१३--देवीपसाद ऐतिहासिक पुस्तफमाला 


जोधपुर-निवासी स्त्र० मुंशी देवीप्रसाइ मुसिफ की दी 
निधि से इस साला में ऐतिहासिक पुस्तऊं का प्रकाशन किया जाता 
है। इस वप इस माला मे श्री सतीशचद्र काला लिपित 'मोद्दे जो दड़ो! 
तथा 'सिधु सम्यता! नामक १४ वां पुस्तक प्रकाशित हुई । 
इस वर्ष माला के आय-व्यय का ब्योरा इस प्रकार है-- 
७७२४॥-) १०० गत वे दी बचत १४) मोह जो दडो का प्रूफ सशोधन 
६३०) इंपीरियल बंक के १४४॥)॥ मोर्द जो दड़ोी के लिये 


शेयरों का मुनाफा कागज 
११६॥८) इनकम टक्स का ४०-) मोह जोदड़ो के मुखपृष्ठ 
फिरता के चित्र और ब्लाक की 
४६९॥।--)॥ पुस्तकों की बिक्री बनवाई 


और रायहटी २२०॥) मोहें जो दड़ो की छपाई 
न-+-+++ १४०)-)%* जिल्दवंदी 
९०४१४-)॥- १५) फुटफर 
२७।)॥। रायल्टी 
१६४॥-) कार्यातय व्यय 
७६७॥॥)॥- 
ए२७३।--) वचत 
९०४१०-)॥८- 


१४७--बालावरुश रोजपूत चारण पुस्तकम्राला 


जयपुर के स्वर्गीय वारहट बालाबरुश जी की दी हुई निधि से इस 
माला में राजपु्तों भोर चारणों की लिखी डिंगल और पिंगल भाषाओं 
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की पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। इस माला की नवीं पुस्तक राज 
रूपक की छुपाई प्रायः समाप्त हो गई है ओर आशा है, पुस्तक शीघ्र 
प्रकाशित हो जायगी । इस माला का काय सुचारु रूप से सपन्न करने 
में विद्यावयोबृद्ध पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने सभा को निरतर 
सत्परामर्श और सहयोग देते रहने की ऋषा की है। उनकी इस कृपा 
के बिना इस मात्ञा का काये ऐसी उत्तमता से सपन्न कर सकना सभव 
नहीं था। एतद््थ सभा उन्हे हृदय से धन्यवाद देती है । 
इस वप साज्ञा के आाय-व्यय का हिप्ताब निम्नलिखित है--- 

१८९॥-) ४ गत वर्ष की वचत्त १८३॥८)॥ राजरूपक के किए कागज 
४१३) सरकारी कागज ७०७॥) कार्यात्रय व्यय 


का व्याज़ २१॥०)॥ फुटकर 
६५॥०) इनकम टक्‍्स का _+-+++3++«5 

फिरता २७२॥%) 
१४१८७)। पुस्तकों की बिक्री ४३७७)१ बचत 

ओर रायल्टी निज+++++ 
८०५॥:-) १ ८०९२) १ 


१४--देव पुरस्कार ग्रंथावली 


ओड़छा की वीरेंद्र केशव साहित्य परिपद्‌ ने वक्त ग्रथाबक्षी के 
नाम से उच्च कोटि की साहित्यिक पुस्तक प्रकाशित फरने के किये 
सभा को १०००) प्रदान किया था। इस प्रंथावली में इस वर्ष कोई 
नवीन ग्रथ नहीं प्रकाशित हुभा | 

ग्रंथावली के आय उयय का इस वष का व्योरा नीचे लिखे 


अनुसार है -- 
६८७७)॥ गत वर्ष की बचत १६०॥।) जिल्दवदी 
१॥७&) व्याज २७१॥-)। रायल्टी 
४७॥६%)॥ पुस्तकों की बिक्री... ५६--)॥ कार्यालय व्यय 
११३६॥--॥ ३)॥ फटकर 
४९१॥)॥ 
_६४५२) वचत 


११३६॥॥-)। 


] 
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१६--श्री महेंदुलाल गर्ग विज्ञान अंयावली 


युक्त प्रात के कृषि विभाग के भूनपुव डिप्टी डाइरेक्टर भौर 
कानपुर कृषि महाविद्यालय के वर्तमान आचाये श्री प्यारेलाज 
गगे ने हिंदी के पुरामि ओर प्रतिप्ठचित लेखक अपने स्वर्गीय पिता 
डाक्टर महेंदुलाल गग की स्मृति में उन्हीं के नाम से उक्त ग्रथावत्ी 
प्रकाशित करने के लिये सभा को १०००) प्रदान ऊरसे का निश्वय 
किया था | इसमें से ५००) इस वर प्राप्त हो चुहा है। शेप /००) 
भी आशा है, दाता से शीघ्र मिल जायगा और इस प्रथावत्ती का 
आगामी वर्ष से आरभ हो जायगा । 


१७--औमती रुक्मिणी तिवारी पुस्तऊम्राला 


सभा के पुराने सदस्य, अजमेर के स्वगेवासी रायसाहब पं०चद्रिका- 
प्रसाद तिवारी की सुपुत्री श्रीमत्ती रामदुलारी दुबे ने अपनी रवगींया 
माता की स्मृति में उनके नाम से महिलाओं और शिशुओं के लिये 
उपयोगी एक पुस्तकमाज्ा निकालने के निमित्त सभा को २०००) प्र दान 
किया है । इस माला में उपयुक्त पुस्तकों का प्रकाशन अब्र शीघ्र आरंभ 
द्वोगा । 
इस वर्ष आय-व्यय का द्विसाब निम्नलिखित है-- 
९९८८०-) गत वर्ष की बचत १॥&-) वह बढ्ढा 
१०००) दान १९९६) बचत 
१९९८०-) १९९८०) 


१८--भी रामविलास पोद्दार स्मारक ग्रंयमाला 


नंवलगढ़ (राजपुताना) की श्री रामविज्ञास पोद्दार स्मारक सप्तिति 
ने अपने द्वारा सचालित श्री रामविज्ञास पोद्दार स्मारक अथमाला का 
प्रवध इस वर्ष से सभा को सॉप विया है। इस ग्र थमाला के सचालन 
के लिये उक्त समिति ने दस वर्ष तक सभा को २००) वाषिंक सहायता 
देना स्वीकार किया है, जिसमें से ४००) सभा को ग्राप्त दो चुका है। 
इस ग्रैथमाला मे समिति द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकें भी 
बिक्री के लिये सभा में भा गई है-- 


( २३ ) 


(१) संस्कृत साहित्य का इतिद्वास भाग १५ ले० श्री कन्दैयालाल पोदार 
(२) सरकृत साहित्य का इतिहास भाग २, ले० हर हे 
(३) अमर जीवन की ओर, धनु० श्री शिवप्रसाद सिंद्द विश्वेन 

इनकी बिक्री से जो आय होगी, वह्द भी इसी ग्रंथमाला की उन्नति 
में लगाई जायगी | 

इस वर्ष इस माता में जो आय व्यय हुआ उसका हिसापर 
निम्नलिखित है-- 
४००) दान &) पुस्तकों फा सग्गड़ भाड़ा 

ह ३९९॥») बचत 
४००) 


१६--साहित्य-गोष्ठी 


स्वर्गीय बाबू जयशंकर प्रसाद ने ९००) की जो निधि साहित्य- 
परिपदू के लिये सभा को दान दी थी, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
यह गोष्ठी स्थापित की गई हैं। इस गोष्ठी का यह एकादश वर्ष है। 
इसके द्वारा साहित्यानुरागियों को समय समय पर स्थानोय वथा 
पाहर के अनेक विद्वानों एवं सुकवियों के व्याख्यान तथा रचनाएँ 
सुनने के अवसर मिलते हैं। ग्रोष्टी को अधिक उपयोगी और 
झाकपक बनाने के ध्येय से स० १९९४ से इसी के अतर्गत 'प्रखाद?- 
व्याख्यानमाला की आयोजना की गई है, जिसमें विभिन्न अवसरों 
पर विद्वानों द्वारा सुबोध व्याख्यान हुआ करते हैं । 

गोष्ठी की ओर से इस ब्ष १४ श्रावण को ससमारोद तुलसी- 
जयती मनाई गई। इस अवसर पर सुप्रस्िद्ध कधावाचक और रामा- 
यण के मर्मज्ञ प० प्यारेलाल मित्र वी कथा हुई, जिसमें उन्दोंने स्ानस 
का एक स्पल लेकर गोसाई जी की काव्य प्रतिभा पर विस्तारपृवेक 
प्रकाश डाला । १७ भाद्र को लाहौर के प० उदयशऊकर भट्ट छे कबिता- 
पाठ का भायोजन किया गया। भट्ट जी अतिना-सपन्न ददीयमान 
कवि सा नाटककार है । उस दिन पानी-बूँदी दोते हुए भी छाव्य- 
रेसिपी ययेष्ट उपस्थित रही | झारन में उभाद़ी शोर से श्री 


६ बह 


कऋष्णानंद्‌ ने उनका स्वागत ऊ्िया। तत्पश्नात भट्ट जी ने हिंदी 
काव्य की आधुनिक प्रगति पर अपने विचार प्रगट किए | तदुपरात 
उन्होंने अपनी चुनी हुई उत्कृष्ट रचनाएँ सुनाई जिन्हें श्रोताओं ने बहुत 
पसंद किया । ४ कार्तिक को डा० मंगलदेव शाख््री फे सभापतित्व में 
गोप्ठी की ओर से कालिदास-जयती का आयोजन किया गया। 
दिंदी के प्रसिद्ध कवि और सभा के उत्पताही सदस्य प० गागेय नरो- 
त्तम शाञ्री ने १० माघ को गोष्ठी के अतगत एक बृहद फवि-सम्मेलन 
निमन्रित किया, जिसमे समागत कवियों और कवियित्रियों का 
पुष्पादि द्वारा स्वागत किया गया। उच्त दिन काशी में अन्यत्र दूसरे 
आयोजन होते हुए भी श्रोताओं ओर आमत्रित कवियों एवं कवि 
यिचित्रों की पयाप्त उपस्थिति रही। 
सभा के जन्मदाता रायब्रह्मदुर साहित्य वाचस्पति बावू श्याम 
सुंदरदास जी बी० ए० को काशी-दिंदू-विश्वविद्यालय ने इस वर्ष बसंत 
के दिन हुए अपने रजत जयती मद्दोत्सव के विशेष उपाधिदान समा- 
रंभ में “डाक्टर” की उपाधि से सम्मानित किया । इस उपकत्त में वावु 
साहब को बधाई देने के लिये ३० माघ को गोष्टी ने एक समादरोत्सव 
का आयोजन किया जिससें बावु सादब को समागत सज्ञनों ने 
सभा की ओर से बधाई अर्पित की। रेप फाल्गुन को दिंदी के ख्यात* 
नामा कवि पं० मोहनलाज़ महतो 'वियोगी” सभा में पधारे और 
उन्होंने अपनी रसरिनिग्ध काव्यधारा से श्रोताओं का मनोर जन किया । 
इस वर्ष प्रसाद”-व्याख्यान-माला में व्याख्यान देनेवाले सज्वनों 
के नाम और उनके विषय निम्नलिखित हैं-- 
(१ ) श्री ऋष्णानद आचाये-हठयोग के आपन और घध 
(२) श्री विंदु. जी ( बंंदावन-निवासी )--रामायण की कथा 
(३ ) प्राणाचाय कविराज प्रताप सिह--मनुष्य का आदश आद्दार 
(४) श्री मथुराप्रसाद दीक्षित--रास्रों की प्रामाणिकता 
(४) कुमारी सुप्ति सिनहा-प्राचीन भारतीय गणित का इति 
(६) डा? परमात्माशरण-हिंदू और मुस्लिम बास्तु-कल्ा मे 
झलकरण 
(७) श्री श्रीकृष्ण व्यंक्टेश पुणताबेकर--वक्षशिज्ञा 
(८) श्री शिवकुमार शास्त्री ( गोरखपुर-निवास्री )--योग 


( २४५ ) 


(९) श्री भगवानदास सिडनी--लिपि-सुधार 
(१०) श्री चडीप्रखाद--सानमंद्र और अजुभूत प्रयोग 


२०--पुरस्कार ओर पदक 


उत्तम और मौलिक ग्रथकर्ताओं को नियमानुसार जो पुरस्कार और 
पदक सभा दिया करती है, उनकी निधियों का विवरण परिशिष्ट ७ में 
दिया गया है। ये निधिरयया ट्रेजरर, चेरिटेबल एडाउमेंट्स, सयुक्त प्रांत 
के पास जमा कर दी गई है और उनके व्याज़ से ये पुरस्कार और 
पदक दिए जाते है । 


जिस प्रकार ये पुरस्कार और पदक दिए जाते हैं, उसका 
विषरण निम्नलिखित ह-- 


राजा बलदेवदास विदज्ना पुरस्कार--भ्रीमान्‌ राजा वतदेवदास 
विडत्ञा की दी हुई निधि से २००) का यह पुरस्कार सं० १९९७ से 
प्रति चौथे बे दिया जाता है। १ साध १९९३ से २९ पौष १९९७ तक 
को पुस्तकों पर विचार हो रहा है। अगला पुरस्कार १ माघ १९९७ से 
२९ पौप २००१ तक प्रकाशित अध्यात्म, योग, सदाचार, मनोविज्ञान 
ओर दशन के सर्वोत्तम प्रथ के लिये दिया जायगा | 


बटुकप्रसाद पुरस्कार--२००) का यह पुरस्कार स्वगंवासी राय 
बद्दादुर वाबू बढुकप्रसाद खन्नी की दी हुई निधि से सर्वोत्तम मोलिक 
उपन्यास या नाटक के लिये इस व से प्रति चौथे वर्ष दिया जायगा । 
१ माघ १९९४ से २९ पोष १९९८ तक की प्रकाशित रचनाओं पर 
विचार हो रहा हैँ । अगला पुरस्कार १ माघ १९९८ से २९ पौप 
२००२ तक दी प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक पर दिया ज्ञायगा । 

रजाकर पुरस्कार (३ )-स्वगंवासी श्री जगन्नाथदास रक्नाकर 
वो दी हुई निधि से २००) का यह पुरस्कार त्रज्मभाषा के सर्वोत्तम 
प्रध के जिये इस बपे से प्रति चौथे वर्ष दिया ज्ञायगा। १ माघ 
१५९४ से २९ पोष १९९८ तक की प्रकाशित पुस्तकों पर विचार डिया 
जा रह्टा है । अगला पुरस्कार १ माघ १९९८ से २९ पौप २०५२ तह 
पे प्रवाशित सर्वोत्तम पुस्तक पर सं० २००२ में दिया जायगा । 

४ 


( २६ ) 


रज्ञाकर पुरस्कार (२ )-यहू दूसरा रत्ाकर पुरस्कार भी 
२००) का है । यह पुरस्कार त्रज़भाषा के सहश हिंदी की अन्य भाषाओं 
( यथा डिंगन्न, राजस्थानी, अवधी, बुदेलखडो, भोजपुरी, छत्तीस- 
गढ़ी भ्रादि ) की सर्वोत्तम रचना अथवा सुसपादित म्रथ के लिये 
प्रति चौथे वर्ष दिया जाया करेगा। आगामी पुरस्कार १ माघ १९९५ 
से २९ पोप १९०५९ तक प्रड्शशित सर्वोत्तम पुस्तक पर सं० १९९५ पं 
दिया जायगा | 


डाक्टर छुन्नूलाल पुरस्कार-- प० रामनारायण मिश्र की दी 
हुई निधि से २००) का यह पुरस्फार विज्ञान-विपयक सर्वोत्तम 
प्रथ पर भ्रति चौथे वर्ष दिया जाया करेगा। आगामी पुरस्कार 
१ माघ १९९६ से २९ पोष २००० तक की प्रकाशित सर्वोत्तम 
पुस्तक पर सं० २००० में दिया जायगा। 

जोधर्सिद पुरस्कार--उद्यपुर के स्वगंवासी मेहता जोघसिह 
की दी हुईं निधि से २००) का यह पुरस्कार सर्वोत्तम ऐतिदासिक प्रय 
के क्िये प्रति चौथे वर्ष दिया जाया करेगा। आगामी पुरस्कार १ माघ 
सं० २००१ से २९ पौष सं० २००४ तक की प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक 
पर सं० २००४ में दिया जायगा । 

विनायक नंदशंकर मेहता पुरस्कार--दिंदी के परम भक्त और भारतीय 
संस्कृति के अनन्य उपासक स्वगंवासी श्री विनायक नदशकर मेहता 
की स्मृति में एक पुरस्कार दिए जाने का निम्थय हुआ है। पर 
इसकी व्यवस्था के लिये घन अपेक्षित है। यशथेष्ट द्रव्य प्राप्त होते दी 
यह पुरस्कार दिया जाने लगेगा। स्व० मेहताजी के इष्ट-मित्रों ओर 
हिंदी-प्रेमियों से अनुरोध है कि वे इसके लिये घन से सभा को 
सहायता करें । 

डा० हीराज्ाल स्वर्णपदुक-स्वगंवासी रायबह्दादुर डाक्टर द्वीरा- 
जाल की दी हुईं निधि से एक स्वणंपदक सभा द्वारा पुरातत्व, 
मुद्राशात्र, इडालोजी, भाषाविज्ञान तथा एपीआफी सबधी दढिंदी में 
लिखित सर्वोत्तम मोलिक पुस्तक अथवा गवेषणापूर्ण निबंध पर श्रति 
दूसरे वर्ष दिया जायगा। यह पदक १ वैशाख १९९४ से ३० चैत्र १९९७ 
तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक्ध वा निबंध पर दिया जानेवाला था, 


( २७ ) 


किंतु योग्य पुस्तक के अभाव में नहीं दिया जा सका। अब नियमा* 
नुसार बचत के रुपयों का उपयोग इस विषय के लेख अथवा पुस्तक 
के प्रणयन में किया जायगा । अगला पदक १ वेशाख ९८ से ३७ चेत्र 
१९९९ तक की प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक या निवध पर सं० २००० में 
दिया जायगा । 

दिवेदी स्वर्णपदुक-स्वर्गीय चाय प० महावीर प्रसाद द्विवेदी 
की प्रदान की हुई निधि से प्रति बे यह स्वरणपदक हिंदी में सर्वोत्तम 
पुस्तक के रचयिता को दिया जाता है। निर्णायकों की सक सम्मति से 
इस बप यह पदक श्री राय कृष्णुदास जी को “भारत की चित्रकत्ञा” 
नामक उनकी पुस्तक पर दिया जायगा। 


सुधाकर पदुक-स्वर्गीय बाबू गोरीशकरप्रसाद ऐडवोकेट की दी 
हुई निधि से यह रौप्य पदक वटुकप्रसाद पुरस्कार पानेवाले सज्जन 
को दिया जाता है । 

औब्ज पदुक--शभ्री पं० रामनारायण मिश्र की दी हुईं निधि से 
यह रौप्यपद्क डा० छन्‍्नूलाल पुरस्कार पानेवाले सज्जन को दिया 
जाता है । 

राधाकृष्णदास पदुक-वावू शिवग्रसाद गुप्त की दी हुई निधि 
से यह रौप्य पदक रत्लाकर पुरस्कार स० १ पानेवाले सज्जन को 
दिया जाता है । 

बलदेवदास पदक-- बावू तज्रत्रदास वकील की दी हुई निधि 
से यह रौप्य पदक रत्नाऋर पुरस्कार स०२ प्राप्त करनेवाले सज्न 
को दिया जावा है। 

गुलेरी पदक-स्वर्गीय प० चद्रधर शर्मा गुलेरी की स्मृति में 
प० जगद्धर शर्मा शुलेरी की दी हुई निधि से यह रौप्य पदक 
जोधसिह पुरस्कार पानेवाले सज्जन को दिया जाता है । 

रेदिचे पदक-स्व० रेडिचे महोदय बनारस के ऋलक्टर थे तथा 
सभा के प्रत्येक काय में सोत्साह सहयोग प्रदान करते ये। सभा-भवन 
के लिये वतम्ान भूमि उन्हीं ढी ऋृरा से प्राप्त हुई थी। उनहडी 


स्मृति से यह पदक बिड़ला पुरस्झार पानेवाले सज्चनदों दिया 
जाता एूँ। 


( श्८ ) 
२१--संकेत-लिपि विद्यालय 


काशी नगर में अन्यत्र इस विषय की शिक्षा के लिये विद्यालय 
खुल जाने तथा विशेषत, शिक्षित विद्याथियों को काम न मिलने के 
कारण सभा के सकेत-लिपि विद्यालय का काय इस समय छुछ दिनों 
के लिये स्थगित कर दिया गया है। आवश्यकता हुई तो सभा भविष्य 
में पुनः: विद्यालय चलाने का प्रवध करेगी । 


२२--संवद्ध संस्याएँ 


सभा की संबद्ध ससथाओं में से, मिनके काय-विवरण समय से 
प्राप्त हुए हैं, वे नीचे दिए जाते हैँ । सबद्ध सस्थाओं की सूची परिशिष्ट 
६ में दी गई है । 

नागरीमचारिणी सभा, मेनपुरी--इस वर्ष इस सभा ने अपने 
आस-पास के कई स्थानों में उत्सव किए जिनमें हिंदी भाषा और 
साहित्य के प्रचार के सवध में अनेक विद्वानों के भाषण हए। विभिन्न 
स्थानों में इस सभा द्वारा शाखाएँ स्थापित की गई, जिससे प्रचार-काय 
सुगमता और अधिक उत्तमता से किया जा सके । 


नागरीग्रचारिणी सभा, भगवानपुर रत्ती, पो० अम्दतसर, जिं० 
मुजफफरपुर- गत पद्रह वर्षो से यह सभा मामीणा से दहिंदी-प्रचार का 
कार्य कर रही है। इस वष ९, १० और ११ अक्टूबर को इस सभा 
ने बरेली-निवासी कथावाचस्पति प० राधेश्याम कथावाचक के सभा 
पतित्व मे अपना वाविंकोत्सव मनाया, जिसमे हिंदुस्तानी के विरोध 
में प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इस सभा के वाचनालय तथा पुस्तकालय में 
: एस वर्ष पुस्तकें ओर पत्न-पत्रिकाएँ यथापूव आती रद्दी और पाठकों ने 
उनका यथेष्ट उपयोग किया। यथावसर विभिन्न साहित्यिकों की जयतियाँ 
भी मनाई गई । इस वर्ष इस सभा के खोज-विभाग ने वैशाली 
से कई उत्तम अस्तर-मूर्तियोँ प्राप्त कीं। ७ हस्तलिखित ग्रथ भी ग्राप्त 
किए गए | 

सुहृद संघ, सुजफ्करपुर-सघ ने सात बष पूरे कर अथ 
आठते मे प्रवेश किया है। इस अल्प काल्न में ही संघ ने अपनी 


(६ २९ ) 


साहित्यिक सेवाओं के द्वारा यथेष्ट ख्याति अजित कर ली है। इस वर्षे 
सघ के पुस्तकालय मे ३०० नवीन पुस्तके आई' और १४७३ पुस्तकें 
पाठकों को पढ़ने के लिये दी गईद' | वाचनालय विभाग में ३५ विभिन्न 
पत्र पत्रिकाएँ इस वर्ष आती रहीं और प्रतिदिन उनसे लाभ उठाने 
वालों की ओसत सख्या ४७ रही । हिंदी साहित्य सम्मेलन की 
परीक्षाओं के लिये सघ की ओर से एक परीक्षा-विभाग खोला गया 
है, जिसमें इस वर्ष परीक्षाथियों के लाभाथ विभिन्न विद्वानों के 
व्याख्यानों का भी आयोजन किया गया। साहित्यिक समारोह की 
व्यवस्था एवं जनता में हिन्दी-प्रचाराथ' समय समय पर उत्सवादि 
के प्रधध के लिये सघ ने एक साहित्य गोष्ठी बनाई है। इस गोट्टी के 
अतगत इस बप काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के सभापति राय बहादुर 
प० कमलाकर द्विवेदी तथा भारतीय इतिहास परिपद्‌ के मत्नी पं० 
जयचद्र विद्यालक्वार के सभापतित्व में की गई सभाएँ यथेष्ट सफल 
रहीं। कचहरी के काम काज हिंदी भापा और देवनागरी लिपि मे 
करने के लिये सघ ने इस वर्ष वकीलों, मुख्तारों और अन्य काये- 
कर्ताओं से विचार-विनिमय किया | आशा हैँ, सब के प्रयत्न से इस 
विभाग में शीघ्र द्वी हिंदी को यथोचित सम्मान प्राप्त होगा। गआमीणों 
में दिदी-प्रचार ओर निरक्षरता निवारण के उद्देश्यसे सघ ने आरापपास 
के कई गाँवों में पुस्तकालय स्थापित किये है। विगत १४ और १५ 
माच को हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति और प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय फे वाइसचांसलर पं० अमरनाथ भा के सभापतित्व में 
सघ ने अपना ७ वाँ वापिंद्योत्सवव हुत धूमधाम से मनाया । 


सघ के वर्तप्रान मन्नी श्री नीतीश्वरप्रसाद सिंह उत्सादी और 
रिश्रमी नवयुवक हैं और संघ की उन्नति मे निरंतर सलग्न रहते दें । 
संघ की इस सफलता पर सभा उन्हें तथा उनऊे सहयोगियों झा 
बधाई देती है । 
प्रसादः-परिपद्‌ , काशी--परिपद्‌ अब अपना चतुथ वपष समा 
१२ पचम व मे प्रवेश कर रही है । अन्य वर्षों दी भाँति इस वर्ष 
भी परिषद्‌ ने अपने समस्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हट॒ता से 'अग्रसर 
शोत्त हुए अनेक योजवनाझो को कायान्वित छिया। परिपद्‌ ही अनेद् 


( ३० ) 


योजनाओं में से एक योजना यह भी है कि वह हिंदी के विभिन्न स्थानों 
एवं मतों के साहित्यिकों में सपक स्थापित करने और इस प्रकार 
हिंदी की विभिन्न समस्याओं पर सामयिक दष्टि से विचार करने तथा 
उससे ल्ञाभ उठाने के ज्ञिये एफ समिति बनाए मिसमे शिष्ट साहि- 
त्यिक मनोरंजन के अतिरिक्त तात्कालिऊ महत्व के प्रथों पर भी 
विचार-विनिमय हो । परिपद को इस कारये में दिदी-ओमियों का 
आर्थिक एवं बौद्धिक सहयोग अपेक्षित है। 

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये परिषद्‌ ने इस वर्ष एक नया 
स्वरूप ग्रहण किया | हपे का विपय है कि परिपद्‌ के नवीन सभापति 
का पद श्री सपुर्णानद जी (भूतपूव शिक्षा मत्री, युक्तप्रात) ने, जो गत 
कई वर्षों से परिपद्‌ के मान्य सभासद भी है, प्रहण किया है। आपके 
व्यक्तित्व से परिपद्‌ के जीवन को नवीन स्फूर्ति मिली है । 

काशी-विश्वविद्यालय की रज्ज़त-जयती के अवसर पर विश्ववधु 
महात्मा गांधी ने जो नगरी लिपि और दिंदी मापा की ओर जनता 
और विश्वविद्यालय का ध्यान आऊकृष्ट क्रिया, उसपर परिपद्‌ ने 
प्रसन्नता प्रकट की; किंतु परिषद्‌ को खेद है कि स्वय महात्मा जी की 
छाया में पलनेवाले पत्र 'हरिज़न” के पते आयन्त रोमन लिपि 
ओर आंग्ल भाषा मे लिखे जाते हैं । 

काशी-विश्वविद्यालय ने परिषद्‌ के मान्य सभासद रायबरह्मदुर 
बा० श्यामसुंद्र दास जी का डी० लिटू० की उपाधि देकर जो सम्मान 
किया है, उसपर परिषद्‌ ने प्रसन्नता प्रकट की । 

इस वर्ष परिषद्‌ दी विशेषता उसकी वे साहित्यिक गोधियाँ हैं 
जिनमे परिपद्‌ के सदस्यगण अपना निवंध पाठ करते रहे। 
इस विश्वयुद्ध के कारणु अभी इन निवधों का पुस्तक रूप में प्रकाशन 
नहीं हो सका है, परंतु आशा है कि समय अनुकूल आने पर परिषद्‌ 
अपना यह कार्य अवश्य करेगी । इस वर्ष के अन्य अधिवेशनों में 
नवीन सभापति के स्वागत में किया गया अधिवेशन तथा द्ोोक्षिक्रो- 
व्सव अपना विशेष महत्व रखते हैं । 

हिंदी सादिस्य भवन, धरफरी, मुजफ्फरपुर-गत २१ वर्षों से यहाँ 
सस्था ग्रामवासियों में अपनी भाषा ओर लिपि के प्रति रुचि उत्पन्न 


( ३१ ) 


करने और उसके प्रचार में सलग्न है। इस वर्ष भवन के सदस्यों की 
सख्या १३७ रही । भवन के पुस्तकालय से इस वे ४५० पुस्तकें पढ़ने 
फो दी गई और लगभग १०० नवीन पुस्तके खरीदी गई' | वाचनाज्य 
विभाग से १७६१ पाठकों ने लाभ उठाया। भवन ने हिंदी सादित्य 
सम्मेलन और रामायणु-प्रसार समिति, गोरखपुर की परीक्षाओं की 
व्यवस्था भी अपने यहाँ की है, जिनमे इस वर्ष ४७ परीक्षार्थी 
सम्मिलित हुए। दिंदुस्तानी का विरोध तथा रेडियो की भाषा में 
सुधार फरने के लिये इस चप भवन ने यथेष्ट प्रयन्न किया। समय समय 
पर भवन के द्वारा विभिन्न सादित्यिकों की जयंतियाँ मनाई गईं 
जिनसे प्रचार-कारय में पर्याप्त सहायता मिल्ली । इस वर्ष से भवन ने 
दिंदी की दृस्तलिखित पुस्तकों की खोज का काय भी आरंभ कर 
दिया है । 

दिंदी श्रचारिणी सभा, जग्मु--काश्मीर सरकार से राज्य मे हिंदी 
माध्यम द्वारा शिक्षा देने की स्वीकृति मिल जाने के कारण इस वर्ष 
इस सभा का प्रधान उद्योग इसी दिशा में रहा । अनेक कठिनाइयों के 
रहते हुए भी यह सभा अपने प्रचार-कार्य मे मनोयोगपृथषंक सलग्न 
रही; भौर आशा है, उक्त स्वीकृति से सभा को उत्तरोत्तर सतोपजनऊ 
सफल्षता प्राप्त होगी। दिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्ताओं के 
प्रचाराथ भी यह सभा इस वप उद्योगशील रही और जम्मृ प्रांत में 
कुछ केंद्र स्थापित किए गए। राज्य में उदू में तार भेजने का प्रबंध है, 
पर हिंदी में इसकी कोई व्यवस्था नहीं हैं, जिसफा कारण अधिकारियों 
दो चोर से हिंदी मे तार भेजने की प्रणाली का अभाव बताया जाता 
हैं। दिदी की तार प्रणाली की उपलब्धि अथवा उसके निर्माण के 
लिये उद्योग किया जा रहा है और उसके सुलभ होने पर, थाशा हैं, 
तार-विभाग में भी हिंदी को स्थान मिल जायगा । इस वपे भी अपनी 
विभिन्न शाखाओं से सभा को अपनी उद्देश्य-पू्ति में यवापुब पर्याप्त 
सहयोग और सहायता मिलती रही । 

दाछ नागरोप्रचारिणी सना, पुण्याकं, पो० पंदारर (पटना)-इस 
सना के बंचल पुस्तकालय विभाग का विषरणा प्राप्त हुमा ईद । इस 
बंप इसके कुल ६३ सभमासद रहे, पुस्तकालय सें १०५८४ पुच्वच 
रहा तथा ५ जामयिक पत्नपत्रिकाएँ झाती रदीं। ४५७ पुस्ठदं 


की 


( रेरे ) 


पुस्तकालय से वाहर गई, तथा पुस्तकालय में आकर पढनेवालों 
की सख्या ६७८१ रद्दी । 


देवनागरी परिपद्‌, धामपुर यु० श्रां०)-वसंत पचमी, सं० १९९५ 
वि० को परिपद्‌ का प्रथम वर्ष समाप्त हुआ। इस वर्ष ३४५ वार्पिक 
सदस्य बने । परिपद्‌ की इस वर्ष कुल १२ बेठके हुईं, जिनमें हिंदी 
प्रचार संवधी योजनाओं पर विचार हुआ। हिंदों साहित्य सम्मेज्ञन की 
परीक्षाओं का केंद्र स्थापित करने का भी प्रयत्न किया गया, पर सफल- 
ता नहीं मिज्ञी । इस वर्ष परिपद्‌ के तत्वावधान में हिंदी विद्यापीद 
( बिहार ) का केंद्र स्थापित हुआ एवं १० परीक्षार्थियों ने परीक्षाओं 
के लिये आवेदनपत्र भेजे। सम्मेज्ञन के अवोदरर अविवेशन में 
भी परिषद्‌ की ओर से एक ग्तिनिधि भेज्ञा गया। गत वसत 
पंचमी को परिषद के प्रथम वापिफ अधिवेशन के अवसर पर 
हिंदी-अचार सवधी प्रस्ताव स्वीकृत हुए और एक कवि सम्मेलन 
भी हुआ । 


नागरीप्रचारिणी सभा, सेदपुर ( गाजीपुर )-पिछले बष जनगणना 
के अवसर पर जब सेदपुर में दिंदी दिवस मनाया गया था, वभी 
यहाँ के नागरिकों का यह विचार हुआ था कि राष्ट्र भाषा के प्रचार के 
लिये यहाँ एक नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना की जाय | तदलुसार 
अक्टूबर, १९४१ मे इस सभा की स्थापना हुईं) उद्घाटन समारोह 
में काशी से पं० रामनायण मिश्र वथा (दिंदी“संपादक प० चद्रब॒ली 
पांडेय, एम० ए० ने पधारने की कृपा की थी जिनके कारण यह 
समारोह विशेष आकपक और उत्साहवद्धफ रहा। अच तक सभा 
के १९० सदस्य बन चुके हैं। स्थानीय टाउन-एरिया दफ्तर के काये 
झब तक उदू लिपि में होते थे, कितु सभा के प्रयत्न से अब वहाँ 
नागरी लिपि का व्यवहार होने लगा है। अपने जीवन के अल्प काल 
में ही सभा ने व्याख्यान, सभा, कवि द्रचार इत्यादि सुरुचिपूर्ण 
आयोजनों द्वारा यथेष्ट ख्याति एवं सफन्नता प्राप्त की है। इसका 
श्रेय सभा के सुयोग्य सभापति श्री शिवशंकर सिंह बी० ए०, बी० टी०, 
विशारद तथा प्रधान मत्नी श्री दयाशकर श्रीवास्तव 'निठुर! को 
है जो बड़ी लगन से सभा की सेवा कर रहे हैं । 


( रे३े ) 


२३--स्थायी कोप 


इस वर्ष सभा के स्थायी कोप में जो आय-व्यय हुआ । छसका 
ब्योरा इस प्रकार है-- 


१०९८॥) १० गत वर्ष की बचत. श८७१)११ गवर्नमेंट स्टाक सार्टि- 


४८५॥॥०-)॥ स्टाक सर्टिफिकेट फिकेट ४०००) अंकित 
तथा पोस्ट आफिस मूल्य का क्रय किया गया 
से ब्याज ४॥--)॥ वक बढ्ठा 


३६|-) इनकम टेक्स का फिरता. ३८७६।८०)५ 
१२१-)॥ साधारण सभासदों के. _२०६२)५ बचत 
चदे का २०वाँ अश ५९३८८) १० 
४६९६-)॥ स्थायी सभासदों का 
चदा 
५९३८।८%-) १० 
२४--आय-व्यय 


इस वर्ष के आय-व्यय का लेखा परिशिष्ट ९ में दिया गया 
है। उससे विदित होता है कि ७३९४॥।) गत वर्ष की बचत 
थी शभौर ४८८२४)॥ इस वर्ष फी ञआआाय हुईं। इस् बप कुक्ष 
व्यय ३२७८६।)८ हुआ । 


इस बप आय का अनुसान २३८३०॥) किया गया था भर 

व्यय का २८०९२॥); किंतु आय ओर व्यय दोनों ही अनुमान से अधिक 
हुए। इस बप भी श्रीमती रामदुलारी दुवे ने श्रीमती रक्षमिणी तिवारी 
प्रथमात्ाा के लिये १०००) तथा श्री प्यारेलाल गग ने श्री महेंदुलाल 
गये विज्ञान अंवावली के लिये ३००) दान दिया। कलामवन ऊँ लिये 
श्स बष ४६४४:-)११ चदा मिला, जिसमें २५००) सरदझ्धारी सद्दा 
यता सम्मिलित है। वम्बई की श्री रामविज्ञास पोद्धार स्मारक 
सप्तिति ने ४००) नगद तथा लगनग १५००) अक्ित मृल्य छे अपने 
प्रकाशन श्रो रामविज्ञास स्मारक पोद्दार ग्रवमाला। छे लिये दान दियें। 

च्य्ट प्र «." 

भड्ड शताब्दी के लिये थी जुगुलकिशोर विडलज्ञा ने ५००) 
राजा बद्दादुर प्रजञनारायणु पिद (पड़तेता) ने ५५०), शीमती रमा 

्‌ 


+ आज 


( ३४ ) 


जैन ने ५००) तथा श्री गोपीकृष्ण कानोडिया ने २५) दान दिया। 
इनमे पहले दो सज्जनों का एक एक सो रुपया स्थायी सदस्यता के 
चदे में जसा हो गया । इस व भी अनुमान से अधिऊ स्थायी सदस्य 
बने, जिससे स्थायी कोप में भी वृद्धि हुईं। हैदराबाद के श्रीमान राजा 
पन्नाज्नाल वंशीलाल पीती ने ५००) सूरसागर की ८ वी सख्या प्रकाशित 
करने के लिये दान दिया। इसमें से १००) उनकी स्थायी सदस्यता 
का चदा जमा हुआ। पुस्तकों की विक्रों अनुमान से ७७९३) अधिक 
हुईं | नागरी-प्रचार के लिये ४८९) दान मिल्ना। 

इस व स्थायी कोप में ४७७००) अकित मूल्य का स्टाक सर्टि- 
फिकेट क्रय किया गया | कन्नाभवन के लिये मोहें जो दड़ो री बरतुएँ 
प्राप्त करने में ३००) राजघाट की खोदाई में प्राप्त वस्तुएँ क्रय 
करने मे ३३०) प्राचीन काँगढड़ा चित्र और रामायण चित्रावत्ी 
क्रय करने के १५४२) तथा मूर्तिमद्रि के ऊपर कमरा वनवाने 
में ७४५०) व्यय हुआ | सूरसागर का आठवाँ अऊ प्रकाशित करने में 
४४४५।०-)॥० व्यय हुआ | कुआँ बनवाने में 2१७७)॥ व्यय हुआ्ना। 
इस छुएँ में बाहर की ओर से भी पानी लेने का स्थान तथा जगत 
राय बहादुर सेठ रामदेव चोखानी जी ने अपने धन से बनवा देने 
की कृपा की है। पुस्तकें अधिक प्रकाशित होने तथा कागज की महँगी 
के कारण सब माज्नाओं तथा सभा की पुस्तकों की छपाई में अधिक 
व्यय हुआ । इन सब कारण से व्यय भी अनुमान से अधिक हुथा 
जो अनिवाये था। इस बात का ध्यान रखा गया कि आय से 
अधिक व्यय न हो। अत में १५४३२॥|)१ की बचत रही। इस वे के 
अंत में १४३०७))१॥| का ऋण रह गया। गत वर्ष २०२७७॥)११९ 
का ऋण था। इस वर्ष ५९७०॥)९॥ ऋण चुकाया गया। शेष ऋण 
की पूर्ति झत्यंत आवश्यक है, जो आशा है, घनी मानी उदार 
सज्ञनों की ऋपा से शीघ्र हो जायगी। बाजार में केवल इडियन ग्रेसत॑ का 
लगभग ३०००) देना है। आशा है, यह शीघ्र हो चुक जायगा। 
कक्ताभवन का प्रबंध रवीकार करते समय सभा ने ६००) वार्षिक व्यय 
करने का निश्चय किया था। गत १३ वर्षों से यह अत्यावश्यक 
व्यय बराबर होता रहा है। सभा यद्द घन बराबर अपने पास से देती 
रही है और सभा के इस घन की पूर्ति भी शीघ्र हो जानी चाहिए । 


( १४ ) 


अब कलाभवन को एक कालीन सरकारी सहायता भी सित्न जाती है, 
जिससे आशा है, भविष्य मे इस मद के ऋण मे कोई बृद्धि न होगी। 
सूतसागर के संपादन तथा अपूर्ण प्रकाशन में लगभग १००००) सभा 
का व्यय हो गया है, जिससे यह क्ाय स्थगित कर देना पड़ा है , इ 
काय को अति शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है, जिससे फँसी हुई पूँज्ी 
निकल आबे। आशा है, सहृदय सज्जन इस ओर ध्यान देगे। जिन, 
उदार दानी सज्जनों ने उपयुक्त सहायता प्रदान की है, धन सबको 
सभा हार्दिक धन्यवाद देती है । 


२५--हिंदी-प्रचार 


सभा द्वारा देश के विभिन्न भागों मे समय समय पर प्रचाराथ 
प्रतिनिधि मउज्ञ भेजे जाते हैं। सभा के सभापति रायबरहादुर प० 
कमलाफर ट्विचेदी जी ने इस वप मुजफ्फरपुर, भागलपुर आदि जिलों की 
यात्रा की । वहाँ उन्होंने सभाएँ कीं और भाषणों द्वारा लोगों को 
उत्साहित किया। कई स्थायी समासद बनाएं। सुन्फ्करपुर के सुद् 
सघ ने उनका बहुत सुदर स्वागत किया और हिंदी-प्रचाराथ तथा 
हिंदुस्तानी के विरोध में बड़ा उत्ताह प्रदर्शित किया । सभाफे उपसभापति 
प० रामनारायण मिश्र जी ने अपनी काश्मीर, सीमाप्रात, दोदरीघाट, 
सेदुपुर और नद्गज्ञ की यात्राओं में दिदी-प्रचार का बहुत अच्छा 
फाय किया । सेदपुर में मिश्र जी ने नागरीप्रचारिणी सभा का उद्घाटन 
कदिया। इस यात्रा से पं० यद्बबली पोड़े जी की उपस्थिति से वहां 
को जनता को पयाप्त प्रोत्साहन मिल्ला। इतने अल्पकाल में दीं 
उक्त सभा ने अपने टाउन एरिया के कार्याक्षय में उदू के स्थान पर 
हिंदी को प्रतिष्ठित करा दिया हैं । 
अबोहर के साहित्य-लदव ते इस बार बहुत घूमवाम् से अपने 
यहाँ तुलसी -जयती का आयोजन किया । इसी अवसर पर वहीँ एऊ 
हिंदी सम्मेलन भी आमत्रित क्रिया गया था। तुलसी-भयती ऋ# 
सभापति सना के परम हितेपी प> राषश्याम रूपा वचाचल्तति दथा 
६दी सम्सेलन फे सभापति प० रामनारायरश मिश्र ( समाछे उपर 
सभापति ) थे। इन सज्ञनों ने वहाँ हिंदी अचार के सबंध में प्रनाव- 
शारो भाषण दिए। हिंदी! पत्रिका के सपादऊ, प० चद्रदती पड़े 


(मई 3) 


जी भी अबोहर गए थे। उनऊे व्याख्यान से जनता बहुत प्रभावित 
हुई ओर हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि का अधिफाधिक व्यवहार करते 
रहने में बड़ा उत्साह दिखाया। पाँड़ि जी इस घार आगरा में होने- 
वाले प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी उपस्थित हुए। असल 
भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेज्ञन के ३०वे अधिवेशन में सम्मिलित 
दोने फे लिये सभा से इस वे बाबू सपूर्णानद जी भेजे गए। 
देवरिया में होनेवाले जिला हिंदी साहित्य सम्मेज्ञन के अधिवेशन में 
सभा की ओर से बाबू रृष्णदेव प्रसाद गौड़ ने बहुत द्वी उत्तमता 
पुवबंक सभा का प्रतिनिधित्व किया। सभा इन सत्र महानुभावों के 
प्रति द्वार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है । 


२६--सभा की अश्रद्धशताब्दी और महाराज विक्रमादित्य की 


द्िसदस्राब्दी 


सभा ने अद्ध शताब्दी की तैयारी अभी से आरभ कर दी है । यह 
निश्चय हुआ है कि अद्ध शताब्दी की रिपोर्ट चार जिल्दों में प्रकाशित 
हो। पहली जिल्दू मे गत पचास वर्षों के सभा के कार्यों और हिंदी 
की उन्नति का विवरण और तत्सवधी आवश्यक सूचनाएँ रहेगी। इस 
भाग की विस्तृत रूपरेखा इस बे की नागरीग्रचारिणी पत्रिका के द्वितीय 
अंक में प्रफाशित हुई है । दूसरी, तीसरी और चौथी जिलल्‍्दों में क्रमशः 
कल्नाभवन वथा आये भाषा पुस्तकालय की सूची और खोज मे प्राप्त 
हस्तलिखित अथों का सक्तिप्त विवरण रहेगा। बावु रामचंद्र ब्मो 
तथा बाबू त्जरत्रदास जी ने रिपोट का पहला भाग कृपाकर तैयार 
कर देना स्वीकार किया है। एतद्थ सभा उनकी अलुग॒द्वीत है। 
सभा ने यह भी विचार किया है कि अद्ध शताब्दी के अवसर 
पर देश की विभिन्न भाषाओं के पारिभाषिक शब्दों का सम्नह किया 
जाय ओर अधिकारी विद्वानों की एक समिति बुलाई जाय जो 
सम्मिलित और सघटित रूप से भारतीय वाड्मय की सुव्यवस्थित 
लश्नति के लिये समान वेज्ञानिक शब्दावली निश्चित करे | 
झपनी अद्ध शताव्दी के साथ दी सभा महाराज बिक्रम की 
ट्विसहुस्ताव्दी भी सनाएगी । इस सबंध में सभा ने यह निश्चय किया है 


( ३७ ) 


कि विक्रम संवत्‌ के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस अवसर पर 
हसके वास्तविक मूल और इतिहास का यथासाध्य निणय करके उनका 
निष्कर्प प्रकाशित कराने का यत्न किया जाय । इस योजना को कार्यान्बित 
करने के लिये जो उपसमिति बनी है, उसके संयोजक डा० परमात्मा- 
शरण, एम० ए०, पी एच० डी० चुने गए हैं, जिन्होंने बहुत ही 
तत्परता और योग्यतापूबक यह काये आरंभ कर दिया है। 

बावू संपूर्णानद्‌ जी के प्रस्ताव पर सभा ने महाराज 
विक्रम की द्विसहस्राचदी मनाने के साथ पंचांग-शोध का काये भी 
हाथ में लेने का निश्चय किया है। पंचाग का महत्व यों तो सभी देशों 
में है; पर भारत में, जहाँ फलित ज्योतिप पर लोगों का अधिक 
विश्वास है, इसका विशेष महत्व है। किंतु भारतीय पंचागों मे इस 
समय जो व्यतिक्रम आ गया है, उत्तपर सभी दृष्टियों से विचार करने 
तथा पचांग शोधन की योजना को कार्योन्वित करने के उद्देश्य से 
वायू सपुर्णानद्‌ जी के सयोजकत्व में एक उपससिति बनाई गई 

जिससे पाश्वात्य और पौर्वात्य ज्योतिष के अधिकारी विद्वान 

है , सभा इस उउसमिति के सभी विद्वानों, विशेषतः उसके सयोजक 
बायू सपूर्णानद्‌ जी को हृदय से धन्यवाद देती है जिन्दोंनि बहुव्यत्त् 
होते हुए भी पचाग शोध समिति का कार्य-सचालन कृपाकर रवीकार 
किया है । 

झवतक अद्ध शताब्दी के आयोजन के लिए श्री सेठ जुगुज- 
किशोर बिड़ला, श्रोम।न्‌ राजा बहादुर म्जनारायण सिंह ( पड़रोना ) 
तथा श्रीमती रमादेवी जैन (हालमियानगर ) से पाँच पाँच सो 
रुपए फी सह्दायता प्राप्त हुई है। सभा इन मद्दानुभावों की ऋृतक्ष दे । 
जाशा है, देश के सभी श्रोमान द्रव्य से सभा की सद्दायतवा कर इस 
आयोजन को सभा की प्रतिष्ठा और गौरव के अनुरूप सपन्न करमे में 
योग देसे की कृपा करेगे । 

एक दानी सज्जन से इसलिये सभा को ४५००) छा वचन 
भिल्षा है कि सभा की अद्ध शत्तावदी के लिये एक अलग अस्थायी 
विभाग खोला जाय, जिससे शीघ्रतापू्षक्त और व्यवस्वित रूप मे 
अउ शताब्दी के कार्यों का सचालन ऊफ़िया ज्ञा सक्ेे। सभा उनही 
श्त हरा के लिये आनारी है । 


( रेप ) 
२७--हिंदी' ( मासिक पत्रिका ) 


दिंदी भाषा ओर नागरी लिपि फे श्रचार तथा उनपर अनेहऊ 
दिशाओं से होनेवाले भत्यक्ष एवं अग्रत्यत्त जाक्रमणों से उनकी रक्षा 
करने के उद्देश्य से स० १९९७ से अपने तत्त्वावधान में सभा यह 
मासिक पत्रिका प्रकाशित कराती है। इसके सपादक, मुद्रक और 
प्रफाशक प० चद्रवली पाँडे, एम्र० ए० हैं | इस वे के अत तक इसे 
दूसरे भाग की चार सख्याएँ श्रऊाशित हुई | इस अल्पकाल् में ही 
अपनी सेवाओं द्वारा (दिंदी” ने यथेष्ट लोऊफपग्रियता प्राप्त की है, जिसका 
श्रेय उसके यशरवी सपादक एवं उन अनेक सज्जनों झो है भिन्‍होंने 
समय समय पर उपयुक्त लेख, समाचार, सूचनाएँ आदि भेजकर इस 
कार्य में उनका हाथ बॉटाया दँ। सभा उन सभी सजनों ऊे प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करती है ओर आशा करती है ऊ्ि वे आगे भी सभा पर 
ऐप्ती ही कृपा बनाए रहेगे | 


भारत में 'दिंदी” का वापषिक मूल्य केवल ॥) है, जिसके कारण 
आरंभ से ही इसके प्रकाशन में घाटा रहा है। 'हिंद्दी) की आहक- 
संख्या दिनोंदिन बढ रही है ओर उत्तके साथ द्वी घाटे की रकम में 
भी उसी अलुपात से वृद्धि हो रही है | निरतर घाटा उठाकर “दिंदी' 
को चलाए चलना शकक्‍्य नहीं है। इस वर्ष कत्नकत्ते के श्रीमान सेठ 
लक्ष्मीनिवास बिडत्ा ने (हिंदी? के लिये ४००) प्रदान करने की कृपा 
की | सभा उनझी अनुग्ृहीत है । (हिंदी! की उपयोगिता,और आवश्यक- 
ता देश के अन्य श्रीमानों के समत्त उपस्थित करती हुईं सभा आशा 
करती है कि वे इस काये में घन से सद्यायता प्रदान कर सभा को 
हिंदी की अधिकाधिक सेवा करने का अवसर देंगे । 


इंडियन प्रेस 'हिंदी? पत्रिका का मुद्रण बिना मुल्य करता है। 
प्रेस की इस सहायता से ही हिंदी” का प्रकाशन संभव हो सक्का है। 
सभा उसके प्रति विशेष ऋतज्ञता प्रकट करती है और आशा करती हैं 
कि आगे भी उसकी यह सहायता सभा को सुल्नभ होगी । 


हिंदी? के प्रथम वर्ष के आय-व्यय तथा उसपर द्ोनेवाले भाटे 
का ब्योरा इस प्रकार है-- 


( ३९ ) 


झाय च्य्यं 
२) अमानत ( श्रीमती २७८०)॥।- फुटकर 
सरस्वती गुप्ता ) ४५१॥ +)। डाक व्यय 
१२१०८) चदा (प्रथम वर्ष) २३-)॥ छुपाई 


१००) चद्दा (द्वितीय वष ) ५. ७२२॥८) कागज 
३७०) विशेष सहायता (प्रथम वप). ४२४॥८)। वेतन 





४००) » » द्वितीय बंप). ४०९७). सभा 
१६५) प० चंद्रवत्नी पांड़े २१६०॥)४॥ 
५)४ फुटकर १२९॥-)११॥ बचत 
२९९०७) ४ २२९०७)४ 
बचत का व्योरा 


११७॥-)७ पोस्ट आफिस सेविंग वंह 
४।-)४॥ रोकड़ सभा में 


१२०।॥॥--)११॥ 
घादे का दिसाव 

देना ( द्वितीय वर्ष के लिये ) पावना ( जमा ) 

२) श्रीमती सरस्वती गुप्ता ४०९८-)। सभा में 
१८८) द्वितीय व का चदा १२४॥-)७ पो० झा० से० वह 
१६५) पं० घद्रबली पॉंड़े ५)-)४॥ रोकड़ सभा मे 
५००) बिशेष सहायता (द्वितीय बष) दरदा०ाशा 
४७७५) १३०॥-)९॥ घादा 


७३५) 


२८--अनुशीलन विभाग 
सभा की प्रवध समिति ने अपने २९ आपाड़ १९९८ ऊझे 
अधिवेशन में निश्वय किया कि सभा में श्री राय रृष्णदास जी की 
अध्यक्षता में एक अनुशीलन विभाग खोला ज्ञाव जिसमें विद्वानों 
को अध्ययन करने के लिये पूर्ण सुविधा दी जाय । इस विभाग में 
दिमश के लिये पुस्तकालय के हस्तज्िखित विभाग डी समस्त पुस्तक 
तथा अंगरेजी भोर अन्य नापाणो के भाझर सब नी रइसे ज्ञययेंगे। 


( ४० ) 


सभा में समय सप्तय पर बाहर से अध्ययन के लिये विद्वान 
झाया करते हैं। उनके ठहरने का सभाभवन में समुचित प्रवव न 
होने के कारण उन्हें बडी कठिनाई उठानी पडती है। ऐसे विद्वानों के 
ठहरने के लिये सभा में एक उपयुक्त अतिथिशाल्ञा का द्वोना नितांत 
आवश्यऊ है। सभा के पास भूमि है। देश के उदार श्रीमार्नों से 
प्राथना है कि वे यहाँ ऐसी एक घमंशाज्ञा बनवाने में सभा की 
सद्दायता करें । 


२६-हिंदी की प्रगति 
(१) यदालतों में नागरी-प्रचार 


सभा आरभ से ही बराबर अनेऊ प्रकार के ७पायों से इस 
बात का प्रयत्न कर रही है ऊि इस प्रांव की अदालतों में नागरी 
फो उप्तका उचित स्थान मिले-नागरी ज्िपि का पूरा पूरा 
प्रचार हो । परंतु बहुत ही खेद की वात है ऊि देवनागरी लिपि 
ओऔर हिंदी भापा की इतनी अधिक उन्नति और प्रचार होने पर 
भी इस प्रांत के न्यायालयों में नागरी का बहुत ही कम प्रवेश हो सऊा 
है। ओर इसका सारा उत्तरदायित्व उन वकीलों आदि पर ही है 
जिनके हाथ में अदालतों का काम है । विशेषतः नई पीढ़ी के वकीलों 
का तो यह ओर भी प्रधान कत्तव्य है कि वे अदालतों का सारा काम 
नागरी में ही किया करें। यह एक ऐसा विषय है कि अब इसकी 
अधिक उपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः सभा इस प्रात के वकीलों 
ओर विशेषतः नये वकीलों, मुख्तारों आदि से प्राथना करती है कि 
वे इस ओर पूरा पुरा ध्यान दे । आवश्यकता केवल इस बात की है 
कि प्रारंभिक कठिनाइयों का भ्यान छोड़कर एक बार सारे ग्रात में एक 
साथ ही इसके लिये पूरा पूरा प्रयन्न आरंभ कर दिया जाय। जहाँ 
एक बार यह काय चल्न पड़ेगा, वहाँ फिर इसकी गति आपसे आप 
बढ़ती जायगी । आशा है कि इस प्रात के वकील सभा की इस ग्राथना 
पर उचित ध्यान देंगे और इसके लिये शीघ्र द्वी कोई सघटित उद्योग 
झआारभ करेंगे। सभा इस बात का भी विचार कर रही है कि अपनी 
अद्ध शताब्दी के अवसर पर इसके लिए एक प्रांत-व्यापी प्रयक्ष और 
आंदोलन झारंभ करे । 


( ४१ ) 
(२ ) चिन्रपद 


सिनेमा देखने हिंदू-मुसलमान, धनी ओर साधारण स्थितिवाले, 
सभी जाते है। अतः सिनेमा की भाषा भी वोलचाल की होनी 
चाहिए। सिनेमा यद्यपि एक व्यवसाय है, फिर भी वह लोगों की 
रुचि भौर शिक्षा दीक्षा मे सुधार करने का बहुत अच्छा साधन है । 

भारतवपे की लोऋचाणी हिंदी है--यह तो सबसान्य है; फितु 
खेद है कि चलचित्रों के लोकप्रिय और लोकोपयोगी क्षेत्र मे भी 
सांप्रदायिक कुप्रवृत्ति अपना काम कर रही है। फलन्नत' एक 'ओर 
हमारे चलबथित्रों का कल्ा-पक्त जदाँ उत्तरोत्तर समुन्नत दो रहा है, 
भाषा-सवंधो बेढगी नीति के कारण दूसरी शोर उसके द्वारा इमारे 
परंपरागत सास्क्ृतिक पक्त की उससे कहीं अधिक हानि दोने की 
आशका हो रही है। इधर “झमर-ज्योति! 'विद्यापति), द्वदास? 
'सत तुकाराम” जैसे थोडे से कलात्मक चित्रों ने लोक-रुचि को 
परिमाजित करने मे यद्यपि अच्छी खझुयाति अजित की है, तथापि 
बहुसस्यक चित्रों की भाषा न्लाज भी वेसी ही विकृत बनी है। ऐसे 
विर्द्ना के सवाद यदि देश, काल और पात्र का यथोचित विचार 
करते हुए रखे जायें तो उन्हे अनायास और भी लोऊप्रिय बनाया 
जा सकता हैँ। अतएवं थित्रों को सफल बनाने के लिए एक 'ओर 
जहाँ उत्कृटट अभिनय की आवश्यकता है, दूसरी ओर उससे 
कहीं अधिक आवश्यकता इस वात की दे कि पात्रों के कवनोप- 
द.थन दशकों के कान से खटके नहीं, अपितु अभिमीत दृश्यों 
के साथ सीधे हृदयस्थ हो रहें। 'भरत-मिज्लाप” जैसे वार्मिक 
चित्र में भी दशरथ, फोशल्या भौर लक्ष्मण थादि पात्रों ने 
अधिकार! के स्थानपर 'अख्तियार! शब्द झा व्यवहार रिया दे। 
महाराज द्शरप भरत दी वर्षगाँठ पर उन्हें आशीवाद देते हुए 
सालगिरह! शब्द का प्रयोग करते है। अपनी माता के प्रति भरत हो 
यह उक्ति-- “माँ, तेने मेरे कलेजे पर वार किया हेँ?-- द॒में अस्त ठपस्त 
पर देती है और उस स्थज्ञ की सारी चारुता पर पानी छिर जाता दे । 
ऐस पामिक चित्र बी जब यह गति है तो 'पुदच्चार और 'ताज्मदत? 
जेंस भुगजेकालीय घटना को लेकर निम्नाण क्लिए गए चित्रों ढोी क्या 


ट्‌ 
५ 


( ४० ) 


सभा म॑ समय समय पर बाहर से अध्ययन के लिये विद्वान्‌ 
आया फरते है। उनके ठहरने का सभाभवन में समुचित प्रबंध न 
होने के कारण उन्हें वडी कठिनाई उठानी पडती है। ऐसे त्रिद्वानों के 
ठहरने के लिये सभा में एक उपयुक्त अतिथिशाल्ा का द्वोना निर्तात 
आवश्यक है। सभा के पास भूमि दै। देश के उदार श्रीमानों से 
प्राथना है. कि वे यहाँ ऐसी एक धमशात्रा बनवाने में सभा की 
सहायता करें । 


२६-हिंदी की प्रगति 
(१) भवाक्षतों में नागरी-प्रचार 


सभा आरंभ से ही बराबर अनेक प्रकार के 6पाययों से इस 
धात का प्रयत्न कर रही है कि इस प्रांत की अदालतों में नागरी 
फो उसका उचित स्थान मिले-नागरी-ल्िपि का पुरा पूरा 
प्रचार हो । परंतु बहुत ही खेद की बात है हि देवनागरी लिपि 
ओर हिंदी भाषा की इतनी अधिक उन्नति ओर प्रचार होने पर 
भी इस प्रांत के न्यायालयों में नागरी का बहुत द्वी कम प्रवेश द्वो सका 
है। और इसका सारा उत्तरदायित्व उत्त बकीलों आदि पर ही है 
जिनके हाथ मे अदालतों का काम है । विशेषतः नई पीढ़ी के वकीलों 
का तो यह और भी प्रधान कत्तव्य है कि वे अदालतों का सारा काम 
नागरी में ही किया करें। यह एक ऐसा विषय है कि अब इसझी 
अधिक उपेक्षा नहीं की जा सकती । अत्तः सभा इस ग्रात के वकीलों 
ओर विशेषतः नये वकीलों, मुख्तारों आदि से प्रार्थना करती है कि 
वे इस ओर पूरा पुरा ध्यान दें। आवश्यकता केवल इस बात की दे 
कि प्रारभिक कठिनाइयों का भ्यान छोड़कर एक बार सारे प्रांत मे एक 
साथ ही इसके लिये पूरा पूरा प्रयत्न आरभ कर दिया जाय। जहाँ 
एक बार यह काये चल्न पड़ेगा, वहाँ फिर इसकी गति आपसे आप 
बढ़ती जायगी । आशा है कि इस प्रांत के वकील सभा की इस प्राथनां 
पर उचित ध्यान देंगे और इसके लिये शीघ्र दी कोई सघटित उद्योग 
आरंभ करेंगे। सभा इस बात का भी विचार कर रही है कि अपनी 
अद्ध शताब्दी के अवसर पर इसके लिए एक प्रांव-व्यापी प्रयक्ष और 
आंदोलन आरंभ करे | 


( ४१ ) 
(२ ) चितन्रपट 


सिनेमा देखने हिंदु-मुसलमान, धनी ओर साधारण स्थितिवाले, 
सभी जाते है। अतः सिनेमा की भाषा भी बोलचाल की होनी 
बाहिए। सिनेमा यद्यपि एक व्यवसाय है, फिर भी वह लोगों की 
रुचि भोर शिक्षा-दीक्षा मे सुधार करने का बहुत अच्छा साधन है। 

भारतवपे की लोऋवाणी हिंदी है--यह तो सबसान्य है; रितु 
खेद है स्लि चलचित्रों के लोकप्रिय और लोकोपयोगी क्षेत्र मे भी 
साप्रदायिहक्न कुप्रवृत्ति अपना काम कर रही है। फन्नत' एक ओर 
हमारे चर्लाचन्रों का कला-पक्त जद्दाँ उत्तरोत्तर समुन्नत दो रहा है, 
भाषा-सवंधो वेढगी नीति के कारण दूसरी श्रोर उसके द्वारा हमारे 
परंपरागत सास्क्ृतिक पक्त की उससे कही अधिक द्वानि होने की 
आशंका हो रही है। इधर “शमर-ज्योति! 'विद्यापति), द्वदाप), 
'सत तुकाराम” जैसे थोड़े से कल्लात्मक चित्रों ने लोक-रुचि को 
परिमार्जित करने मे यद्यपि अच्छी झुयाति अजित की है, तथापि 
बहुसस्यक चित्रों की भाषा ध्लाज़ भी वेसी ही विकृत बनी है। ऐसे 
विश्नों के सवाद यदि देश, काल और पात्र का यथोचित विचार 
करते हुए रखे जाये तो उन्हें अनायास झौर भी लोकप्रिय चनाया 
जा सकता हैं। अतएवं थित्रों फो सफल बनाने के लिए एऊ ओर 
जहाँ उत्कृष्ट अभिनय की आवश्यकता है, दूसरी ओर उमसे 
कहीं अधिक आवश्यकता इस वात की हे कि पात्रों के कथनोप- 
कथन दशकों के कान में खटके नहीं, अपितु अभिनीत हर्यों 
के साथ सीधे हृदयस्थ हो रहे। 'भरत-मिलाप? जैसे वार्मिक 
चित्र में भी दशरथ, कोशल्या भोर लक्ष्मण आदि पात्रों ने 
अधिकार! के स्थानपर 'अखितियार! शब्द रा व्यवहार ऋ्िया दे। 
महाराज दशरथ भरत बी वर्षगोठ पर उन्हें आशीर्वाद देते हुए 
'साह्मगिरह! शब्द का प्रयोग करते है। अपनी माता छे प्रति भरत दो 
यहू उक्ति--“माँ, तेने मेरे कलतेज़े पर बार छिया हैं ”-- हमें अस्त-ठपत्त्त 
पर दती है ओर उस स्थञ्ञ की सारी चारुता पर पानी हरि जाता दूँ । 
ऐसे घाप्तिक चित्र दी जब यह गति हैं. तो 'पुछार! और “ठतमदचा 
जेल मुगजकालीन घटना को लेकर निर्माण किए गए चित्रों ही क्‍या 


ट्‌ 
हि 
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अवस्था होगी, इसका अनुमान सद्ृज ही किया जा सकता है। इन 
चित्रों के निर्माताओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए था कि यद्यपि 
चित्रों के कथाभाग मुगलकालीन इतिहास से लिए गए हैं, तथापि 
उनका निर्माण आजकल की जनता के लिए किया जा रद्षा है, अतएव 
उनकी भापा सबके लिये सुबोध और सरल होनी चाहिए । विपय के 
अनुसार भाषा में भेद भाव रखना एक बात है और सम्रदाय विशेष 
को सतुष्ट करने के लिये भाषा-विशेप के शब्दों की संझ्या का 
लेखा-जोखा रखना दूसरी वात है। यदि हमारे प्रत्येक कार्य में 
सांप्रदायिक मनोवृत्ति टाँग अड़ाती रहेगी तो कवतक काम चल्लेगा ! 
पेमेल खिचडी भाषा से न तो दश्शझों को संतोष द्ोगा भोर न खेक़ 
ही अच्छा जमेगा | अतः सुरुचि का ध्यान रखकर सिनेमावाक्तों को 
भाषा की रक्ता की ओर सचेष्ट रहना चाहिए। व्यवसायी से वात 
मनवा लेना ग्राहक के हाथ में द्ोता है । यदि दर्शक मडजी अच्छी 
भाषा के लिए सिनेमा-कंपनीवालों पर दवाव डाले तो वेढंगी भाषा 
के बंद होने में विशेष विलंब न लगेगा । 


(३ ) रेढियो 

रेडियो इस युग का एक अलौकिक चमत्कार है। घर बेठे 
देश-विदेशों के, समाचार सुन लीजिए। फिर अपने देश के विभिन्न 
प्रांतों के समाचार, सगीत और संवाद आदि सुनना तो साधारण 
बात है। दूसरे देशों के प्रचारक भारत को अपना संदेश सुनाने के 
लिये हमारी बोली का उपयोग करते हैं। भारत के विभिन्न रेडियो- 
स्टेशनों में समाचार सुनानेवाले हिंदी-भाषी बहुत कम है। यही वात 
भारत के बाहर भी कई देशों में है। अतः इनकी भाषा भारत के 
विस्तृत क्षेत्रों मे बोली जानेवाली हिंदी नहीं होती। इस संबंध में 
श्री मुर॒ल्नीधर दिनोदिया ने (विशाल भारत? में ठीक ही लिखा था-- 
"क्ष्या बोलने-सममनेवालों की सख्या ओर क्या श्रोताओं का अनुपात, 
प्रत्येक रष्टि से अन्य भाषण्यों को तुलना मे हिंदी का ही पकड़ा 
आरी रहता है। किंतु रेडियो की भाषा का अटपटापन अपनी 
चिरपरिचित वेढगी रफ्तार के साथ जारी है। ये रेडियोबाले दिंदी 
के नाम से जो चीज पेश करते हैं, वह यदि दिंदी है. तो उदूँ किसे 


( ४३ ) 


कहा जाय ? रेडियोवालों से न हिंदीवाले प्रसन्न हैं, न उदू वाले । ये 
वदेशी', देशभगत”', 'दक्खन?, पच्छम?, “बीच पूरव', 'दूर पुरष? 
जुमआ?, 'इकत्सादी? आदि विचित्र शब्दों की खिचड़ी पकाते 
भपटानी! श्रेणो के ५-७ शब्द भी इन्होंने गढ़ लिए है 

भारत सरकार के प्रचार विभाग के अधिकार में ही रेडियो 
है; भोर वही उस 'भारतीय समाचार? का भी प्र्भचु है जो उक्त 
सरकार के प्रिसिपल इन्फार्मेशन अफसर द्वारा दिल्ज्ञी से प्रका- 
शित अगरेजी पाक्षिक समाचार पतन्न इंडियन इन्फार्मशन! का 
हिंदी रूपातर है। 'भारतीय समाचार! की भाषा मँजी हुई हिंदी 
और शेली विपयानुकूल दोती है। इसकी नए शब्दों प्रहण करने 
की नीति हिंदी सस्करारों से सबद्ध रहती है। एक ओर सरकार 
के समाचार! की एसी भाषा होती हैं. कि उसकी प्रशवा किए बिना 
नहीं रहा जाता, और दूसरी ओर' रेडियो-विभाग हिंद्दी क साथ 
भत्याचार किया करता है। यह दुरगी देखकर कोन न कहेगा कि 
सरकार का एक द्वी विभाग दो प्रकार के खेल युगवत्‌ खेज्न रहा है । 

गत वर्ष रेडियो-विभाग ने हिंदी-उद के कलाकारों ओर वक्ताओं 
का जो लेखा प्रकाशित किया था, उससे पता लग गया था कि झिस 
भाषावालों का पक्तपात किया जा रहा है। ऐसा फोद लेसा उस वर्ष उक्त 
विभाग से प्राप्त नह्दी हो सका, फिर भी रेडियो फे नियप्रित श्रोताओं 
की समझ में उत्त विभाग की नीति में कोई विशेष अतर नहीं 
हुआ। हाँ, भाषा कुछ सरल हो गई है। सुनते ६ कि भारतीय 
रेडियो की हिंदुस्तानी की अपेक्षा अभारतीय देशों पी दिदुस्तानी 
पुछ सरल होती है । हूस दिशा में सुधार छरने के लिये सयरटित 
प्रयक्न होना चाहिए। रेडियो प्रेमी लोग यदि उस विनाग हो भाषा 
सुधारने और देनिक प्रोग्राम ठीऊ करने के लिए प्रयत्ञ आन्दोलन छर्े 
तो सुधार होना कठिन नहीं । रेडियो की भापा तो ऐसी होनी चादिए 
जिसे पढ़े घेपढ़े, स्रियां और बालक सभी समनच्छ सदे । 

( ४ ) समन -ो पदाई 


लिफे भारत! (८ माच, सन्‌ १९५२) में यह समाचा 
एभा कि फोसिल घाफ स्टेट ने दिंदी साहित्य उम्मेजन ( 


शव छ के डर 


श्र! 


( ४४ ) 


देश भर में प्रकाशित हिंदी की सभी पुस्नकों की एक एक प्रति प्रदान 
करना स्वीकार किया है। इस सफलता के लिये सम्मेलन को बधाई 
है। आशा है, इसे भारत-सरकार स्वीकार करेगी। 
( ९ ) पंजाब में दिदी 

पजाब मे हिंदी को जीने के ताले पड़े हुए हैं। वहाँ न्यायात्षयों में 
तो उसे कभी स्थान मिल्ना ही नद्दीं। स्कू्ला ओर काल्लिजों में से भी 
उसे निकाला जा रहा है । चहाँ दिंदू कन्‍्याओं तक को उदू पढ़ने पर 
विवश किया जा रहा है। वहाँ सब्र से पहले द्विंदी के पाँव जमाने का 
प्रश्न है। पजाब में जनता पत्ञाबी भाषा बोलती है, रकूतका में 
उद्‌ पढ़ाई जाती है, काम अँगरेजी में करना पडता है और प्रेम है 
हिंदी से। पजावी हतोत्घाह नहीं हुए है। हिंदी-प्रचार के प्रयास 
पजाब मे बहुत दिन से जारी है। सिक्‍खों के पूज्य गुरुओं के समय 
तक तो वहाँ विशुद्ध हिंदी का ही अखड राज्य था। इसका श्रमाण है 
उनकी वाणी । पंजाब से अनेक पतन्न-पत्रिकाएँ भी दिंदी में निकल चुकी 
हैं। देनिक 'हिंदी-मिलाप” आज भी बड़ी शान से निझल रहा है 

“पजाब की देवियों ने हिदी की लाज रखी है । जितनी लड़कियाँ 
पंजाब विश्वविद्यालय की हिंदी परीक्षा में बेठती हैं, उनकी आधी भी 
उदू-परीक्षाओं में नही बेठतीं। पंजाव ने उच्च कोटि की कवयित्रियाँ 
उत्पन्न की है। वहाँ के कहानी लेखकों का हिंदी ससार में विशेष स्थान 
है। वहाँ के कई लेखकों ने इतिहास की उत्तम पुस्तके लिखी हैँ।” 

ये वाक्य-अयोद्दर मे हुईं साहित्य परिषद के स्वागताध्यक्ष के हैं । 

जब वहाँ कवि और लेखक हे, पत्र निकलते है और लड़कियाँ श्रधिक 
संख्या मे हिंदी में परीक्षा देती हैं, तब वहाँ हिंदी की प्रगति परयाप्न क्यों 
नहीं हो रही है ? उक्त भाषण में ही इसका उत्तर है--"कुछ लोग ऐसे 
हैं जो पञाब मे हिंदी-प्रचार का विरोध इस आशक्ञा से करते है कि 
हिंदी की उन्नति से पजाबी भाषा की अभिवृद्धि में बाधा पड़ेगी।” 
किंतु दिंदी तो पजाबी भाषा की हित काक्षिणी ही है । कोई यह नहीं 
चाहता कि पञाबी के ऊासन पर हिंदी अधिकार कर ले। अत 
प्रांतीय व्यवहार और राष्ट्रीय काय के लिये हिंदी का सीखना अत्येक 
पजञाबी बालक के लिये अनिवाये होना चाहिए। बिना इसके हमारी 
एकसूतच्रता की रक्षा सभव नहीं। । 
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पजञाबव में हिंदी-प्चार के एक नए माग का निर्देश श्री ए० 
सयात्ञ के इन वाक्यों से मिलता है-- 

“पत्नाव में मुसत्षमानों को वास्तव में हिंदी से उतना 
विद्वेप नहीं है, जितना कि दडियानूसी लोग सममभते है। 
हमे सांप्रदायिक्तता की/भावना को अपने मन से दूर करना होगा। 
मुझे सदैव ऐसा लगा है कि हमारे कालेज की मुसलमान लड़कियाँ 
इस प्रतीक्षा में रहती थी कि कब उन्हें हिंदी पढ़ने का सुयोग 
प्राप्त हो । कालेज में जब हसने 'हिंदो-साहित्य-परिपद्‌? की स्थापना की 
तो कई एक मुसलमान लड़कियाँ भी उसकी सदस्याएँ बनी । 

“लाहौर के महिला कालेज के यनियन ने इस बात का निश्चय 
किया कि कालेज से साप्रदायिकता का भूत भगाने के लिये मुसलमान 
लड़कियों को हिंदी ओर हिंदू लड़कियों को उदूं पढ़ाने का प्रवध जिया 
जाय। हिंदी वरणमाला से भले प्रकार परिचय कराने में कोई तीन 


दिन से अधिक समय न लगा। प्रति दिन छात्राओं को हिंदी के दस 


प्रचलित शब्द ओर उनका प्रयोग बता दिया ज्ञाता था। ग्रीष्मावकाश 
में हमने परस्पर हिंदी में पत्र लिखने की व्यवस्था की । मुसलमान 
लड़कियों के हिंदी पत्र की शेली से उदू' फी महक अवश्य आती है, 
पर भाषा बहुत सुर भोर मंजी हुई हें । 

“हिदू-मुसलमान एकता का सूत्र भाषा में है, और यह हाय लड़- 
वियाँ जिस योग्यता से पर सकती हैँ, पुरुष नद्दी कर सद्ते। ** 
अतः हमे यहू प्रयज्ञ करना चाहिए कि पज्माव दी प्रत्यके मुसलमान 
ज़ड़की हिंदी से परिचित हो जाय । 

हातन्न ही में सयुक्तप्रात, दिल्‍ली, विहार ओर पन्ञात में प्रकाशित 
पुस्तवा दी जो तालिकाएँ प्रकाशित हुई है, उनसे साफ ज्ञादिर हो रदा 
है कि हिंदी का प्रकाशन भारत की सभी प्रातीय नापाओ से आगे 
पढ़ता जा रहा एं। दूस पप पहले ज्ञिस सयुक्त श्रात में ४० प्रति शन 
उंदू और ५० प्रति शत हिंदी की पुस्तकें छुपती थीं, उी सयुक्त प्राव मे 
भय फंवज १० प्रति शत उदू ओर ५९० प्रति शत दिदी हो पुल छुप 
रहे ४ । दिल्‍ली सरीसे उद के गट में अँगरेजी की पुप्तझों बाद 
हिंदी रो पुरतवों दा ही सघर हैं, घोर उछ ज्ञापांचवाँ टे . उतर में 
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हिंदी ओर पज्ञाबी का यह किस्सा है. कि आगासी दस वर्षों में यदि 
उद्‌ पजाब से बिदा हो जाय तो कोई अचरज नहीं ।'“““आज् के 
जो लोकप्रिय संगीत है, वे हिंदी और ससकृत प्रधान दिंदी में हैं ।” 
पञजाब के न्यायालयों में अभी हिंदी का प्रवेश सभव न हो तो 

उतनी चिता नहीं, ज्ञितनी आवश्यकता उसके स्कूल-फालेजों से निकाले 
जाने के प्रयज्ञ को विफल करने की। कन्याओं को भी उदू पढाने के 
लिये विवश करने का प्रयास दृढता से रोका जाय। विश्वाप्त है ऊरि 
स्ाहित्य-सदन”ः अबोहर, के कर्मंठ तपस्वी स्वामी केशवानद जो 
तथा डाक्टर रघुवीर प्रश्धति के सहयोग से पजाब ऐसा प्रयत्न करेगा 
जिससे हिंदी के मार्ग में काँटे न त्रिछठने पारवेंगे । जिस प्रात में अखिल 
भारतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन इस वर्ष सफलतापुवेक 
हुआ और जिसने अगले वर्ष के लिये भी सोत्साह निमत्रण दिया दे, 
उसमे हिंदी-प्रचार की प्रगति अवश्य होगी। आशा है, वहाँ की जनता 
सतक होकर इस दिशा मे प्रयत्न करेगी । 

अम्ततसर के 'सव्व हिंद सिख मिशन”! की ओर से जो गुरुप्रथ 
साहब सन्‌ १९३७ में नागरी त्िपि में प्रकाशित हुआ है, उसकी 
भूमिका मे लिखा है--“यह बात छिसी से छिपी नही है फ्रि भारत में 
आज हिंदी का क्षेत्र बढ रहा है। कोई समय था कि यह संयुक्तप्रात 
बिहार और मध्य प्रात के कुछ हिस्सों मे ही सीमित थी | ऊिंतु आज 
हिंदी को भारत की जातीय भाषा होने का गौरव प्राप्त दो चुरा है। 
बहुत समय से यह आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि जगवगुढ 
नानकदेवजी महाराज की दिव्य वाणी हिंदी भाषा में हो, जिससे सारे 
भारतवासी समान रूप से इसका लाभ प्राप्त ऊरे ।” यह शुभ लक्षण है। 
सिखों के उत्साह से पंजाब में दिदी की उन्नति अवश्यभावी है। 

(३ ) संथालों में देवनागरी 

सथाल लोग अपने को 'होड़ और अपनी भाषा को 'होडरड' 
कहते हैं । सथाल नाम तो दूसरों का रखा हुआ है। ईसाई प्रचारकों 
ने रोमन लिपि मे सथाली भाषा की पुस्तक छापकर पहले-पहल 
सथाल्ियों में शिक्षा-प्रचार क्षिया था। इससे संथाज्न ज्ञोग रोमन के 
अभ्यरत हो गए हैं और देवनागरी को कठिन समभने लगे है। 
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बिहार की सरकार ओर वहाँ के सरकार-परस्‍्त लोग संथालों की 
लिपि रोमन रहने देने के पक्त में हैं। विहार प्रांत का अधि- 
कांश कारोबार हिंदी के द्वारा चलता है, अतएवं देवनागरी का पक्ष 
झधिक प्रवज्ञ हो जाता है | बिहार की निरक्षरता निवारिणी 
समिति ने भी गत जून ४० मे रोमन लिपि में सथा्ली भाषाओं 
की पुस्तकें प्रकाशित करने का निश्चय करके जो सवधा अदूर 
दर्शितापूणं और अवैज्ञानिक ढग से काय करने का विषाए 
किया, उसका विरोध होना स्वाभाविक था । इस सबंध में 
सबसे अधिक आंदोलन मुजफ्फरपुर के सुद्ृंद-संध ने किया। 
विभिन्न पत्र-पन्निकाओं में लेख और वक्तठ्य प्रकाशित करके 
सघ ने देवनागरी लिपि को ही सस्थालियां की शिक्षा का माध्यम 
रखने के लिए जो प्रयत्न किया है, उससे इस आदोलतन को परययाप्त बत् 
मिज्ना, और अन्य सावजनिक सस्थाओं एवं कार्येकरत्ताओं का ध्यान 
सथालियों की समस्या की ओर आकृषित हुआ | 
विहार प्रांतीय हिंदी साहित्य-सम्मेलन ने फरवरी १९४१ मे एक 
प्रचारक नियुक्त किया जो गाँव गाँव में घुमकर संथालों को हिंदी 
प्रेमी बनाने ज्गा। फिर सम्मेलन ने कतिपय योग्य व्यक्तियाँ को 
सथाली भाषा तथा नागरी लिपि में पुम्तके लिसने ऊँ लिये नियुक्त 
किया । छोटे दर्जे से लेकर प्रवेशिका परीक्षा तऊ की पुस्तकें तैयार 
दराने की योजना सम्मेलन के हाथ मे ६ै। मई १९४१ त# तीन 
पुत्तक छुप भी गई थीं ओर दो छुप रही घथीं। सम्मेलन ने यद ठोस 
दाम हाथ में लेकर बहुत स्तुत्य काय किया हैँ | सभा उसकी सरलता 
चाहती है । हिंदी के शुभजितर्कों को विहार प्रातीय सम्मेसन के 
इप काय में हाथ वेंटाना चाहिए । 
रैसाई धम प्रचारकों द्वारा सपालों में जोरों से छा दोते देय 
आय ससाज्ञ वा ध्यान भी इधर आकर्षित हआ। विद्वार प्रातीय 
आय॑ प्रतिनिधि सभा, सावदेशिक सना के सदयोग से रघुनावपुर, 
भूंधर और भारिया से तीन कंद्र रदयापिव करके सब्यत्रस्वित छूप में 
भधार काय कर रट्टो हैं। रघुनायपपुर में एक पाठशाला थी खाती गई 
। नये तक २३ सयालह्वी विद्यायी जिनिन्न गठझुर्र में शिक्षा प्र 
बरन फ लिय भेजे जा चुके ८ं। पटना के इलक््टर थी इब्ज्यू> जी 
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आचेर संथाली लोक-गीतों को तथा सथाली भाषा की पाठ्य पुस्तकों 
को नागरी लिपि में छपवाने का सदुद्योग कर रहे हैं । 


(७ ) रियासतें 


हैद्राबाद--हैद रावाद राण्य में इधर कुछ वर्षों से ऐसी चेट्टाएँ हो रही 
हैं जिनसे भारत की साधारण जनता का ज्ुव्ध होना स्वाभाविद्र है। 
आयसमाजियों के धार्मिक कृत्यों में अदूरदर्शिता से लगाई गई 
रोक के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न द्ों गई थी, उसे बदकने 
के लिये आयेजनता ने अपने पौरुष से ग्यासत को विवश किया। 
रियासत ने उसी प्रकार का एक भर दुगग्रह अखिल भारतीय 
हिंदी-साहित्य-सम्मेज्ञन के अधिवेशन पर रोक लगा कर किया। 
विश्वास तो नहीं होता, #ितु पता लगा है कि हस्मानिया 
युनिवर्सिटी में एक वाद-विवाद ( डिवेट ) के अवसर पर हिंदो 
बोलनेवाले छात्रों पर अकारण ही रोक लगा दी गड़े; यद्यपि वाद-विवाद्‌ 
समिति ने अपनी नियमावली में किसी भाषा में बोलने पर रोक 
नहीं लग्राई थी । इन बातों से सिद्ध द्ोता है. कि वहाँ का शासनसूत्र 
ऐसे लोगों के हाथ है जो वीसवीं शताब्दी मे रहकर भी अधकार युग के 
स्वप्न देखते हैं। यदि हैदराब्राद राज्य में सम्मेलन का अधिवेशन 
सम्पन्न होता तो वहाँ की जनता फी जानकारी, योग्यता और विद्या में 
वृद्धि होती । जिस उद्‌ भाषा को प्रोत्साहन देने पर रियासत तुलो हुई 
है, उससे निकट संपके स्थापित करने की सुविधा प्राप्त होती ओर जो 
लोग द्िंदीवालों का स्वागत करना चाहते थे, उनकी भी मनस्तुष्टि हो 
जाती । इस कारये से वहाँ के शासन का सुयश ही बढता। यदि हैदरा- 
बाद के उस्मानिया विश्वविद्यात्नय में ऊँची कक्षाओं में सस्क्ृत लेनेवाले 
मुसलमान छात्रों की अधिकता है तो यह सभा के लिये बड़े सतोष 
की बात है । जिस रियासत में हिंदी आदोलच को रोकने की पूरी १री 
चेष्टा की जाती द्वो, वहाँ के लिये यह बहुत शुभ सूचना है। 
हिंदी-भापी जनता इस राष्ट्रीय अपमान को चुपचाप न सह 
लेगी और हिंदी को उप्तका श्राप्य स्थान दिला कर हो शांत होगी । 


.... कश्मीर-दूधरी ओर कश्मीर है,ज हो की जनता की भाषा है कश्मीरी, 
| ढोल बज रहे हैं उदू के । यदि पढ़नेवाले हिंदी पढ़ना चाइते है 
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तो हद के हिमायती ऐसी चालें चलते हैं जिससे दिदीवालों की कठि- 
नाइयाँ बढती है, मेल जोल में अतर पडता है। उचित तो यह है कि 
जो हिंदी पढ़ना चाहते है, उनके लिये सुविधा कर दी जाय | यही मननुः 
ध्यता का तकाजा है | सो यह न करके व्यथ की इलचल मचाई जाती 
है। जो उदूं नहीं पढ़ना चाहता, षह ऐसी चाज्नों से तो ओर भी छिंदी 
पढ़ने के लिये प्रोत्साहित होगा । 

खालियर--“हैदराबाद और भोपाल में उद इसलिये राज्य -भाषा द्वोनी 
घाहिए कि वहाँ के शासकों की भाषा उद्‌ है; और कश्मीर में उद्‌ 
इसलिए राज्य-भापा होनी चाहिए कि वहाँ के बहुसख्यक संप्रदाय के 
नेताओं को उदू से प्रेम है, भोर ग्वालियर में उदूँ इसलिये राज्य-भाषा 
होनी चाहिए कि पहाँ के राजा और पाँच प्रतिशत प्रज्ञा की भाषा 
उर्दू द्ोते हुए भी वहाँ के कुछ सांप्रदायिक नेता उदू फी द्िमायत 
करते और पअआंदोलन करने की धमकी देते है।” उद्धृत अंश 
'जीवन? पन्न से लिया गया है। बात यह है कवि ग्वालियर की राष्य- 
भाषा लिखी तो नागरी लिपि में जाती थी, पर उसका रूप ऐसा होता 
था कि हिंदीवाले उसे समभ््त न पाते थे-वह कठिन उदूं द्वोती थी। 
ग्वालियर राज्य के कानूनों और शासन-कार्यात्रयों की हिंदी समझना 
हँसी-खेल न था। इस कठिनाई को दूर करने के लिये ग्वाजियर 
रियासत का ध्यान बहुत समय से आकृष्ट किया जा रहा था । घन्य- 
वाद है ग्वालियर-नरेश श्रीमत ज्ञीवाजी राव महाराज को जिन्होंने 
झूपापूवक हिंदी भाषा दी शेली फो स्वीकार कर लिया है । आशा है, 
अब श्रीमत की सरकार प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी और रुढ़िवादी 
लोगों के अनुचित आदोलन से न दवेगी और अब तक प्रजा के 
साथ जो अन्याय होता रहा है उसकी पुनरावृत्ति न होने देगी । 


(८) हिंदी-दिदुस्तानी 


इस वर्ष अबोहर में होनेवाले हिंदी साहित्य-सम्मेलन के 
सपापतित्व के सबध मे जो हलयल रही, उससे स्पष्ट हो गया हि 
दिदी और हिंदुस्तानी के संबंध में देश के विचार क्‍या हदें । 
सभापति निर्वाचन के सम्रय सामयिक पत्रों में प्राय कुछ कटु बाता- 
दरण उसन्न हो जाता हैं और प्रांत विशेष के सम्मान का प्रश्न खड़ा 
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कर दिया जाता है। इस निर्वाचन के समय इस समस्या के लिये 
स्थान द्वी न था। वास्तव में यह निवाचन हिंदी बनाम हिंदस्तानी 
का था; और स्पष्ट है कि देश की बडी विभूतियों के दिंदुस्तानी के 
पक्त में रहने पर भी जनता ने हिंदी को ही अपनाया। सभापति 
निर्वाचन के अनतर डा० राजेंद्रप्साद जी के उस प्रस्ताव की धूम 
मची जिसके स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रभापा-प्रचार कार्यालय साहित्य 
सम्मेत्नन से स्वाधीन रहकर रवेच्छा से कार्य करता। यह प्रस्ताव 
ऐसे अवसर पर जनता के सम्मुख आया, जब दिंदुस्तानी का पत्त 
निरबेल हो चुका था | यदि इस प्रस्ताव को राजेंद्र बाबू उदारतापूवक 
वापस न ले लेते, तो अवोहर सम्मेलन में विपम परिस्थिति उत्पन्न 
हो जाने की आशका थी। ऊिंतु सुयोग से यह संकट टल गया। 
हिंदी-हिंदुस्तानी के सबंध में देश में प्रव्त मतभेद है; और 
यह निःसंद्ग्ध रूप से कहा जा सकता है फ्ि हिंदी वोलनेवात़ी 
जनता का बहुमत हिंदी के पक्त में है। इस मतभेद को कम्र करे 
मध्य मार्ग निकालने के लिये श्री संवृर्णानद जी ने काशी में कतिपय 
साहित्यिकों के सहयोग से यह सुझाव पेश क्रिया कि हिंदुस्तानी के 
पक्च-प्मथक डा० राजेंद्रमसाद ओर श्री काका कालेलकर आदि को 
उनकी सुविधा के अनुसार काशी बुल्लाया जाय; ओर एक सभा 
आमत्रित करके उसकी सम्मति से ऐसा माग निकाला जाय, जिससे 
पारस्परिक शंकाओं का निवारण दोकर हिंदी का प्रचार और 
साहित्य का निर्माण निर्बाध रूप से हो । इस संबंध में श्री सपूर्णा 
नंद जी को डा० राजेंद्र प्रसाद जी ने सुचना दी थी कि उनको काशी 
ओआने में गर्मी की ऋतु मे सुविधा होगी। यद्यपि गर्मी की ऋतु के 
पहले ही उन्हें काशी आना पड़ा, तथापि बीमारी के कारण उनसे 
प्रस्तावित बातचीत नहीं हो पाई। फिर भी कलकत्त में हुए पुव भारत 
राष्ट्रभाषा-प्र चार-सम्मेलन के अध्यक्ष-पद्‌ से उन्होंने जेसी भाषा में 
अपने विचार व्यक्त किए, उससे स्पष्ट है कि वे उसी हिंदी के 
पक्त मे हैं जिसका आदर बहुसंख्यक हिंदी-भाषी जनता में है। 
अबोहर-सम्मेलन से लोटने पर काका साहब ने सभा में आने की 
कृपा कर अपना दृष्टिकोण विस्तृत रूप से समझाया, और उसी भाषा को 
दिंदी-हिंदुस्तानी कहा जिसका उपयोग अधिकांश हिंदी जनता करती 
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है। अवोहर-सम्मेलन ने “हिंदी! के साथ हिंदुस्तानी” शब्द रखना 
अस्वीकृत कर दिया है। काका साहब का आग्रह हिंदुस्तानी के पक्त 
में है । उनका कहना है फि यदि कुछ लोग हिंदुस्तानी के नाम पर 
हिंदी के रूप को परिवर्तित कर डालते है तो इसमें हमारा क्या अप- 
राघ। अवश्य ही काका साहब ऐसे प्रयत्न का विरोध यह्‌ समभकर 
नहीं करते कि इसका अधिकार एक मात्र उन्हींने नहीं ले रखा है । 
डा० राजेंद्रपसाद या श्री काका कालेलकर जैसी भाषा लिखते है, 
उससे हिंदीवालों को सतोप है; परंतु उनके नाम पर स्थान-विशेषों 
में जैसी भाषा का प्रचार करने का उद्योग होता है और मैसी भाषा 
में पुस्तकों का प्रणयन होता है, उससे हिंदी का मार्ग कंटकाकीणो 
हो जाता है और ऐसी चेष्टा की उपेक्ता हिंदीवाले नहीं कर सकते । 
हाँ, यदि ऐसे उद्योग का सबल विरोध काका साहब यथा राजेद्र- 
प्रसाद जी की ओर से यथासमय कर दिया जाता तो हिदी-जगत 
को चिता न होती। किंतु यदि उल्लिखित चेष्टा का विरोध हिंदी- 
जगत करता है, तो एक ऐसे समुदाय के विरोध का डर दिखाया जाता 
है जो समभौते के लिये उत्सुक नहीं है। जिनकी लिपि प्रथक्‌ है, 
जो अभारतोय व्याकरण का अनुशासन मानते हैं, उनसे सममोते 
की आशा के दुबवल आधार पर कोटि-कोटि जनता की सुगठित भाषा 
फो सुधार के नाम पर किभूत किमाकार वना डालने से किस लाभ 
की आशा है ? हिंदी तो हिंदवासियों की भापा है--उसका व्यवहार 
हिंदू , मुसलमान, सिख और ईसाई सभी करते हैं। उसमे सभी 
सप्रदायवालों ने रचना की है और आज्ञ भी कर रहे है। 

अखिल भारतीय हिंदी सादित्य-सम्मेलन ने अबोहर मे 
अपने ३०वें अधिवेशन में हिंदी और हिंदुस्तानी शब्दों के प्रयोग 
के विषय में अपनी नीति का बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण किया है। 
वह इस घोपणा के रूप में है:-- 

“हिंदी! और “हिंदुस्तानी? शब्दों के प्रयोग के बारे में हिंदी साहित्य- 
उम्मलन और उसकी समितियों की, विशेषकर उसकी राष्ट्रभापा- 
#चार समिति की, क्या नीति है, इस विपय में कुछ भ्रम उपस्थित 
हुआ हैं और कथनोपकथन प्रकाशित हुए है, इसलिये अपनी नीति का 
सष्टाकरण करने के हेतु सम्मेज्ञन निम्नलिखित घोषणा करता है-- 
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४( १) प्रारंभ से द्वी सम्मेलन ने अपनी भाषा और राष्ट्र भाषा 
को हिंदी कद्दा है ओर उस भाषा तथा नागरी ज्िपि की उन्नति और 
प्रचार ही उसका उद्देश्य रद्दा है। द्वितीय हिंदी साहित्य-सम्मेत्नन में 
जो पहली नियमावली प्रयाग में स्वीकृत हुईं, उसमें तथा उसके पश्चात 
अब तक जितने सशोधन उस नियमावली में हुए, उन सबसे यह 
प्रकट है कि सम्मेलन की भाषा का नाम हिंदी है। यद्यपि साहित्यिक 
अथवा प्रचार की दृष्टि में और स्थानों की विभिन्नता के कारण उसके 
रूप में शब्दावली का कुछ अंतर द्ोना स्वाभाविक है। 

“(२ ) बारतव में उद्‌ भी हिंदी से उत्पन्न अरबी-फारसी मिश्रित 
एक रूप है। 'हिंदी” शब्द के भीतर ऐतिहासिक दृष्टि से उदू का समा- 
वेश है, किंतु ददू की साहित्यिक शैली, जो थोड़े से आदमियों में 
सीसित है, हिंदी से इस समय इतनी विभिन्न हो गई है कि उसकी 
पृथक स्थिति सम्मेलन रवीकार करता है और हिंदी छी शैली से उसे 
भिन्न मानता है । 


४(३ ) 'हिंहुस्थानी' या 'हिहुस्तानी” शब्द का प्रयोग मुख्यकर 
इसलिये हुआ करता है कि वह देशी शब्द-व्यवह्यार से प्रभावित दिंदी- 
शेल्ी तथा अरबी-फारसी शब्द व्यवहार से प्रभावित उद्‌-शैली दोनों 
कौ एक शब्द से एक समय से निर्देश करे। कांग्रेस, हिंदुस्तानी ऐकेडेमी 
ओर कुछ गवर्नमेट-विभागों मे इसी अथ में इसका प्रयोग हुआ है और 
होता है। कुछ लोग इस शब्द का प्रयोग इस प्रकार की भाषा के 
लिये भी करते हैं जिसमें हिंदी और उद्‌ शेलियों का मिश्रण हो । 

/इस प्रकार निश्चित अथों में 'उदू? और “हिंदुस्तानी” शब्दों का 
प्रचलन है । इस विषय मे सम्मेलन का कोई विरोध नही है। किंतु 
सम्मेलन साहित्यिक और राष्ट्रीय दोनों दृष्टियों से, अपने और अपनी 
समितियों के काम मे हिंदी-शेली का और उनके लिये 'हिंदी? शब्द का 
ही व्यवहार और भ्चार करता है। 


( ४) राष्ट्रीय सजगता के विश्तार और राष्ट्रीय भावना के उत्थान 
के साथ साभ हिंदी का राष्ट्रीय रूप दिन-दिन विकसित हो रहा है। 
भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए तथा भिन्‍न भिन्‍न प्रभावों से उत्पादित 
नए शब्दों का भी उसमें धीरे धीरे स्वभावतः समावेश द्वोगा | जीवित, 
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क्रियाशील तथा हिंदी की सावभौमिक  प्रतिनिधि-संस्था के कत्तेल्य- 
पाज्नन मे सम्मेलन इस विफास का आवाहन और स्वागत करता है। 

४(४) राष्ट्रभापा दोने के कारण प्राचीन समय से हिंदी सत्र 
प्रांतीय भाषाओं की बड़ी वहिन है; उ्तके ओर उसकी छोटी बहिनों 
के स्वरूपों मे साता का अमर सोंदय छत्तकता है। वहिने एक दूसरे के 
रूप में अपना रूप भी देखती है। उनका आपस का प्रेम स्वाभाविक 
है। बड़ी वहिन छोटी बहिनों के अधिकार सुरक्षित रखती है। उसका 
घर सव वहिनों के लिये खुला है और उसके घर में ही सब बहिनों 
को आपस में मिलने और मिलकर राष्ट्रोपासना करने की सुविधा है। 


“सच्ची राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित सब देशभक्तों से सम्मेत्ञन 
अनुरोध करता है कि राष्ट्रीय उत्थान, संघटन और एकीकरण में भाषा 
दी शक्ति का अनुभव कर राष्ट्र भाषा दिंदी के प्रयोग और प्रचार में 
निष्ठा और दृढ़ता से सलग्न हों |”? 


हिंदू-विश्वविद्यालय की रजजत-जयतों के अवसर पर माननीय 
टडन जी ने भी सभा में पधार कर दिंदी-हिंदुस्तानी के सवध में अभोहर- 
सम्मेलन के स्पष्ट निश्चय पर प्रकाश डाला और इस सवध सें 
सम्मेलन की स्थिति रपष्ठ की । 
व 


राष्ट्रभापा के स्वरूप के सवध में वगाल के प्रत्िद्ध मनीषी 
डा० सुनीतिकुमार घाटुज्यां का यह सत विशेष रूप से ध्यान देने 
गोग्य है ओर इसी के छमथंक वीर सावरकर जी भी हैं। संस्कृत को 
छोडकर दिंदी राष्ट्र भापा नहीं बन सकती । संस्कृत के अनत ज्ञान- 
भडार को छोड़कर अरब के शरणापतन्न होना, हमारे पूवर्ों की 
गौरवसयी स्मृति का अपमान करना होगा -आत्महत्या होगी।सस्कृत 
शब्दू-विद्दीन हिंदी वी अपेक्षा शुद्ध और सरलीकृत हिंदी भारत की 
राष्ट्र भाषा होने के लिये अधिक योग्य होगी । 

दिंदी किसी प्रातीय भाषा का आसन कभी छीनती नहीं। 
प्रांतीय भाषाएँ अपने अविकार-चषेत्र मे फले-फूल, हिंदी विभाषा- 
भाषी ज्षेत्रों मे अतः प्रातीय भापा के रूप में स्वीकृत हुई हूँ। इस दशा 
भे उससे प्रातीय भाषाओं के सघप दी आशऊहा नहीं। उसका 
क!यजतत्र हो पृथक है । झगड़े वा विपय है राष्ट्रभापा-पद्‌ की श्रात्ति, 


अंकल 
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और यह पद्‌ ऐसी ही भापा को मिल सफता हैं, जिसके बोलने और 
समभनेवालों की सख्या सारे देश मे सबसे अधिक हो और जो 
सरलता री शीघ्र सीखी ओर सब्र प्रार्तो म समझी जा सके । 


(६ ) अन्य हिंदी प्रणारिणी संस्थाएँ 


इस वर्ष भी देश की विभिन्न सस्थाएँ यथापू्व हिंदी भाषा और 
साहित्य तथा देवनागरी लिपि के प्रचार और उन्नति में सलग्न रही। 
संबद्ध सस्थाओं के अतिरिक्त प्रयाग के अखिल भारतीय हिंदी 
साहित्य सम्मेलन, मद्रास की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 
आगरा की नागरी ग्रचारिणी सभा, जोनपुर की श्री गीता साहिल 
कुटीर, अबोहर के साहित्य सदन, सिरसा की श्री बाज अमर 
समिति, गुवाहादी की असम राष्ट्रभापा प्रचार समिति, नोगाँव के 
राष्ट्रभाषा विद्यालय, कलकत्ता की पूव॑भारत राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा, 
कटक की उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभापा प्रचार सभा, इंदौर की मन्यभारत 
हिंदी साहित्य समिति, कोटा की श्री भारतेंदु समिति तथा हैदराबाद 
की हिंदी प्रचार प्भा के कार्य-विवरण सभा को प्राप्त हुए दें । 
स्थानाभाव से इन सब के कार्यों का अलग अलग उल्लेख शक्य नहीं 
है। आज देश भर में हिंदी के लिये जो ज्ञागृति लक्षित हो रदी है, 
और हिंदी का सम्मान जो दिनोदिन बढता जा रहा है, उसका अधिकांश 
श्रेय देश की इन विभिन्न सरथाओं को ही है जिन्होंने हमारे कथे से 
कंधा मिलाऋर हिंदी का सदेश देश के कोने कोने में पहुँचाया है । 


(१०) हिंदी की प्रकाशित पुस्तकों की संझ्या 


सन्‌ १९४१ में विभिन्न प्रार्तों में ग्रकाशित हिंदी और उदू पुस्तओों 
की सख्या नीचे दी जाती है-- 


प्रांत अवधि हिंदी. खदू 
युक्त प्रांत-३१ मार्च को समाप्त द्वोनेवाले त्रिमास मे. ३५६. ४८ 
३० जून १9 98 99 श्८९ घर 

३० सितबर ,, +$ ह २७७. ५० 

३९१ दिसबर ,, पक २७०. रे५ 
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पंज्ञाव--३९ मार्च को समाप्त दोनेवाल्े त्रिमास में. ७४५. २०३२ 


३० जून १ | १9 ४७ २५४ 

३० सितवर॒ ॥ ॥ 9) ८रए ३६८ 

३९ दिसबर  + | स्‍ २७ १६९ 
झजमेर-मेरवाडा-३१ माचे.. +»+ . # २०. 
३० जून १9 १5 १5 २० 0 

३० सितंबर % 9... ० श्र 

३१ दिसबर॒ + ल्‍) हा २५९ भर 
बिह्र--३१ माच १9 ११ 99 ९ 
३० जून १9 )$ । ५२ ( 

३० सितंवर 9 9. 988 १२ रद 

३१ दिसवर 9 7 + १४ 2 

वगाल ( सन्‌ १९३९) ३१ साच ५. 9४ २५९ २ 
३० जून 99 ११ १9 ब्छ ४ 

३० सितंवर 99 | ४३ ११ 

३१ दिसंबर ,, बज रा २५ २ 


सन्‌ १९४० ई० तथा १९४१ ई० के हिंदी-उद्‌ के प्रांतीय प्रकाशनों 
का प्रतिशत व्यो रा-- 


प्रावा. १६४०-ढिंदी १६४५-ढदिंदी १६४०-उदूँ.. १६४१-उदूँ 


युक्त प्रांत पर ६१ १ *१०३ 
पञ्ञाव "१८९ “१३३ '८घ११ नप्छ 
भ्जमेर-सेरवाड़ा “९७६ ० '२४ >< 
बिहार (सन्‌ १९३९) >< *४३ >< “००२३ 
बंगाल (सन्‌ १९३९) »< “७२३ ६ ८ 


उल्लिखित तालिका से यह प्रकट होता है कि सयुक्त प्रांत में 
सन्‌ १९४० की अपेक्षा १९४१ ई० में हिंदी के प्रवाशनों में हास और 
धदू के प्रकाशनों में वृद्धि हुई है । इस ओर दें विशेष ध्यान देने की 
भावश्यकता हैँ । पजाब प्रात में सन्‌ १९४० की अपेक्षा १९४१ ई० में 
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उदू के प्रकाशनों में हास हुआ है। इस प्रांत में दिंदी के प्रचार तथा 
व्यवहार के लिये हमे ओर शक्ति ज्ृगानी चाहिए । 


(११) दिंदो के परीक्षाथियों की संझप्रा 


देश में अनेक ससथाएँ हैं जो हिंदी भापा और साहित्य सवधी 
परीक्षाएँ अथवा अन्य बिपयों की परीक्षाएँ हिंदी माध्यम द्वारा लिया 
फरती है। उनमे कुछ सरकारी हैं, जैसे विश्वविद्यालयों, विद्यालयों 
ओऔर शिक्षा बोड तथा सरकारी शिक्षाविभाग की परीक्षाएँ कुछ गैर- 
सरकारी परीक्षाएँ हैं जो हिंदी साहित्य सम्मेज्षन, द० भाः हिं० प्र० 
सभा तथा गुरुकुल आदि सस्थाओं द्वारा ली जाती हैं। इनके झति- 
रिक्त भी अनेक परीक्षण सस्थाएँ हैँ। इन परीक्षाओं में सम्मिलित होने- 
वाले विद्यार्थियों के आँकड़ों से देश मे हिंदी प्रचार की प्रगति का वहुत 
कुछ अनुमान किया जा सकता है। सभा ने विभिन्‍न सस्थाओं से 
अपने अपने अद्यतन आँकड़े भेजने का अनुरोध ऊ्िया था, पर खेद 
है, इस वर्ष कई सस्थाओं का उत्तर नहीं प्राप्त दो सफा। जिनके 
आँकड़े आ गए है, उनकी परीक्षाओं में सम्मिलित दोनेवाले हिंदी 
और उदू' के परीक्षार्थियों की संख्या इस तालिह्न से प्रऊट होती दै-- 
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३०-शोक-अकाश 

अत्यंत शोक है कि इस वर्ष हिंदी ओर सस्क्ृत के प्रकांड पड़ित 
डाक्टर सर गगानाथ भा भी हमारे बीच से उठ गए । उन्तके न रहने 
से हमारी जो क्षति हुई, दसडी पूृति निकट भविष्य में सभव नहीं। 
इदौर के श्री श्रीनिवात्त चतुर्वेदी के निधन से दमारी भाषा और 
साहित्य को गहरा धक्का लगा है. । मिर्जा अजीम वेग चगताई हिंदी के 
उन इने गिने मुसलमान साहित्य सेवियों में थे, जिनडी रचनाओं ने 
हमारे सादित्य की यथेष्ट श्रीवृद्धि की है, एवं दिदुओं और मुमतमानों 
के बीच सोहाद स्थापित करने मे बहुत सद्दायता पहुँचाई है। 
इनके शोकात्त छुट्ध बियां के प्रति समा समवेदना प्रकट करती है 
ओर ईश्वर से प्राथना करती है कि वह गतात्माओं को सदूगति दे । 

३२१--धन्यवाद 

अनेक विष्न-वाधाओं के रहते हुए भी सभा के विभिन्न विभागों 
ने इस वर्ष जो साफल्य लाभ किया, उसका श्रेय सभा के विभाग- 
मत्रियों ओर अध्यक्षों को है, जिनके ऋपापू् सहयोग के विना 
इस वर्ष का कार्य इतने सुचारु रूप से करना संभव नहीं था। 
सभा के सभापति राय बहादुर प० कमलाकर द्विवेदी जी ने बडी 
ही लगन ओर परिश्रम के साथ इस वर्ष सभा छी सेवा की । आपडे 
स्वर्गीय पिता महामहोपाध्याय प० सुधाकर द्विवेदी जी वर्षों सभा के 
सभापति रहे, और उन्होंने अपने कार्ये काल मे बहुत ही योग्यतपू्% 
सभा का संचाक्नन किया था। प० कमक्ाकर जी सुयोग्य पिता के 
सुयोग्य पुत्र है। सभा के प्रति उनमे आत्मीयता का भाव होना स्बथा 
स्वाभाविक है । सं० १९९४ में जब सभा का प्रतिनिधि मडल मेवाड़ 
गया था, तब आप वहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। यह आपही के परिश्रम 
ओर प्रभाव का फल था कि मद्दाराणा जी ने सभा का सरक्षक होना 
स्वीकार: किया ओर सभा को राज्य की ओर से २०००) की सहायता 
प्राप्त हुई तथा अनेक व्यक्तियों ने सभा का विशिष्ट और स्थायी सभा- 
सद होना स्वीकार किया। आपकी मुजफ्फरपुर यात्रा का उल्लेख 
अन्यत्र'द्ो चुका है। आप ही के अयत्न से इस वर्ष वहाँ के कतिपय 
सज्जन सभा के स्थायी सभासद हुए हैं। उनकी सेवाओं के श्रति आत- 
रिक कृतज्ञता अकट करती हुईं सभा आशा करती है कि उनका ऋृपापुरण 


( ६६ ) 


सहयोग सभा को निरंतर इसी भाँति प्राप्त दोता रहेगा। कलाभवन 
के प्राण श्रीमान राय कृष्णुदास जी ने अहर्निश प्रयत्न करके इस वर्ष 
उसकी जो गौरवबृद्धि की है, तद्थ वे विशेष धन्यवादाह है। साहित्य 

मत्री प० पद्मनारायण आचाय ओर अथेमत्री बा० जीवनदास ने 
अपने अपने विभागों का काये जिस उत्तमत्ता से सपन्‍न किया, उसके 
लिये इन दोनो सज्जनों को साधुबाद है। आय-व्यय निरीक्षक बाबू 
ग़ल्ावबदास नागर की भी सभा विशेष अनुग्ृहीत है, जिन्द्रोंनि अत्यत 
मनोयोगपूवक सभा के दिसाव-किताब को जाँच की है। खोज- 
विभाग के निरीक्षक पं? विद्याभूषण मिश्र तथा सयुक्त-निरीक्षक प० 
रामवहोरी शुक्ल ने खोज का काये सुचारु रूप से सपन्न कराने की 
जो कृपा की है, तद्थ उनके प्रति ऋृतज्ञता प्रकट करना सभा अपना 
आवश्यक्न कत्तेव्य समभझतो है। नागरीप्रचारिणी पन्निका के संपादक" 
मडल, विशेपतः उसके सपादक श्री कृष्णानद जी ने बहुव्यस्त और 
रुप्ण होते हुए भी उसकी मयांदा और प्रतिष्ठा की रक्षा और वृद्धि के 
लिये जिस परिश्रम और योग्यता के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह 
किया, उसके लिये सभा उन्हे हृदय से धन्यवाद देती है। सभा के प्रचार- 
मत्रा और 'हिंदीः के सपादक प० चद्रबज्ी पाँड़े, आय भाषा पुस्तकालय के 
निरीक्षक प० श्रीशचद्र शर्मा, प्रसाद व्याख्यान माला? के सयोज्रक बाबू 
कृष्णदेव प्रसाद गौड़ तथा भवन-निर्माण विभाग के अध्यक्ष श्री 
रामभरोसे सेठ जी ने अपने अपने विभागों का कार्य सुचारु रूप से 
सपन्‍न किया है। इसके लिये सभा आंवरिक कृतज्ञता प्रकट करती है । 

सभा के उपसभापति प० रामनारायणु सिश्र जी की सेवाओं 
का तो सक्षेप रूप मे भी उल्लेख करना यहाँ सभव नहीं है। सभा की 
कल्याण-कामना उनके जीवन में ओतमग्रोत है। सभा का ऐसा कोई 
विभाग नही, जिसकी ओर उनकी दृष्टि न रही हो अथवा जिसने 
उनके सत्परामश से लाभ न उठाया हो। उनझे जैसे फर्मठ व्यक्ति को 
जितना भी धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा है । 
श्रीमन्महाराजकुमार डा० रघुवीरसिंह जी ने सभा के सरक्षकों की 

वृद्धि के लिये इस बप जिस उत्साह से परिश्रम किया, उसके लिये सभा 

हंदय से उन्तका आभार स्वीकार करती टै। श्री गोपालानद पुरी एव श्री 

शीत ल््नसाद दुवे की भी सभा अनुशूटोत हैं, भिन्होंने नि.स्वार्थ रूप से 


( ६२ ) 


इस वर्ष कार्यालय के काम में हाथ वेंटाया । गत बर्ष श्री सोमेख्वर 
शुक्ल ने स्व० प० महावीरप्रसाद हिवेदी प्रदत्त पत्र सग्रह की सूची 
बनाने की जो कृपा की थी, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। 
खेद है, गत व के विवरण मे उनका नामाल्लेख नहीं हो सका। 

वीकानेर की जनता मे जाग्नति एवं सभा के प्रति सद्भाव उसन्न 
करने में पिछले वर्षों की भाँति इस बंप भी श्री रामलोटन प्रसाद जी 
ने खुले दिल्न से जो प्रयत्न किया, उसके लिये सभा उनका विशेष 
रूप से आभार रवीकार करती है। वहाँ सभा के सदस्य बढाने 
और सभा के प्रति वहाँ की जनता में प्रेम उत्पन्न करने मे 
निम्नोक्त उत्साही सदस्यों ने जो श्रम ओर चेट्टा की, तथा अध्यापक श्री 
रामलोटन प्रसाद जी को साद्वायय प्रदान किया, उसके लिये सभा इन सत्र 
सज्जनों की अनुग्र॒हीत है | विश्वास है कि ये सभी सज्जन भविष्य में 
इसी प्रकार सभा के हित-साधन में दत्तचित्त रहने की ऋपा करंगे। 

(१) भ्री अयोध्याप्रसाद तिवारी, (२) श्री विद्याधर जी 
शास्त्री, (३ ) श्री सुदरलाल शमा, (४ ) श्री केशवप्रसाद गुप्त, (४ ) 
श्री डा० आशीर्वादीलातल श्रीवास्तव, (६) ओ पूणचंद्र गग, (७) 
श्री रघुबरद्याल गोयल, (८) श्री ईश्वरद्याल जी, (९) श्री वैद्य 
श्रीनारायण जी शास्त्री, ( १० ) वैद्यूषण श्री मोहनलाल कोठारी, 
(११) श्री जनादन शर्मा,, ( १२ ) वैद्यराज श्री चद्रशेखर जी शाजी 
(१३) श्री नथमलल बणोट, (१४ ) श्री भीष्मदेव शर्मा, ( १४) 
श्रीमती छोटाबाई, प्रधानाध्यापिका, (२६) आयुर्वेदाचाय श्री शऊरदत्त 
शर्मा, ( १७) श्री भवरलाल बैद, ( १८) भरी डा० भगतराम, ( १९ ) 
श्री मुंशी इम्राहीम खौ, ( २० ) श्री इद्रचद्र शाज्वी, ( २१) श्री ऊघो 
दास, (२२) श्री क० मोहदनलाल बोहरा, ( २३ ) भरी रावतमत 
कोचर, ( २४ ) श्री बनवारीज्ञाल अग्रवाल, और ( २५ ) साहित्यरत्न 
श्री शंभूदयात्न सक्सेना । 


प्रथध समिति की ओर से 
लब्लीपसाद पांडेय 
प्रधान संत्री 
न्ागरीग्रचारिणो सभा, काशी । 
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परिशिष्ठ १ 


ज्ञिन सज्ननों तथा संस्थाओं ने पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकादि 
द्वारा इस वर्ष सभा के पुस्तकालय की सद्दायता की है, अकारादि 
क्रम से उनकी नामावज्ञी-- 


श्री अबिकाचरण जी कविराज, काशी 

, अचलुमताप न्यायी, जोधपुर 

» अभयानद स्वामी, काशी 

» आर० वी० जोशी, काशी 
पुरातत्व-विभाग, जयपुर 
पुरातस्व-विभाग, जोधपुर 

आये प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 

इडियन प्रेस ति०, इलाहाबाद 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बच्रई 
कमलनाथ अच्नवाल, फाशी 

कांतानाथ पांडेय, काशी 

कु अलाल रत्न, झाँसी 

कृष्णगोपात् आयुर्वेदिक औपधालय, कालेडा 
खेतर्सिह नारायण जी गढ़वी, मोढेरा 
गवनमेंट प्रेस, कलकत्ता 

गीता प्रेस, गोरखपुर 

गुरुद्वारा प्रवधक कमेटी, अमृतसर 
गोपालचद्र सिंह, बाराबंकी 
गोपालसिंद, बदनोर 

« महामहोपाध्याय राय बहादुर डा० गोरीशकर हीराचद्‌ ओमा २ 


बम च्त् 
ब्क च्ड् 


न पि 0 0७ 5 ९) ७9 


0 
9 


न 
0 ४७ ९) “० 566 ७०० ० ७ 


न) 
हि 


0 2+ 20% ये 
खा ० 5 


» पेद्रशेखरघर शर्मा, वगहद्दा १्‌ 
$ पीफ खालसा दीवान, अ्मृतसेर श्प 
» णोला जवृप्रसाद प्रकाशचद्र, ननोता १ 
» कु अर जगदीश सिह गहलोत, जोधपुर श्‌ 
» जैगन्नाथप्रसाद शुक्त वैद्य, प्रयाग १, 
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जय॑द्रराय भगवानलाल, अहमदाबाद 
ज्ञानस्वरूप सिंह अखोरी, काशी 
तुज्लसीदत्त "शैदा”, लाहोर 
त्रिवेशीशंफर काशिव, दमोह 

दरबार साहित्य कमिटी, अमृतसर 
दशरथ शआओमा, दिल्‍ली 

दूरकातल़ द्वीरकोत्सव समिति, अहमदाबाद 
देवनारायण वकील, काशी 

धमंवललभ दास, राजकोट 

नंदत्नाल पेंशनर, इलाहाबाद 

आचारये नरेद्रदेव, काशी 

नरोत्तमदास रस्तोगी, लखनऊ 

नवयुग प्रकाश, नागपुर 

नवल्किशोर प्रेस, लखनऊ 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 

पंजाब आयुरवेदिक फारमेसी, अमृतसर 
पटियात्ना दरवार 

पद्मनारायण आचाये, काशी 
परिपृणनंद पैन्यूली 'नंद', मसूरी 
प्रवासीलाज वर्मा, काशी 

बचन, इलाहाबाद 

राजा बलदेवदास बिड़ला, काशी 
बुलाकोराम शाद्धी, बार-ऐट-ला, हफीजाबाद 
भगवतशरण उपाध्याय, लखनऊ 
भारतघम महाम डल, बनारस 
भारतवासी प्रेस, इज्नाद्यवाद्‌ 

भारत सरकार, नई दिल्ली 

डाक्टर मगलदेव शाञ्री, काशी 

महाराष्ट्र साहित्य परिषद्‌, पूना 

ठा० महेंद्र सिंह, डिप्टी कलक्टर, हरदोई 
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श्री माहेश्वरी विद्यालय, कलकत्ता 

५ सुरलीधर सिह, आरा 

» मैलचंद चोपड़ा, काशी 

» मोहनलाल आये, अजीतसल 

» डॉ० रघुवीर, लाहौर 

५ मदाराजकुमार ढा० रघुवीरसिंह, सीतामऊ 
» राघवेंद्र शमों त्रिपाठो, गोनी 

» रेंज पब्लिशिंग द्वाउस, बुलद्शहर 

» रोजेश्वर दीक्षित, जबलपुर 

» रामगोपाल गुप्त, कानपुर 

9 रेंमेचद्र वर्मो, काशी 

» रामदास जी महंत, बड़ीदा 

» रामनारायण शर्मा कामदार, बागली 

» रॉमनारायण यादवेंदु, आगरा 

9 राम रघुवीरशरण रामनाथ, मुरादाबाद 
४» रॉमस्वरूप व्यास 

» णीडर प्र स, इलाहावाद 

» विज्ञान परिपद, इलाहाबाद 

» विद्या विभाग, काँकरोली 

$ विनयकुमार सरकार, कलकत्ता, 

» महामहोपाध्याय डाक्टर बी० स्वामीनाथ अय्यर, सद्रास 
» शारदादेवी मिश्र, गाडरवारा 

७५ शिक्षा विभाग, बिलासपुर स्टेट, विलासपुर 
» शुभकरण बद्रीदान, जोधपुर 

» रायभहादुर डा० श्यामसुद्रदास, काशी 
४ शीपद वद्योपाध्याय, लखनऊ 

» भीरास शर्मा, फलकत्ता 
) सेपुर्णानंद, काशी 
» संयुक्तप्रातीय सरकार, प्रयाग 
५ सेस्यश्रत भट्टाचाय, प्रयाग 
» रन सत्यानदश्रसाद सिह, काशी 
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श्री सस्ता साहित्य मडल, नई दिल्ली 

४» सीवदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 
४» संवासी हरनासदास जी, सकखर (सिंध) 
» देरीनारायण नानोडट रवामी, बंबई 

५ हिंदी प्रथ रत्नाकर कार्यालय, बबई 

५ हिंदी टाइम टेवुल प्रेस, वनारस 

» हिंदी पुस्तक एजेंसी, बनारस 

» हिंदी प्रचारिणी सभा, जम्म्‌ 

» हिंदी विद्यापीठ, देवघर 

» हिंदी ,विद्यापीठ, बबई 

9» हिंदी साहित्य सम्मेत्ञन, प्रयाग १२ 


गत वर्ष श्री द्वारिकाप्रसाद सेवक ने कृपापृवे 8 युगातर, शांति, 
महिला, विश्वमित्र, विशालभारत, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वाणी, 
जागरण, दरिजन-सेवक, भविष्य, काव्य-कत्नाधर, वेदोदय, कल्पवृत्त, 
आदि पतन्न-पत्रिकाओं का अपना:संपूर्ण सम्रह सभा को ग्रदान किया 
था। इससे [अनेक पत्नों की अधूरी फाइल अब पूरी हो गई है। 
इस कृपा के लिये सभा श्री द्वारिक्राप्रसाद की अनुगृद्दीत है। खेद 
है, गत वष के विवरण में आपकाउनामोल्लेख नहीं हो सका | 
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परिशिष्ट २ 


पत्र-पत्रिकाएँ जो इस वष सभा के पुस्तकालय में आती रहीं-- 


दवेनिक वत्तमान, कानपुर घ) 
आज, काशी २०) विश्वमिन्न, कलऊत्ता १८) 
आर्यावत, पटना १२) वीर भज़ुन, दिल्ली १८) 
९ 
जागृति, कल्नकत्ता प) भद्धसाप्ताहिक 
प्रताप, कानपुर २०) केसरी ( मराठी ) प) 
भारत, इलाहाबाद श्ष) साप्ताहिक 


लोकमान्य, कलकत्ता १८०) अभिनय, कत्रऊत्ता ३॥) 


( ६७ ) 


आज, काशी ५) 
आये, कांगडी ३॥) 
आयभानु, नागपुर ४२) 
श्रायमात ड, अजमेर २॥) 
आयेभिन्न, आगरा ३॥) 
कर्मवीर, खडवा ३॥) 


गुजराती पच, अहमदाबाद ३॥) 
गृहस्थ, गया २) 
चित्रप्रकाश, दिल्‍ली ६) 
जयाजी प्रताप, ग्वालियर २) 


जागृति, कलकत्ता ३॥) 
जेन सदेश, आगरा ३॥) 


तिरहुत समाचार, मुजफ्फरपुर ४) 


देशदूत, इलाहाबाद ४) 
न्याय, इलाहाबाद ३) 
प्रताप, फानपुर ७) 
भारत, इलाहाबाद ४) 


मारवाड़ी समाचार, जोधपुर ३॥) 


राजस्थान, अजमेर ५) 
लोकमान्य, कल्नकत्ता ३॥) 
विश्वमित्र, कलकत्ता ४) 
शखनाद, कानपुर २) 
शुभचितक, जबलपुर ३१॥) 


आर 
श्रीवेकटेश्वर समाचार, वंबई २॥) 


समय, जोनपुर २) 
समाज्ञ सेवक, कलऊत्ता ३) 
सिद्धांत, काशी ३) 
सेनिक, आगरा ३।) 
सखतंत्र, भाँसी ४) 
दरिजन सेवक, अहमदाबाद, ४) 
हिंदी केसरी, बनारस २) 


हिंदी मिल्लाप, लाहोर श॥) 
हिंदी स्वराज्य, खंडवा ३॥।) 
हिंदू, दिल्‍ली 
पाक्तिक 
इंडियन इनफारसेशन (अँगरेजी), 
नई दिल्‍ली 
ज्षत्रियमित्र, बनारस २) 
बनारस म्युनिसिपत्ष गजठ, 
बनारस ॥£) 
भारतीय समाचार, नई दिल्ली 
मधुकर, टीकमगढ़ २) 
हमारी जबान ( उदूं ), दिल्ली १) 
मासिक 
अग्रवाल संदेश, बनारस ३) 
झभिनय, कलकत्ता ३) 
आगामी कत्न, खंडवा ४७) 
आनद, उरई २) 
आरती, पठना ४) 
आयेमहिल्ा, वनारस ५) 
इंडियन पी० इ० एन० (अँगरेजी) , 
बबई ३) 
इंडियन थियोसतोफिस्ट, वनारस २) 
उदय, उदयपुर ३) 


कन्नौज समाचार, फन्नोज. १) 


कल्पवृक्त, उज्जैन २॥) 
कल्य!ण, गोरखपुर ४८) 
फहानी, वनारस ३) 
“किशोर, पटना ३) 
किसान, पटना ३) 
केशरी, गया २) 


जीवनसखा, इलाहाबाद ३) 


३॥) 


( दिए ) 


जीवन साहित्य, नई दिल्‍ली १॥) 


भझुनभ्ुना, आगरा २) 
दीपक, अबोहूर ०॥) 

बंतरि, अलीगढ़ ४॥) 
धमदूत, सारनाथ १॥) 
नई ताल्ीम, वर्धा १) 
नोंकोंक, आगरा ३) 
परलोक, भिवानी २॥) 
प्रदीप, मुरादाबाद ४) 
प्रभात, दिल्‍ली ३) 
बात्क, लहेरियासराय ३) 
षालसखा, इलाहाबाद २॥) 
बालद्वित, उदयपुर २) 
त्रणभारती, मथुरा २) 
भूगोत्न, इलाहाबाद ३) 
माधुरी, लखनऊ ६॥) 
मेलमित्षाप, बाँकीपुर २) 
यादवेश, बनारस १) 
राजपृत्त, आमरा २) 
राष्ट्रभाषा:समाचार, वर्धा ॥#) 
विज्ञान, इलाहाबाद ३) 
विशाल्नभारत, कलकत्ता ६) 
विश्यमिन्न, कलकत्ता हा) 


विश्ववाणी, इलाहाबाद ६) 

बीणा, इंदौर 

बैदिकिथम, आँध ४) 

शनिवारेर चीठी ( बगल्ा ), 
कलकत्ता ३) 

शिक्षण अने साहित्य (गुजराती), 
बबई २) 

शिक्षा सुधा, मुरादाबाद ३) 


सगीत, हाथरस ३) 
सचित्र संसार, इलाहाबाद १) 
सन्‍्मागे, बनारस २) 
सम्मेज्ञन पत्निका, प्रयाग १॥) 
सरस्वती, इलाहाबाद ४) 
सर्वोद्य, वर्षा ३) 
साधना, आगरा ३) 
सावदेशिक, दिल्ली ३) 
साहित्य सदेश, आगरा २) 
सुकवि, कानपुर ५) 
सुधा, लखनऊ ५) 
सुधानिधि, प्रयाग २) 
सेचा, इलादावाद १॥) 
हस, वनारस ४) 
हल, इलाहाबाद ५॥) 
हिंदी, वनारस ॥) 


हिंदी पत्रिका, नई दिल्‍ली २) 
दिंदी प्रचार समाचार, मद्रास २) 
हिंदी शिक्षण पत्रिका, ववबई श१॥) 
त्रेमासिक 

इंडियन ज्याग्रफिझल जनेल अव 
यूनिवर्सिटी (अँगरेजी), मद्रास ८) 
इंडियन हिस्टारिकल क्वाटर्ली, 

( ऑँगरेजी ), कन्षकत्ता ६॥) 
उदूं (उदूं ), नई दिल्‍ली. ७) 
एनल्स अब दी ओरिएटल रिसचे 

(अग्नेजी ) मद्रास, ४७) 
एनल्प आव दी भडारकर 
ओरिएंटल रिसच इश्टील्यट 

( अँगरेजी ), पूना 

एनल्स अब दी श्रीवेंकटेश्वर 


( $%५ ) 


ग्रोरिएंटल इंस्टिय्य (ँगरेजी )) बुद्धिप्रकाश (गुजराती) झहमदा- 
रुपति बाद 
ओरिए्टल कीलेज सेगजीन. बुलेटिन अब दी डेकन कलेज 
आँगरेजी ) लाहौर रिसचे इस्टिव्यू ट(ऑगरेजी) 
कर्नाटक | हिस्दारिकाई रियू. ब्रह्मविद्या, भरी ) 
हर अँगरेजी )) घारबाइ ३२) भारतीय इतिहास सशोधक 
बवाटरजी जर्ने ख््व्‌ कृ मडल (मराठी) पुना 5) 
पोसायटी ६ अँगरेजी )) बबई ५) प्रहाराष्ट्रसाहित्य पत्रिका (मराठी) 
चारण, जोधपुर _... पुना 
जनेल आब दी. आंध दिला: विश्वभारती, (ग्रे जी) शांति- 
रिकल रिसर्च सोसायटी निक्तेतन 
ह (अँगरेजी)) राजाओं ८) साहित्य परिषद्‌ पत्रिका (बैंगला)॥ 
जर्नेत आब दी भर इंडिया क्त्ता 
सोसायदी (अगर) जा द्वारवर्डे जनेल अब हर 
जेल अब दी तेलग, केडेसी.. | स्टडीज(अँगरेजी, केल्रिचुसेट 
ह न्‍ हदी विश्वभारती, शांति- 
निकेतन 


( तेल्गृ, ) मद्रास 
४) 


दी बनास्स ह्दि 
हिंदुस्तानी, इत्ताहावाद 
चतुर्मासिक 


दी बिद्दार ऐंड है हि 

झोड़िसा रिसचे सोसायटी जनल भीतर इंडियन दिस्ट्री 

( ऑँगरेजी )) पढना ४ ( ऑँगरेजी ) फेक १०) 

जरवेल अब दी यूनिवर्सिटी हर है पद्धयापिक 

बांवे ( अगरेजी ), बबई १४९ जर्नल अब दी बोच नाच अब 

जैन वैय ( अँगरेजी ) लाहौर दी रायत् पशियार्टिक सोसायटी 
जैन सिद्धाव भास्कर (झगरेजी- ( अँगरेजी )) 

हिंदी » आरा बुलेटिन अरे दी स्कूल व 

नागरीप्रचारिणी पत्रिका, १०) ओएिण्टल स्टडी न 

पुना झोरिएटलिए्ड (ँगरेजी), २) ( ऑँगरेजी ) लद॒न 


जनल भव 


लिन 


( ७० ) 
परिशिष्ट ३ 


प्रयाग क्षेत्र से प्राप्त हस्तलेखों की सूची 


प्र्थ रचयिता दाता 
(१) रामचद्रिका केशवदास पं० रामऋृष्ण शुक्ल,सूरजकुड, 
(२) भक्तमाल नाभादास हि प्रयाग 


(३) भक्तचरितावत्ी ». प० देवीदत्तशुक्ल,सपादऊ'सरस्वती', 
(४ ) कृष्ण कीत्तन भर हि प्रयाग 


(५) फुटकर कवित्त. >€ के 
(६ ) फुटकर कवित्त गंगाराम श 
(७ ) बारहसासा रे हा 


(८ ) राम रहस्य रामचरण 
(९ ) अनुराग सागर कबीर 


(१०) शिवसागर महाराज दलेलर्सिह गा 
बलिया क्षेत्र से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथों की सूची 
अंथ रवयिता 
(१) भक्ति जयमात्र शिवाराम वाबवा 


(२) रामायण (अयोध्या,जका ओर उत्तरकांड) गो० तुलसीदास 
(३) रामायण न क 
(४७) » (बालकाड और उत्तर कांड) », # 


(४) » (अरण्य, किष्क्िधा, सुद्र .. उऊ 
लका तथा उत्तर काड ) 
(६) » (बाल काड ) जा -औ 


(७) विनयपत्रिका और (८) दोह्मावली बल 2 
(९) सुदामा चरित्र ओर (१०) अलंकार अंथ दृत्धर 


(११) रामचद्रिका केशवदास 
(१२) चाणक्य राजनीति (सस्कृत) चाणुक्य 
(१३) रसचंद्रिका (बिहारी सतसई की टीका) नवाब ईसवी खां 
(१४) शब्दावली विरंच गुसाई' 
(१४) बैताल पश्चीखी 

(१६) राजनीति लल्लू लाल (लालऊवि) 


(१७) रामजन्म कथा औरूदानलीला सूरजद।स 


( ७१ ) 


छप्पेरामायण गो० तुल्लसीदास 
(१८)< सुदामा चरित्र हलधर 
अजुनगीता भुञ्नाल (जन भुआल) 
[ वदी कथा 
७ | बीजकया बारह भगत की कथा 
(१5) । संत उपदेश और संताखरी शिवनारायण स्वामी 
! अजु न गीता या रामरतन गीता रसजानि 
परिशिष्ट ४ 


सभा के संस्थापक 


सभा के संस्थापकों में से इस सम्रय भी सभा को सदेव की 
भांति संभालने में तत्पर सभासद्‌-- 

श्रीयुत रायवहादुर साहित्य वाचस्पति डा० श्यामसुद्रदास, बी० ए०, 
डो७ ल्िद० 

श्रीयुत प० रामनारायण मिश्र, वी० ए०, पी० ३० एस० (अवधरप्राप्त) 

श्रीयुत रायसाहब ठाकुर शिवकुमार सिंह ( अवसरप्राप्त डिप्टी 
इस्पेक्टर अब स्कूल्स ) 


४ परिशिष्ट ५ 


सभा के संरक्षक 
[ चुनाव के क्रम से ] 
-भीमान्‌ हिज हाइनेस जनरल महाराजाधिराज़ राभराजेश्वर 
रद्रशिरोमणण महाराजा श्री गंगासिह बहादुर, जी? सी० एस० 
आइईे- जी० सी० आइई० ३०, जी० सी० वी० ओ०, जी० बी० 
३०, के० सी० बी०, ए० डी० सी०, एल एज० डी२, वीकानेर-नरेश। 
२- भीमान्‌ हिम्र हाइनेस महाराजा गुलावर्सिह जू देव वद्ादुर, रीवा 
नरेश । 
३-श्रीमान्‌ हिज्न ह्ृइमेस सवाई महेंद्र महाराजाधिराज सर वीरसिंद जू 
देव वहादुर, के० सी० एस० आई०, ओड़छा-नरेश । 
४-श्रीमान्‌ हिज हाइनेस मद्दाराणा साहब सर भूपालसिंद वदाठुर, 
क० सी० भाई५ ३०, जी ० सी० एस ० आई०,उदयपुर (मेवाड) नरेश । 


( ७२ ) 
परिशिष्ट ६ 


संबद्ध संस्थाएं 


(१) नागरीप्रचारिणी सभा, मैनपुरी 
(२) नागरीग्रचारिणी सभा, बुलंदशहर 
(३) नागरीप्रचारिणी सभा, बहराइच 
(४) नागरीगचारिणी पता, भगवानपुर रत्ती, पो० अध्ृतपुर, 
जिज्ञा मुजफ्फरपुर 
(५) नागरीप्रचारिणी सभा, गोंडा 
(६) हिंदी हितैषिणी सभा, सहारनपुर 
(७) सुहृद सघ, मुजफ्फरपुर 
(८) बालक सघ, विष्णुपुर, पटना 
(९) प्रसाद परिषद्‌, बनारस 
(१०) हिंदी साहित्य भवन, धरफरी, मुजफ्फरपुर 
(११) स्वयंसेवक पुस्तकालय, छपरा 
(१२) साहित्यसदन माँकी, सारन 
(१३) हिंदी प्रचार मंडल, बदायूँ + 
(१४) नागरीप्रचारिणी सभा, मस्केत ओर मत्रा 
(१५) हिंदी साहित्य सदन, सहसराम 
(१६) हिंदी प्रचारिणी सभा, जम्मू 
(१७) बाल नागरीप्रचारिणों सभा, पुए्याके, पो० पडारक ( पटना ) 
(१८) हिंदी हितैषिणी सभा, लालगज (मुजफ्फरपुर ) 
(१५९) दिंदी प्रचारिणी सभा, जालगज ( मुजफ्फरपुर ) 
(२०) देवनागरी परिषद्‌, धामपुर 
(२१) नागरीग्रचारिणी सभा, सेदपुर ( गाजीपुर ) 


'किलनननंसान डी जबजनक ननवलनननन%थ. 


( ७३ ) 
परिशिष्ट ७ 
स्पायी निधियों का विवरण 


याविक 
झाय 


अकित 
निधि का नाम और विवरण 














१-देवीप्रसांद ऐतिहासिक पुस्तकमाला 
इंपीरियत्न बेंक के ७ हिस्से 
हि ५. ४ हिस्से १७४ ०) 
दुता-स्वगगंधासी मुंशी देवीप्रसाद 
मुसिफ, जोधपुर | इसके ब्याज से ऐतिद्ा- 
सिक पुस्तकें प्रकाशित की जाती है । 
२--वात्ा वरुश राजपूत चारणु 
पुरतकफमातला 
गवर्नमेंद स्टाक सरिफिकेट १२०००)| ७२१३८] ह२०) 
दाता--बारहट वालावख्य जी. जयपुर । 
इसके व्याज से राजपूतों और चारणों की 
रदी हुई डिंगल और पिंगल भाषा की 
पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं । | 
२--जोपतिंह पुरस्कार ' 
गवर्णमेंट स्टाक सटिफिकेट १६००) | १ १८०)८ | £ १५) 
| 
। 
| 


३९० ०) १०३६२ ॥)] 


ग्ध्र (६३०) 





दाता-ध्वगगंवासी मेहता जोधचसिद, 
उदयपुर । इसके व्याज से प्रति चौथे वर्ष 
सर्वोत्तत ऐतिहासिक अंथ के रचचिता को ' 
२००) पुरस्कार दिया जाता है। | 
४-रज्वाकर पुरस्कार | | 
गवर्नमेंट स्टाक संटिकिफेट । ३२००) 
दाता--बावू जगन्बलाधदास रलाकर, | 
काशी । इसके व्याज़् से प्रति चौये वर्ष ' 
५० 


२२२३--)३ ११२) 





७9 ) 


निधि का नाम और विवरण 





सर्वोत्तम अज-भाषा काव्य के रचयिता को 
२००) का पुरस्कार दिया जाता है। 


५--बहुकप्रसाद पुरस्कार 
गवर्नमेंट स्गक सटिफिस्ेट 
दाता--राययहाबुर॒वाबू वहुकप्रसाद 
खन्नी, काशी । इसके ज्याज से प्रति चौथे चर 
सर्वोत्तम शिक्षाशदु मौज्षिक नाटक या उपन्यास 
के लिये २००) का पुरस्कार दिया जाता है। 


६--डाक्टर छन्नूलाल पुरस्क्रार 
गवर्न॑मेंट स्थाक सर्टिफिकेट 
दाता-पंडित रामनारायण मिश्र, 
बी० ए०, काशी। इसके व्याज से प्रति चौथे वर्ष 
विज्ञान-विषयक सर्वोत्तम ग्रंथ के रचयिता 
फो २००) का पुरस्कार विया जाता है। 


७--राजा बिढ़ला पुरस्कार 
गवर्भमेट स्टाक सटिफिकेट 
दाता -> राजा बलदेवदास विडला । 
इसके ब्याज से प्रति चौथे वर्ष अध्याव्मतत्व, 
योगशासत्र, सदाचार, नीति, मनोविज्ञान 
आदि विषयों के सर्वोत्तम अंथ के रचयिता 
को २००) का पुरस्कार दिया जाता है । 


८--सुधाकर पदक तथा ग्रीव्म पदक 
गवनमेंट स्टाक सर्टिफिकेट 
सुधारक पदुक के दाता--यावू गोरीशंकर 
प्रसाद ऐडबोकेट, काशी । इसके ब्याज से 
प्रति चौथे वर्ष एक रौप्प पदक दिया जाता है। 


है 


है 





वा 
क्रय मूल्य 





१७० ०) 4०१३६ नल ९६ ॥) 


१६० ०) १०४ 5) 4 ३) 


३६००) | १०२१८) [४ ६) 


२० ०) १४४॥--) ७) 


( ७४५ ) 














ष हे गे अंकित वार्षि 
नधि का नाम ओर विवरण रे फ्रम मूल्य 

लय आर 
गऔष्न पदक के दाता--पं० रामनारायण 
मित्र, यी० पु०। इसके व्याज़ से भी प्रति 

चौथे वर्ष एक रौष्य पदुक दिया जाता है। 
&--द्विवेदी पदक 
गयनसेंट स्टाक सटिफिकेट १३००) | 4359)॥  ९९॥ 


दाता - स्वर्गीय पं० महावीरप्रसाद जी 
हिवेदी। इसके व्याज् से सर्वोत्तम दिदी 
अ्रथ के रचयिता को प्रति वर्ष स्वर्ंपदक 
दिया जाता है । 


१०--शंभूरत्नस्मारक निधि 
गपनमेट स्टाक सर्टिफिकेट १३० ०) । ६०४ ॥%-] प्‌ ॥] 
दाता-स्पर्गीय बाबू जयशंकर प्रसाद । | 
इसके व्याज से साहित्य-परिषद्‌ तथा गोछी के 
ी 
! 
| 


धथिषेशन किए जाते है । 





११--शिवलाल मेहरोत्रा निधि 
गयनंमेंट स्टाक स्टिफिवेट १२०) 
दाता-वावू गंगाप्रसाद खन्नी। इसके ह 
ब्याज से फला भवन के लिये वस्तुएं खरीदी । 
जायेगी । | 
५ | ' 
१२---बलदबदास पदक ह । 
गवनसेट स्टाक् सर्टिफिफेट ३००). &४६८)३ ३४) 
दाता--वबावू अज़रलदास ढो० ए०, | 
एए-एश० बी०, काशी । इसके ब्याज से प्रति 
दोये वर्ष एक रौष्य पदुझ दिया ज्ाजगों ।.. 


5६१ ।)  दै। ) 


| 


( ७६ ) 





अंकित पिक् 
निधि का नाम भौर विवरण क्रम मूल्य | 
मुल्य आय 
१३--रायत्रह्मदुर ढा० हीरालाल 
ए 
स्णपदक 
गवर्नमेंड स्थाक सर्टिफिकेट ३०००) | १००१) [३२) 


धीरालाल । इसके व्याज से प्रति दूसरे बर्ष 
एक स्वर्ण-पदुक पुरातत्त्य, मुद्राशास्र, इंडो- 
ल्ॉजी, भाषाविज्ञान तथा एपीमग्राफी संबंधी 
हिंदी मे लिखित सर्वात्तम मौलिक पुस्तक 
झथवा गवेपणापूर्ण निबंध के रचयिता को 
दिया लागगा । 


१४-- राधाकृष्णदास पदक 
गवर्नमेंढ स्टाक सर्टिफिकेट ३००) | $६८>)४ 
दाता-चबावू शिवप्रसाद गुप्त । इसके 
ब्याज से प्रति चोथे वर्ष एक रौप्य-पदुक 
दिया जायगा । 
१५--मुलेरी पदक । 
गवर्न॑मेंट रटाक सर्टिफिकेट १००) १००॥-)॥॥ | ३१॥) 
दाता--श्री जगद्घर शर्मा गुलेरी । | 
१६--रेडिचे पदक 
गवर्नमेट स्टाक सर्टिफिकेट १००) [१००॥-)१० 
फुटफर चंदे से । 


दाता-स्वर्गीय रायबद्दादुर डाक्टर [.- 





रे॥) 


| 
| 
| 
| 
| 





३ै॥ ) 





सूचभा - निधि स॒० १ का रुपया इंपीरियक्ञ वेफ के दिस्सों मे लगा है 
और शेप के स्टाह सर्टिफिकेट ट्रेजरर चेरिदेबल एंडाउमेड फड्स, युक्तप्रात 
फे पास जमा है | ; 


( ७७ ) 
परिशिष्ट ८ 


? वैशाख़ से ३० चैत्र १६६८ तक २५) या अधिक 
दान देने वाले सज्जनों की नामावली 


प्राप्ति-तिधि दाता का नाम घन प्रयोजन 
२ वैशाख श्रीमती रामदुलारी ढुबे, अजमेर १०००) रुक्मिणी देवी 
ग्रथमाला 
४१% श्री कमलाप्रसाद सिद्द, कलकत्ता १०१) स्थायी कोष 
६ , श्री रामचद्र शर्मा वैय, अजमेर १००) गा 
१९ ,, श्री राजा पन्नात्ाल वंशीजञातल, १००) ,, 
हैदराबाद ५००) | ४००) सूर॑सागर 
२१, श्री लद्मीनारायण पोद्दार १००) स्थायी कोष 
कलकत्ता 
२६ ,, प्रांतीय सरकार २५००) कल्नांभवन 
२० ५ श्री प्यारेज्ञाल गे, गोरखपुर ३००) महेदुलाल गर्ग 
28 विज्ञान ग्रंथाचली 
२४भाद्रपद्‌ 
| १००) के 
२६ प्येप्ठ । श्री सेठ लच़्मीनिवास विड्ला, ४ |; २५० हक 
रेश्मागशीप कलकत्ता | १००) पुस्तकालय 
| ५०) कलाभवन 
(४००) हिंदी 
२६ ज्येप्ठ श्री क्ृष्णकुमार विडला, २००) ॥ १५०) कल 
फलऊता १००)पुस्तकालय 


5आपाढ़ भी राजा युवराजद्त्तसिह जू 
देव, भओोयल-नरेश, लखनऊ १००) स्थायी कोष 
२१ ,, श्री रायवहादुर बाचु सूर्यश्रसाद, १००) हे 
काशी 


( ७८ ) 


प्राप्ति-तिथि दाता का नाम घन प्रयोजन 

२५ आपाढ़े श्री जगन्नाथप्रसाद वकील स्थायी कोष 
गोरखपुर १००) १) 

र८ ,; श्री दरिश्चद्र, आई० 


शेर ,, 
३ श्रावण 


सी० एस०, नेनीताल १००) हर 
स्वर्गीय प० जगन्नाथ- 
प्रसाद पचभेया, काशी १५०) कल्ाभवन 


३२ आपषाढ़ सेठ रामेश्वरज्ञालष गनेरीवाला, ४०) 


३२ ,, 


२ भावण 


१० ॥ 
२३ ,, 


चार किश्तों में 


कलकत्ता 
आयुर्वेदाचार्य प० जगन्नाथ शर्मा 

वाजपेयी, एम० ए०, काशी १००) स्थायी कोष 
प्राणाचाय कविराज प्रताप 


४ मिंदद, काशी १००) न 


गु विड़ १००) ,) 
सेठ जुगुलकिशोर विड़ला, 0०८ सा लि: 
कलकत्ता ५००) 


ब्दी प्रकाशन 
श्री भगवत्तीमसाद सिंह, 
एम० ए०, जोनपुर १००) स्थायी कोष 
सुंदरीप्रसाद रइेस, जोनपुर १००) 9) 
श्रीमान्‌ रायवहादुर राजा त्र ज- १००) ,, 
नारायणसिह पड़रौना ४००) | ४००)अछ्ध शता- 
राज्य, गोरखपुर ब्दी प्रकाशन 
श्री महाराजकुमार शंकरी प्रसाद 
सिंह देव, मानभूम$१००) . (स्थायी कीष 
म्युनिसिपल बोडे, बनारस... २००) कलामवन'! 
श्री मंत्री, साहित्य|सद्न, 
अबवोहर ४१) नागरीप्रचार 
प्रातीय सरकाए १५००) पुस्तकांत्रय 
| 9 २००७०) हिदी पुरु्तकों की्‌ 
खोज 


( ७९ ) 


प्राप्ति तिथि दाता का माम घन - प्रयोजन 
५ भाद्पद श्री लाता बनवारी लाज्ञ, कोठी 
भानामल गुलजारीलाल, 
दिल्‍ली ४०) नागरीप्रचार 


६ ५, सेठ नंदल्ञाल भुवात्ञका, १००) स्थायी कोप 
कत्नकता २००)< १०५) पा 
नर्माण 
२३ ॥ श्री वैजनाथ वाघ्रे, बी० ए०, १००) स्थायी कोप 


एल० दी०, फेजावाद 
३१ ,, श्री रामभरोसे सेठ, काशी १००) ४5 
९ आश्विन श्री गयाप्रसाद ट्रस्ट, कानपुर ३६) फुठकर 
२१ ,, श्री डा० हीरानद शास्त्री, बड़ोदा १००) स्थायी कोप 
३१ ,, श्री अद्वेतप्रसाद शाह, काशी १००) नागरीग्रचार 
७कातिक श्री अमरनाथ भा, इलाहावाद १००) कलाभवन 
१6 ४५ श्री मालचद शर्मा, बीकानेर १०१) स्थायी कोप 
२६ ,, श्रो श्रीधर पत शाख्री, एम०ए०, 
बरेली १००) न 
२६ ,, श्री ऋषणचद्र, सिविल्ञ जज्, 
इलाहाबाद १००) गा 
१ मागशीप। श्री सन्नी, रामविल्ास पोद्दर ४००) रामविज्ञास 


(८ स्मारक समिति, व्ई पोदार प्रथमाज्षा 
ढे 9 श्री रामनाथ आनदीलाल 
पोद्दर, वबई १५०) स्थायी हछोप 
५९ ,, श्री नारायणुदास वाजोरिया, 
कलकत्ता १०१) दे 
२० ,; श्री पनश्यामदास बविड़ला, 


कलकत्ता २००) ऋइतानवन 
२९ ,, 
२१ पोप / शी राय कृप्णदास जी,काशी ५९०) है 
3 फल्गुन 
पीन किश्तों में स्थुनिसिपत 


बिक 


डे, चमारस ३६०) पुसतडातप 


( ८० ) 


१ पौष श्री तेजस्वीप्रसाद भन्ला, 
गाजीपुर १००) स्थायी कोष 
७ ॥। श्री दशरथ ओमा, दिल्‍ली. १००) 9) 
शक श्री गंगिय नरोत्तम शास्त्री, 
कत्कत्ता ४२) कफकलाभवन 
२९ ,, श्री गोपीकृष्ण काघोडिया, ३२७५) 


85 


९ माघ कल्रकत्ता 
ज आ श्री राय बहादुर श्रोनारायण, १००) स्थायी कोप 
मह॒था, मुजफ्फरपुर 
२७ ,, श्री मबश जी, लाहोर १७०) मर 
४ फाल्गुन श्री कुँबर लाल रत्नाकर सिंह 
काशी १००) न 
१२ ,, श्री किशनज्ञाल पोह्दर, काशी ४१) दिंदी 
श्ड श्री डा० रजन जी, प्रधांग २५) कलाभवन 


२२ ,, श्री राव बद्दादुर सरदार माघव- १००) स्थायोकोष 
राव विनायकराब किवे, इदौर 
२३ ,, श्री बनारसीदास, केडिया ३१) नागरी प्रचार 


कलकत्ता 
२५ ,, श्रीमती रमादेवी जैन, डाल- 
मियानगर ४००) अड शताब्दी 
प्रकाशन 
३० ॥, वेदशासत्र संरक्षक मेहता १०१) कल्लाभवन 


श्री मुरारीलाल, काशी 
१३ चैत्र. श्री श्यामलाल बाठिया, बीकानेर १०१) स्थायी कोष 
१६ ,, श्री सीताराम खेमका, दिल्‍ली १००) हे 
रद ८ श्री ठाकुरदास वकील, बनारस ६०) फुटकर 


२६ ,,. श्री रायबहादुर कौशल- 
किशोर, प्रयाग १००) स्थायी कोष 
र८ ,, सेठ सर बद्रीदास गोयनका, ५००) कल्लाभवन 
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परिशिष्ट ११ 


ट्रेनरर, चेरिटेबल एंडाउमेंट्स, यू० पी० के पास जमा 
किया हुआ सभा का धन 


प्रयोजन घन 
(१) पुरस्कार ओर पदक कर १२९००) 
(२) साहित्य गोष्ठी न १३००) 
(३) बारइट वालाबरुश प्रकाशन निधि-- * १२०००) 
(४) स्थायी कोश -- १६०००) 


योग ४२२०७) 





परिशिष्ट १२ 
इंपीरियल बेंक के हिस्से 
संण्या >क्गा हुआ घन 
बंबई पी० ५२०--१६८०९७५ से १८०९८८ १७५०) 
बधाई ९२९-- ५२९८८ से ५२९९४ ३५००) 
योग ५२४०) 
परिशिष्ट १३ 
स्यायी कोप में नमा पन 
गवनमेंट स्टाक साटिफिकेट १७५००) 
बनारस पक में ६५४५८) 
पोर्ट आफिस सेविंग घंक मे १४०३-)४५ 


कक कलकलकपना-न 


योग १९०६२॥८-)५ 





( ८५ ) 


परिशिष्ट--१४ 
समस्त सभासदों की प्रांतक्रम से नामाक्‍ती 


१--कश्मीर_ 


( सभासदों की सख्या--२ ) 


है के 
सवश्री 
रायबहादुर हिस्मतर्सिह्द के० माहेश्वरी, माल मन्नी, कश्मीर राज्य 
श्रीनगर 
अमरनाथ काक, बी० ए०, एल-एल० बी०, ऐडवोक्रैट 
सदन दिल्ली | 
( सभासदों की संख्या--२३ ) 
दिस्ली 
स्थायी-ज्ञाला बनवारीलाल, कोठी भानामल गुलजारीमल, चाबड़ी 
॥॒ बाजार 
” लत्ञाला रघुबीरसिंह, बी० ए०, कश्मीरी गेट 
9 रासधन शर्मा, शास्त्री, एम० ए०, एम० ओ० एल०, सादहिता* 
च|य, ४१८ कटरा नीत॑ 
शिवद्त्त शर्मा, रेलवे क्लियरिंग अक्राउट्स आफिस, बी० बी 
ऐंड सी० आई० सेक्शन, रोशनआरा 
निःशुल्क-श्रीराम शर्मा, ६११ कूचा सेठ 
सच्चिदानंद द्वीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय', पोर्ट बकस ६२ 
स्थायी-सीताराम खेमका, पो० बिड़ला लाइस 
सुद्रलाल भागव, बी० ए०, गली समोसा 
सुधाकर, एम० ००, शारदा मद्रि लि०, नई सड़क 
डा० हरद्त्त क्षमों, एम० ए०, पी एच० डी०, दिवू कालेज 


( ८७ ) 
नई दिल्‍ली 


स्श्री 
मान्य-एन० सी० मेहता, भाई० सी० एस०, गवनमेंट अब इंडिया 
राबबद्मादुर काशीनाथ दीक्षित, एम० ए०, डायरेक्टर जनरल 
अब अआर्केयालाँजी इन इंडिया 
स्थायी-क्ृष्णादेवी कालानी, वी० ए०, ४ औरगजेव रोड 
ज्ञानचद आये, १७ वाराखभा रोड 
» दशरथ ओझा, माडन रकूत 
» ल्ञाला देशवधु गुप्त, एम० एल० ए०, ५ कीलिंग रोड 
” नारायणदत्त, १३ बाराखभा रोड 
” भरतराम, २२ करन रोड 
णजेंद्रताज़ हाँडा, २ टोडरमल रोड 
प्रोफेसर रामदेव, एम० ए०, टोडरमल रोड 
विमलप्रसाद जैन, माउने स्कूल, वाराखंभा रोड 
स्थायी-दसराज गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, २० बाराखंभा रोड 


पानीपत 
जैभगवान जैन, बी० ए०, एल-एल० वी०, प्लीडर 


३-पंजाब 
( सभासदों फी संख्या ४१ ) 


अ्रवोहर 
निःशुक्क-स्पामी केशवानद्‌, साहित्य सदन, 


अमृतसर 
इट्रसिंह घक्रवर्ती, प्रीवनगर 

डाक्टर पेड़ामल, एम० डोी०, ढाव खटीझाँ 
महामद्वाध्यापक, पचावुभूषण, पडितराज़ वुल्ञाडराम शास्त्री, 
विद्यासागर-रत्वाकर-वाच छति,ती भर्ज॑वाली,चोछ् लूणुमदी, 

निःशु्वान्रामप्यारी खन्ना, ठि० थी गुरादित्ता खन्ना, चोहर लोदगढ़ 

»  वियासागर पिराला, सादित्परन्न, ठि वावु खोदनलात, रण- 
जीउपुरा, झातया इातेम 


( ८८ ) 


स्वश्री 
सेठ संतूलाल,कोठी जोहदरीमल गणेशदास, कटरा आलूबाजलेया 
स्वामी हरिशरणानंद वेय, पत्ञाव आयुर्वेदिक फार्मेधी 


मान्य-प्रोफेसर निकोज्लस रोरिक, नग्गर 


गुगरात 
स्वामी बेदानंद तीथ आयसमाजञ मक्रि, डिंगा, जिला 
गुजरानवाला 
अनतराम जेन, बी० ए०, एल-एल० वी०, आत्मानंद जैन 
गुरुकुल 
जालंधर 
लज्जावती देवी, अधिपल, कन्या महाविदयाज्ञय 
रावलपिंडी 
रेवतीरमण शर्मा, गवर्नमेंट टेलिग्रफ आफिस, 
लोयलपुर 
जगद्धर शर्मा गुलेरी, एम० ए०, एल-एल०, बी०, ऊुषि 
महाविद्यालय 
लाहौर 


ऋषिराम आधचाये, बी० ए०, आचाये, दयानंद त्रद्मविद्यालय 
स्थायी-महाशय कृष्ण ज्ञी, बी० ए०, कृष्ण भवन, ४१ निस्‍्वेट रोड 

प्रो० कैज्ञाशनाथ भटनागर, एस० ए०, मेलाराम रोड 
मान्‍्य-गोरवामी गणेशदत्त शाद्धी, सत्री,सनातनधम अतिनिधि सभा 

तुलसीदत्त शेदा, ऋष्णनगर 

दशरथलाल श्रीवास्तव, युनिवर्सिटी केमिरल लेगोरेटरी न, 
निःशुक्त-देवराज सेठी, एम० एल० ए०, लाजपतराय भवन 

धरसेचंद नारंग, बी० ए०, विशारद, संचालक, दिंदी भवन, 

अनारकत्नी, अस्पताल रोड 
नरसिंहकाल शर्मा,एम० ए०, बी० टी०, सनातनधमे हाई स्कूत् 


( ८९ ) 
सर्वेश्री 
निरंजननाथजी श्रीमानजी, ४ कोटे द्धीट 
मान्य-भगवद्दत्तजी, वैदिक अनुसंधान संस्था, ९ सी, माडल टाउन 
स्थायी-यश? जो, मिलाप कायोछूय, गनपत रोड 
मान्य-डाक्टर रघुवीर, एस० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्‌०, 
एट्‌० फिलछ०, फाउंडर-डायरेक्टर, इंटरनेशनल एकेडेमी 
स्थायी-रायब॒हादुर रामशरण दास 
” छाला लालचंद, असिस्टेंट सेक्रेटरी फाइनेंस, गुरु तेगवहादुर 
रोड, कृष्णनगर, (औष्म का पता-शिमलछा ईस्ट) 
वितस्ताप्रसाद फिदा, वी० ए०, सेकेंड मारठर, दयारूसिंह 
हाई स्कूल 
श्यामसुंद्र मेहरोत्रा, ठि० श्री कृष्णगोपाल मेहरोत्रा, ऑंकार 
रोड, अशोक स्ट्रीट, कृष्णनगर 
सीताराम गुप्त ( प्रो० गवर्नमेट कालेज ), कृष्णनगर 
लुधियाना 
मुनि वीर विजय, श्री आत्मानंद जैन सभा, रायकोट जैनमंदिर 
निःशुल्क-वेयनाथ मिश्र, साहित्याचाय, श्री गूज़रमर बल्वंतराय 
जैन, चौड़ा बाजार 
शहादरा मिल 
मान्य-हद्वाद्तत जिज्ञासु, विरज्ञानंद आश्रम 
शिमला 
गंगादत पाडे, प्रधान मंत्री हिंदी प्रचारिणी सभा 
रामगोपाछ रस्तोगी, हिंी प्रचारिणो सभा 
शेखूपुरा 
रायबहादुर वजीरचद चोपड़ा. रिटायड सुपरिटेडिंग इंजो- 


री 


तियर पताव इरिगेशर 


मई 


हज 


सवश्री 


नाभा राज्य 
निरंजनलछाल गुप्त, जैतोमंडी 


पटियाला राज्य 
सन्नाठाल पाठक, रतनचंद्र इंजीनियर के घर के पाप्त, 
नाला जदीद 
विलासपुर राष्य (शिमला)... 
मियों अक्षरसिह, छितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट 
४--वंगाल ' 
( सभासदों की संख्या--<९ ) 
कसियांग (डी० एच० आर०) 
रेवरेंड एस० जे० सी० बुल्के, संत मेरिस कालेज 


कलकत्ता 
रेव० अयोध्याप्रसाद, बी० ए०, उपदेश सम्राट, भार्यसमाज, 
८५ वहूवाज़ार स्ट्रीट, सूट न० १५ 
पांडे आनंद्लाल 'अटल?, ४५/१ आद्यश्नाद्धघाट रोड 


स्थायी-ईंद्रचंद्र केजड़ीवाल, कोठी कनीराम हजारीमर 


कमलाग्रसाद सिह, श्यासपोखर स्ट्रीट 
कालीप्रसाद खेतान, वार-ऐेट्‌-छों, ३ मॉडले विला गार्डेन्स, 
पो० वालीगंज 
कृष्णकुमार बिड़ला, ८रायल एक्सचेज प्लेस 
केदारनाथ सेठ शास्त्री, १ गौरदास वसाक स्ट्रीट, वड़ा बाजार 
गागेय नरोत्तम शास्त्री, गांगेय मवन, १२ आशुतोष दे लेन 
( वर्तमान--त्रिपुरा भेरवी, काशी ) 


( ९१ ) 
सर्वश्री 
गिरधरदास अग्रवाल, ३१ पाइक पारा रोड, पो० वेलागचिया 
स्थायी-गिरघारीलाठ नागर, कीठी वरदेवराम विहारीलाल, 
५ काछीक्ृष्ट टैगोर स्ट्रीट 
” गुलजारीछाल कानोडिया, ठि? सेठ भगीरथ कानोडिया, 
,... ४३ जकरिया द्रीर 
” गोपीक्षष्ण कानोडिया, २९ विवेकानंद रोड 
विभिष्ट-सेठ घनश्यामदास विडृछा, ८ रायछ एक्सचेंज प्छेल 
स्थायी-सेठ छोटेलाल कानोडिया, ५७-बड़तज्ना स्ट्रीट 
» जगन्नाथप्रसाद गुप्त, १२६ चित्तरंजन ऐवेन्यू 
जयनारायण सिह, ३/४ टनेर रोड 
विशिष्र-सेठ जुगुलकिशोर विडछा, ८ रायछ एक्सचेज़ प्लेस 
तारकनाथ अग्रवाल, ८० साउथ रोड, इंटाली 
स्थायी-दामोदरदास खन्ना, १७ वाराणसी घोष स्ट्रीट 
दुर्गादत जोशी, सेठ सृरजमर जालान स्पृति भवन, 
१८६ चित्तरंजन ऐवेन्यू 
स्वायी-नंदकिशोर लोहिया, ११२ चित्तरंजन ऐवेन्यू 
”? नंदलछाल कानोडिया, ४७२ जकरिया स्ट्रीट 
”. नंबलाल भुवाकका, ठि० दोल्तराम रावतमर, १७८ हरि- 


सन रोड 


! नमदादेबी, ठि० वादू प्रभुदयार् हिम्मतसिहका, ६ ओल्ड 


पोस्ट आफिस द्रीट 
नारायणदास वर्मेन, ५७ क्छाइब स्ट्रीट 


विशिष्-पुरुषोत्तमदास हलचासिया, ४७ मुत्ताराम वा स्ट्रीट 
स्थायी-पूरतयद चमेन, कोटी डाक्टर एस फे> वर्मत, राग- 
बिहारी पवेन्यू 


० ०४ > < ४ 
हाशस्न्सट सर बदरादान साउनदझा रुच्चराम बात स्ट्रीद 


मरा 


सवश्री 
स्थायी-वालक्ृप्णलाल पोद्यर, 2१/१ ताराचंद दत्त छ्वरीट 
विमलाचरण दे, ऐडवोकेट, ७८ मंसाताछा लेन, खिदिरिपुर 
विशिष्ट-सेठ त्रजमोहन विडला. ८ रायछ एक्सचेंज प्लेस 
स्थायी-त्रजरत्नटास डागा, ठि० रायबहादुर वंजीछाल अवीरचंद, 
० ४०१ अपर चितपुर रोड 
भानासल खेमका, २९ विवेकानंद रोड 
भुवनेश्वर मिश्र भुवन!, एम० ए०, विशारद, ? फ्री स्कूल द्वीट 
स्थायी-मगतूराम जयपुरिया, २३ विवेकानंद रोड 
मधुसूदनदास वर्मन, ५०५ क्लाइब स्ट्रीट 
महावीरप्रसाद अग्रवाछ, मत्नी, वड़ा बाजार लछायत्रेरी, 
१०।१।१ सैेयदसाली लेन 
मुकुंदनायक विशारद्र [ पों० दलूसिंगसराय (दरभंगा) ] 
वर्तेमान--5० लेक रोड, वालीगंज 
स्थायी-मूलचद अग्रवाल, विश्वमित्र कायोलूय, १४/१ए जंभु चरर्जी 
स्ट्रीट, पो? वहूबाजार ट्वीट 
2? महालीराम सोनथलिया, कोठी राधाकृष्ण सोनथलिया कं०, 
६५ पथरियाघट्टा स्वीठ 
राधाकृष्ण नेवटिया, मंत्री, चड़ा बाजार कुमार सभा, 
१०६ हरिसन रोड 
स्थायी-रामकुमार गोयनका, ५ वसाक स्ट्रीट, बड़ा बाजार 
?” रामकुमार जालान, कोठी रामचंद्र हुनुमानवख्श, ५१/३ स्ट्रेंड रोड 
” रामकुमार भुवारूका, ८ रायल एक्सचेज प्लेस, फट फ्लोर 
? रायबहादुर रामदेव चोखानी, कोठी दौलतराम रामदेव, 
वाराणसी घोप स्ट्रीट (बर्तमान--के ४/१७ छालूघाट, काशी) 
? रामनाथ कानोडिया, कोठी रूच्मीनारायण कानोडिया के०, 
क्लाइव द्वीट 


( ९३ ) 
सवश्री 
रामनारायण सिह, एम ए०, बी० एछ०, एस० आर० ए० 
एस० (लंदन), साहित्यर॒त्न, रिपन कालेज 
स्थायी-रामसुंदर कानोडिया, २९ वेसतल्ला स्ट्रीट 
” रामेइ्वर नोपाणी, श्री दौलतरासजी रावतमलजी, १७८ हरि- 
सन रोड 
लक्ष्मीनारायण पोद्दार, १६१/१ हरिसन रोड, वागड़ विल्डिग 
(वर्तमान-ठि० श्री मुरारीलाल केडिया, नंदनसाहु लेन, काशी) 
विशिष्ट-लक्ष्मीनिवास विड़छा, ८ रायल एक्सचेज प्लेस 
लक्ष्मीपति मिश्र, ८/३ बदेवान रोड 
ललिताप्रसाद शुक्ल, एस० ए०, अध्यापक, हिंदी विभाग, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय 
विशिष्ट-वंशीधर जालान, कोठी सूरजसल नागरमल, ६१ हरिसन रोड 
स्थायी-विनयक्रृष्ण रोहतगी, बी० एस-सी०, कोठी कल्लवाबू 
लालचंद, ४५ आर्मेनियन स्ट्रीट 
विश्वनाथ सिंह, १२ हरी सरकार लेन, बड़ा वाजार 
विष्णुदत्त पांडेय, ७ रायल एक्सचेज प्लेस 
स्थायी-विप्णुदास वासिल, ४३ पहोपूकर रोड, पो० एछगिन रोड 
शिवरत्न कपूर, ७ लायंस रेज 
सत्यपाल धवले, विडछा विल्डिग, ८ मंदिर स्ट्रीट 
स्थायी-सीताराम सेकसरिया, शुद्ध सादी भंडार, १३२/१ हरि- 
सन रोड 
सान्‍्य-डा० सुनीतिझुमार चाहुज्या सुवर्भा), २३ हिंदुस्तान पार्क, 
वालीगंज 
कुपिल्ला 
राणमोह्न चक्रवर्तों, सुपरिटेडेंट राममाडा छात्रावास 


सर्वश्री 
खुलता 
मूलचंद मूँधड़ा 
चौबीस परगना 
देववली सिह, कागज कछ का छाइन, पों० टीटागढ़ 
डाक्टर नारायणसिह, वहूबाजार, टीटागढ़ 
निःशुल्क-रघुनंदनप्रसाद गुप्त, पो० टीटागढ़ 
रघुनाथसाह गुप्त, पो० टीटागढ़ 
राजरोशनराय शर्मा, कीनीसन जूट मिल्स, टीटागढ़ 
विंध्येश्वरीप्रसाद शास्त्री, रसायन आश्रम, जगदर 
( कचहरी रोड ) 
दार्जिलिंग 
सदानंद प्रसाद, जरूपाईगुड़ी 
हरनंदन सिह, ठि० हिमाचल हिंदी भवन 
नदिया 
नलिनीमोहन सानन्‍्यारू, एम० ए०, जातिपुर 
मातलदा 
छगनलाल सारडा 
मुशिदावाद 
रामस्वरूप पांडे, विशारद, प्रधान मंत्री, श्री वढुकताथ: 
मंथालय, पो० अजीमगज 
रामपुर हाड 
एच० सी० गुप्र, आई० सी० एस०, सवडिविजनल अफसर 


(७ !.) 
सर्वश्री 
हवड़ा 
स्थायी-मिहरचंद घीमानजी, ११५ वनारस रोड, सरकिया 


श्रीनारायण चोखानी, ८ न्यू घुसुड़ी रोड, श्री हलुमान 
पुस्तकालय, सलकियए 


५--बंबड़े 
( सभासदों की संख्या--५७ ) 


अहमदाबाद 
चेतन्यप्रसाद एम० दीवानजी, पेराडाइज, शाहीवाग 
मुनि जिन विजय, अनेकांत विहार, शांतिनगर, पो० साबरमती 
जेठाछाल जोशी, खाडिया अम्ृतछाछ की पोल 
मणिभाई शुल्वभाई वहीव॑ंचा, स्वामीनारायण मंदिर, 
टीवापोल 
रामनारायण विश्वनाथ पाठक, सेठ छाछभाई दुरूपतभाई 
कालेज 
काठियावाड़ 
एन० वी० भारदहाज, नवलनिवास, पो० जोड़िया 
चतुरभाई, मुख्याधिष्ठाता, गुर्कुछ सोनगढ़ 
घुनतरात 
मुनि पृण्य विजय, सागर का उपाश्नय, मनिञञाती पाड़ा, पाटए 
गुनत्ति रमणीक विजय सागर का उपाश्नय, सनिआती 
पाड़ा, पादण 
नडियाद ( वी? वी० आर० ) 


/ 


जद कक 2) # ण्स्‌ न हु घारद भारत 8 ४ 
छाटूनाह सुयार, बी + एस स्व चिद्यारद, नारती विद्याम्तादि/ 


सवश्री 
पूनी 
दृत्तोवामन पोद्दर, १०८ गनिवार पेठ 
शं० दा० चितले, राष्ट्रभापा विशारद, एम० ए०, बी० टी०, 
हिंदी प्रचार संघ 
स्थायी-सी० के० देसाई, अवसरत्राप्त आई० सी० एस०, केवल्यधाम, 
लॉड़ाबला, बंबई प्रेसीडेंसी, जी० आई० पी० आर० 
वंत्रई 
आर० जी० ज्ञानी, एम० ए०, एम० आर० ए० एस०, क्युरेटर, 
आर्केयालोजिकल सेक्गन, प्रिंस अब वेल्स म्यूजियम 
निःशुक्क-प्रोफेसर एस० एच० होरीचाला, २७ कान्वेंट ऐवेन्यू, 
गोधनदास रोड, जांताक्रज, वंत्रई सवयेन डिस्ट्रिक्ट्स 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बी० एस-सी०, एलछ-एछ० 


- बी०, २६ रिज रोड 
कुंदनलाल जेन, हिंदी अंथ रत्नाकर कार्याठय, दीराबाग, 
गिरगॉव 


कृष्णछाल वर्मा, ग्रंथ भंडार, माडुंगा 
निःशुक्त-बाबा गणेश सावरकर, सावरकर सदन, चेलुस्कर रोड, दादर 
स्थायी-गोस्वामी महाराज गोकुछनाथ, बड़ा मंदिर, ३ रा भोई वाड़ा 
? घनश्यामदास पोद्दार, कृष्ण भवन, वालकेश्वर 
आचाय॑े जादवजी त्रिकमजी बेद्य, कालबादेवी रोड 
प्रोफेतर जे० सी० जेन, ठि० प्रिसिपठ, रामनारायण 
रुइया कालेज, मादुंगा 
ठाकरसीदास जेन, मंत्री, श्री ए० पी० दि० जेन सरस्वती 
भवन, सुखानंद घमशाल्ा 
नागर्मल पोद्दर, पुलगांव काटन मिल्स, पुरुगाव 


सर्वश्री 
नाथूराम प्रेमी, हिंदी म्ंथ रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगोंव 
नारायणछाल वंशीलाल, मढावार हिल 
प्रेमचंद फेडिया, ६१४ द्‌ काटन एक्सचेज 
बेगराज गुप्त, ठि० वेगराज रामस्वरूप, कालबादेवी रोड 
भानुकुमार जैन, मंत्री, बंबई हिंदी विद्यापीठ, दवीरावाग 
डाक्टर. मोतीचंद्र चौधरी, एम० ००, पी-एच० डी०, 
क्युरेटर, आर्ट सेक्शन, प्रिस अब वेल्स म्यूजियम 
मोहनलाल दुलीचंद देसाई, वी० ए०, एल-उछ2 बी०, 
वकील, हाई कोट, तवाबाला विल्डिग, छोहार चाल 
स्थायी-रामनाथ आनंदीलाल पोद्दार, पोद्दार चैंवसे, फोर्ट 
रामप्रताप शुक्त, विद्यालय प्रेस, विद्याभवन, फणसवाणी 
शाज्धर शामजी पहिलवान, श्री गंगाराम छवीरदास, 
१३१/१३३ मोती वाजार 
शीछा माथुर, ठि० प्रोफेसर माताप्रसाद, डी० एस-सी०, 
रायल इंस्टिव्यूट अब सायंस 
स्थायी-शुकदेवशरण केदारनाथ भागव, ऋृष्णकुंज, वीसेंट स्ट्रीट, 
शांताक्रज 
श्रजी वल्लभदास वर्मा, कच्छ केसल, सेंढस्ट रोड 
श्यामवहादुर सिह, मारवाड़ी सम्मेन, कालवादेवी 
सोहनछाल अग्रवाल, व्यवस्थापक, मारवाड़ी हिंदी पुस्त- 
अर कालूय, कालवादेवी रोड 
स्वायो-हीरालाल अम्ृतछाल शाह, वी० ए०, नं० ६५९ मेरीन ड्राइव, 
४ था फ़ोर, ब्लाक नं० १० 


शोलापुर 


एच्‌० एछ० पालक, डी० ए० वी० कालेज 


( ९८ ) 


सूरत 
गंगाशंकर पांड्यां, बी० ए० आनप्त ( लंदन ), प्रोफेसर, 
एम० टी० बी० कालेज 
परमेष्टीदास जेन, न्यायती्थ, मत्री, हिंदी प्रचारक मंडल, 
गांधी चौक 
गंकरदेव विद्यालंकार, गुरुकुल विद्यामंदिर, सूपा, वाया नवसारी 
हुवली 
वी० जी० सराफ, सरस्वती विद्यारण्य फ्री लायत्ेरी 
बढ़ोदा राज्य 
अम्ृतछाछ मोहनछाल भोजक, मुकाम पाटण, उत्तर गुजरात 
आर० बी० महंत, श्री महंत पुस्तकालय, रामगछोलावाला, 
नं० ६० अलकापुरी 
ठाकुर खेतसिंह नारायणजी मिश्रण ( गढ़वी ), मुकाम 
मोढेरा, पो० वडावरी, ताठुका चाणस्मा, उत्तर गुजरात 
जयशंकर उमाशंकर पाठक, मुकाम व डाकघर अगलोड, 
जिला बीजापुर, उत्तर गुजरात 
पुरुपोत्तमदास बहेचरदास त्रह्मभट्ट, शिक्षक, मंडाला तालुका 
डभोई स्कूल, वाया मीयागाम, गुजरात 
शांतिग्रिय आत्माराम जी, आत्माराम रोड 
हरगोविद्दास छालजीभाई, वकीछ, पो० सावली 


स्थायी-डाक्टर हीरानंद शाख्री, एम० ए०, डी० लिटू०, डायरेक्टर 


अब आककेयालॉजी 

भावनगर ( काठियावाड़ ) 
पिगलशी परवत जी पायक, बी० ए०, एल-एल० बी०, 
गृहपति, श्री ऋृष्णकुमार चारण विद्यालय 


(६ १३ 9 


सवश्री 
वल्लभदास त्रिभुवनदास गांधी, मंत्री, श्री जैन आत्मा- 
नंद सभा 
निःशुक्त-विजय इंद्र सूरि, ठि० यशोविजय ग्रंथमाला 
६--बिहारोत्कल 
( सभासदो की संख्या--%० ) 
कृदक 
निः:शुक्त-सत्यनारायण शर्मा, साहित्य विशारद, पो० खड़गप्रसाद 
गया 


वलेश्बरनाथ मिश्र, पो० तरावो 
स्थायी-राय वागीश्वरीग्रसाद, किरानीघाट 
सूयप्रसाद महाजन, मन्नूलछाल लायत्रेरी 
चंपारन 
मान्य-चंद्रशेखरघर मिश्र, ग्राम रतनमाछा, पो? बगहा 
डा० मुं? दयाचंद जालान, साहित्यभूषण, एम० एच० बी०, 


मोतिहारी 
छपरा 
मनोरंजनप्रसाद, एम० ०५, प्रिसिपल, राजेंद्र काछेज 
देवघर 


शिवनारायगछाछू, एम० ०ए०, एक-एछ+ वी०, गोवर्धन 
साहित्य महाविद्यालय, हिंदी विद्यापीठ, पो+ व 
प्ट्ना 


८ 
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सर्वश्री 
केदारनाथ चतुर्वेदी, ११५ ए एक्जिविशन रोड 
स्थायी-सर गणेशदत्त सिह के-टी०, भूतपूर्व शिक्षामंत्री, विहार सरकार 
वर्मद्र जह्मचारी, शास्त्री, जेक्सन होस्टल, पटना कालेज 
महेशलाल आय॑, पो० विहार शरीफ 
यदुनंदनप्रसाद पांडे, एम० ए०, वी० एड्०, शिक्षक, पटना 
ट्रेनिंग स्कूल, पो० महँदु 
मान्य-देशरत्न डाक्टर राजेंद्रमसाद, सदाकत आश्रम 
रामद॒हिन मिश्र, स्ंथमाला कार्यालय, वॉकीपुर 
रायसाहव रामशरण उपाध्याय, प्रवानाध्यापक, पटना 
ट्रेनिंग कालेज, पो० महदु 
लक्ष्मीनारायण गुप्त, जेवेछर, चाकरगंज, पो० बॉकीपुर 
वंशीधर याज्ञिक, वेतिया हाउस रोड, पो० गुलजारबाग 
प्रो० वेणीमाधव अग्रवाल, सेक्रेटरी, कामन रूम, नालंदा 
कालेज, पो० विहार शरीफ 
श्रीराम, वी० ए०, रिपोर्टर, क्वाटर नं० २०, रोड नं? २९, 
गदनीयाग, पो० अनीसाबाद 
स्थायी-डाक्टर सच्चिादानंद सिनहा, वार-ऐट्-लों, एछ-एल० डी० 
» हदरिप्रसाद बसो, सोकासाघाट 
पूरणियाँ 
रूपलाछ साहित्यरत्न, अध्यापक, पो० धमदाहा 
लक्ष्मीनारायण सिह 'सुधांश" एम० ए०, आम रूपसपुर, 
पो० धमदाहा 
सूर्यनारायण चौधरी, एम० ए०, कठोतिया, पो० काझा 
भागलपुर 
रामनारायण शमी, संस्कृताध्यक्ष, टी० एन० जे ० कालेज 


( १०१ ) 
सवश्री 
बंगीधर ढादणिया, शुज्ञागंज 
इ्यामाप्रसाद सिह, ड्योढ़ी मधुसंदन नगर, पो० बॉसी 
हरलालदास गुप्त, त्रेसिपल, टी० एन० जे० कालेज 
प्रानभूष 
स्थायी-रामजस अग्रवाल, झरिया 
महाराजकुमार शंकरीपग्रसाद सिह देव, पंचकोट 
मुजफ्फरपुर 
स्थायी-माननीय श्रीनारायण महथा, कन्होछी 
राँची 
गंगाप्रसाद बुकिया, सभाषति, संतूलछाल पुस्तकारूय 
नथुनी मिश्र, संतूलाल पुस्तकालय 
फादर पी० शांति नवरंगी, साहित्यरत्न, सत जांस स्कूल 
रासविहारी अर्मा, एम० ए०, साहित्यरत्न, सेक्रेटरी, ट्रेनिंग 
कालेज 
वेणीमाधव मिश्र, रॉची जिला स्कूल 
रानीगंज (३० आई० आर० ) 
स्थायी-जगन्नाथप्रसाद झुँझनूवाले, आनरेरी मजिस्ट्रेट 
विभृतिप्रसाद शर्मा, साहित्य विद्ञारद, मारवाड़ी मनातन 
ब्िद्याल्य 
शहावाद 
उमराब तिवारी, हरसृत्रद्म घास, पो दुर्गोवतों 
हारफझाप्रसार इजीनियर डालनियामगर 
मिरलुगुमार जैन मंत्री, जन सिठात भवन 


सर्वश्री 
मणिराम शर्मा, हेडमास्टर, दयानंद स्कूल 
विशिष्ट-रमादेवी जैन, डाढमियानगर 
स्थायी-सेठ रामकृष्ण डालमिया, डाठमियानगर 
रामसुंदर सिह, ग्राम वनेछा, पो० दुर्गोबती 
शकरवख्ण सिह, पो> केसट 
स्थायी-सत्यनारायण आये, एम० ००, वी० टी०, हेंडमास्टर, 
अगरेजी स्कूल, केमट 
सिंहभूम 
धनीराम वख्शी, हितेपी कार्योछूय, पो० चाईबासा 
हजारीबाग 
रायवहादुर गुरुसेवक उपाध्याय, रामगढ़ राज्य 
डाक्टर जगन्नाथप्रसाद, एम० डी० एच० 
बद्रीदत्त शा््री, साहित्यरत्र, सेट स्टेनिसछास कालेज, सीतागढ़ 
मान्य-महापंडित राहुल सांझृत्यायन, त्रिपिटकाचाये, सेट्रूछ जेल 
के जेलर द्वारा 
वालनगीर 
स्थायी-रायसाहव मदनमोहन सेठ, एस० ए०, एल-एछ० बी? 
( अवसर प्राप्त जिला एवं दौरा जज, संयुक्त प्रांत ), चीफ 
जज, पटना स्टेट 


3--मद्रास 
( सभासदोी की संख्या--# ) 
मंगलोर 
विश्वेश्बर नारायण विजूर, वची० एस-सी०, एल० दी०, 
गणपति हाई स्कूल 


( ५१०३ ) 


मद्रास 

पी० बी० आचाये, ऑल इंडिया रेडियो 

प्यारेलाल मल्होत्रा, नं० १ मलछानी रोड, त्यागरायनगर 
संगछाल जाजोरिया, भारत विल्डिंग्स, माउंट रोड 


मान्‍्य-सत्यनारायण, प्रधान मंत्री, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 


त्यागरायनंगर 
कोचीन 


ए० चंद्रहासन, एम० ए०, हिंदी लेक्चरर, महाराजा कालेज 


इनौकुलम 
ट्रावनकोर 
इ० वी० रामन्‌ नंपृथिरी, हाई स्कूल पंडित, त्रह्मविछास मठ, 


पेरूरकाडा, ट्रिवेड़म 
८--मध्य प्रदेशु-वरार 
( सभासदों की संख्या--२९ ) 


अमरावती 


हीरााल जन, एम० ए०, एल-एल० बी ० फिग एटवयड फालेज 
खंडवा 
सान्य-मासनछाल चतुर्वेदी, संपादक, 'कमंचीर 


! जूमबीर श्रम 
जबलपुर 
व्याकरणाचाय वामसताप्रसाद गुर गद्ा शाटक 
रमेशदत्त पाठक, एप्च- 0५, एड-एड« 
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सर्वश्री 
रामनाथ सिह, ३३ गोरखपुर 
रामप्रसाद नायक, एम० ए०, नायक निवास, दीक्षितपुरा 
सान्य-रायबहादुर रब्जाशंकर झा, एम० ए०, अवसरप्राप्त आई० 
३० एस०, शातिकुटीर, गोलाबाजार 
दिंदवाड़ा 
जुगुनू वाई, स्वामिनी, सेट्रल लॉ प्रेस 
रामाबार शुक्त आशुकवि', डी० सी० आफिस 
रामग्रसाद सिह राठौर, एम० ए०, एल-एलकू० ची० 


नरसिहपुर 
नीतिराज सिह, वी० एस-सी०, एल-एल० ची० 
नागपुर 


करुणाशंकर न० दवे, मेयो रोड 
रासनारायण सिश्र, लेकचरर ऐग्रिकल्चरल कालेज, व्म पेठ 
विछायतीराय कौशहछ, मंत्री, आये प्रतिनिधि सभा, इंस्पे- 
क्टर फोन और देलियाफ 
सरस्वतीप्रसाद चतुर्वेदी, एम० ए०, व्याकरणाचाये, 
काव्यतीथे, संस्कृत प्रोफेसर, मारिस कालेज 
वेतूल 
भगवानदीन शुक्त, वाछुकेदार, पो० शाहपुर 
रायपुर 
रायवहादुर डाक्टर वलदेवप्रसाद मिश्र, एम० ०, 
डी० लिट्‌०, वेजनाथपाड़ा 
रामगोपाल अग्रवाल, ठि० गंगाप्रसाद साव अग्रवाछू, पो० 
आरंग 


( १०५ ) 
स्वश्री 
वर्धा 
मान्य-काका साहब कालेलकर 
” साहित्यवाचस्पति डाक्टर महात्मा मोहनदास कर्मचंद गांधी 
..यू० मार्वडराब, शिक्षक, राचटंसन हाई स्कूल, हीगणघाट 
विजयरापत्रगढ़ ( वाया कैमोर ) 
ठाकुर त्जमोहन सिह, बी० ए०, वेरिस्टर-ऐट-लॉ 
विला प्रपुर 
मान्य-रायबहादुर जगन्नाथप्रसाद 'भानु', ठि० जगन्नाथ प्रेस 
त्रजभूषण मिश्र, एस० ए०, म्युनिसिपलछ हाई स्कूल 
सतना ( जबलपुर लाइन ) 
शारदाग्रसाद 
सागर 
एम० एन० तिवारी, बी० ए०, एल० टी०, मास्टर, गवनेमेंट 
हि हाई स्कूल, बालाघाट 
सिवनी 
मुनि कांतिमागर, श्री जन रवेतांवर मंदिर 
होशंगाबाद 
वासुदेवप्रसाद मिश्न, ची०? ए०, एलठ-एछ० बी०, वकीऊ 
९--मध्य भारत 
( सभासदों की सस्या--७० ) 
दौर राज्य 
ऋंपजाशरूर बालफुष्ण पिन, एप० ए०, २८ नहक््यापुरा 
शुआउयद सुगनचंद जस, जदेरी वाग 
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रह चर 


“रा 


( १०६ ) 
स्वश्री 
स्थायी-राववहादुर सरदार माधवराव विनायकराव साहव किबे, 
सी० आई० ई०, सरस्वती निकेतन 
» रामभरोसे तिवाड़ी, १९२ तुकोगंज साउथ 
लट्ष्मण गोविद छखोटे, सरस्वती निकेतन 
शंकरराव जोची, तंहसीलठार, पो> साबेर 
रेबरड सी० डब्ल्यू० डेविड, प्रोफेसर, क्रिश्चियचन कालेज 
उज्जन 
व्याकरणाचाय गोपीकृष्ण ञ्ात्री, सराफा वाजार 
जुगुलकिशोर वेश्य, अवसरपय्राप्त डिस्ट्िक्ट इंजीनियर, पी 
डब्ल्यू० डी०, ग्वालियर स्टेट, हाल स्टेट इंजीनियर, 
दतिया स्टेट, माधोनगर 
मान्य-डाक्टर दुर्गाशंकर नागर, कल्पवृक्ष कार्यालय 
मंगलदेव शर्मा, गणेश भवन, मगरसुहोाँ 
स्थायी-रायबहादुर छालचंद सेठी, वाणिज्यमपण, विनोद भवन 
श्रीधर शमी, शास््री, साहित्यरत्न, संस्कृताध्यापक, कार्तिक चौक 
स्थायी-सूय नारायण व्यास, भारती भवन, बड़े गणेश 
» सीहित्याचार्य,डा० हरि रामचंद्र दिविकर, एम० ए०, डी० लिट्‌० 
गालियर 
एन० वी० गोडवोले, विक्टोरिया कालेज, लर्कर 
एम० वी० गद्रे, डायरेक्टर अब आकेयालॉजी 
स्थायी-राजा खलक सिह जू देव, खनियाधाना स्टेट 
गुरुप्साद टंडन, एम० ए०, एल-एल० बी०, बिक्टोरिया कालेज 
त्रिवेणीप्रसाद वाजपेयी, एम० ए०, एलछ० टी०, साहित्यरत्न, 
व्याख्याता, हिंदी और अँगरेजी साहित्य, विक्टोरिया कालेज 
रईसुद्दोछा बहादुर पंचमसिह साहब, पहाड़गढ़ कोठी, रूक्ष्मीगंज 


( १०७ ) 
सवश्री 
कुँवर प्रथ्वी सिह, मजिस्ट्रेट, खनियाँधाना स्टेट 
भास्कर रामचंद्र भालेराव, नायत्र सूवा, पो० भिड 
राजराजेंद्र श्रीमंतत सरदार कर्नल माठोजी नरसिहराव 
साहब शितोंछे, नरसिंह निवास 

राधाकृष्ण जायसवालछ, विशारद, जेंद्रगंज, लग्कर 
रामचंद्र श्रीवास्तव “चंद्र'' एम० ए०, एल एल० वी०, रशकर 
रामनाथ झर्मा, रिटायड इंस्पेक्टिंग अफसर, फारेस्ट्स 
रामप्रसाद सिंह 'शलेद्र', आदर्श साहित्य समिति, पौहरी 
सरोजनी रोहतगी, स्टेशन रोड 
हरिहरनिवास त्रिवेदी, विद्यामंदिर, मुरार 


ओड़दा राज्य 


उ० न्र० फूछचंद सोगाणी, व्यवस्थापक, श्री बीर दि० जैन- 
विद्यालय, मुकाम पपोरा, पो० टीकमगढ़ 
सान्य-चनारसीदास चलुर्वेदी, टीऊसगढ़ 
लक्ष्मीनाथ मिश्र, एम० 7०, एछ० टी ०, एल-एलू० बी०, डाय - 
रेक्टर, शिक्षा विभाग, टीकमगढ़ 
पार राज्य 


स्वा्यी-सराराज आनदराव पेंवार 
कार्मीश्रसाद दुबे, धारेखर दरवाजा 

स4यी-छप्गराव पृणंचद्र साइडीक, चीफ इस्पेक्टर, म्रामोद्वार 
भीपालचद्र सुनधी, एस ए५, डिप्टी इंस्पेक्टर, छाइलेन 
चिवाशणि चणचत लेले, इतिहास कचहरी 
पुरपात्तम डबराल, एस० ए०, रासमइल 


गदर जदोरे, रव्यापर द॒नियों दाडी 
बच्च्द्र बार, उप्यापर दांनयां दा 


सर्वश्री 
नागौद स्टेट ( वाया सतना, जी० आरई० पी० ) 
महाराजकुमार छाल भागवेद्र सिंह जू देव, दीवान 
चड़वानी ( वाया महू ) 
महेद्रनाथ नागर, बी? ए०, साहित्यरत्न, रानीपुर 
भूपाल 
ईशनारायण जोशी, गाली, चौक 
मुल्थान ( मालवा ) 
स्थायी-महाराज भरत सिह साहव 
रतलाम राज्य 
नाथुलाल जर्मा, वी० ए०, अमिस्टेट सेक्रेटरी, स्टेट काउंसिल 
रीवाँ राज्य 
ठाकुर माहव गोपालश्रण सिह, नई गढ़ी, पो० मऊर्गज़ 
महावीरप्रसाद अग्रवाल, एम० ए०, एल-एल० वी०, दरबार 
इंटर० कालेज 
समथर स्टेट (फाँसी) 
कुंवर विश्वनाथ सिह, फूलबाग, पो० मोठ 
सीतामऊ 
विशिष्ट-महाराजकुमार डाक्टर रघुबीर सिह, एम० ए०, एल-एल० 
बी०, डो० लिटू०, रधुबीर निवास 
१०--मे घूर 
( सभासदों की संख्या--३ ) 
मैप्नूर 


जी० सबिदानंद, १०५५ नजराज, अग्रहर 


६ 
मवश्री 
ना० नागप्पा, एम० ए०, ९४४ चामुंडी वढ़ावण 
हिरिण्यमयजी, ठि० हिंदी प्रचार सभा 


११--राजपूताना 
( सभासदों की संख्या--२७० ) 
अजमेर 


स्थायी-राजा कल्याण सिह, भिनाय स्टेट, सेरवाड़ा 
किणनलाल दुबे, अध्यापक, हस्वेंड मेमोरियल हाई स्कूल 
मान्व-महामहोपाध्याय रायवहादुर डा० गोरीशंकर हीराचंद ओजझा 
स्थायी-साननीय महाशय घीसूलाल, एम० ए०, एलछ-एल० बी०, 
ऐडवोकेट, प्रतापभवन 
कुंचर नाहर सिह, बी० ए०, एलछ-एल० बी०, मेयो कालेज 
पुरुषोत्तम णर्मा चतुर्वेदी, सहित्याचाय, मेयो कालेज 
रायवहादुर मदनमोहन वर्मा, एम० ए०, सेक्रेटरी, वो अब 
हाई स्कूल ऐड इंटरमिडियट एजुकेशन, अजमेर-मेरवाड़ा 
यज्ञवत्त उपाध्याय, वकील ऐड कंपनी 
स्थायी-रामचद्र श्षमो पश्च, राजस्थान आयुर्वेदिक ओपधालूय 
विशिष्ट-गमदुलारी दुबे, गणेशगंज़ 
स्पायी-रामेखर गोरीशकर ओझा, एम० ०ए५, ऊड़फ्छा चौक 
वशगोपाल पसिगरन, एस« एस-सी५ बी० एड, प्राफ्सर, 
टीचसे ट्रेनिंग काछेज् 
सुशीछा भागब, फूछनियास, रूचहरी रोड 
पीवास बटादुर हरचिछास सारदा, हरनिवास, मिविछ छठाइस 
( भाइट ) आबू 


रांणनदाठ झा, राजपगदा एजेंसी नाप्मि 


( ११० ) 


उदयपुर ९ मेवाड़ ) 


स्थायी-अंबाछाल देरासरी, नागरवाड़ी 


उम्ाशकर द्विवेदी 'विरही', विरही सदन 
करनीदानजी दथवाडिया, खेमपुर की हवेली 

ठाकुर चंद्रनाथ माथुर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा 
ठाकुर साहब चतुरसिंह, राजस्थान बड़ी रूपाहेली 


स्थायी-कुंवर तेजसिंह मेहता, भूतप्रब मिनिस्टर 


दयाशंकर श्रोत्रिय, संचालक, महिला मंडरू 


स्थायी-पुरोहित देवनाथ, पुरोहितजी की हवेली 


भट्ट पुरुषोत्तम शर्मा तेलग, विद्याविभाग, नाथद्वारा 


विशिष्ट-फतहलछाल महता, राय पन्नाठाल भवन 
स्थायी-श्री १०८ गोस्वामी त्रजभूषण शर्मा, महाराज, कॉकरोली 


मोतीलाल मेनारिया, एम० ए०, मगनोर घाट 

रणवहादुर सिंह, एम० ए०, एल० टी०, भूषाल नोवुल्स 
हाई स्कूल 

रविशंकर देरासरी, वार-ऐट लो वनेड़ा 

राववहादुर ठाकुर राजसिह बेदला 

करौली 
भँवरलाल शर्मा, साहित्यर॒त्न, नाज की मंडी 
किशनगढ़ स्टेट 
बाबूलाल श्रीवास्तव '्रेमी' 
कोटा राज्य 
अवधविहारी सिह, हेडमास्टर, सिटी हाई स्कूल 
गोपीनाथ अग्रवाल, वी० ए०, शिक्षक, श्री महाराजकुमार 


( १११ ) 


सर्वश्री 
कविराजा दुर्गादानजी, कोटड़ी " 
डाक्टर मथुरालाछ शर्मी, एम० ए०, डी० लिट०, वाइस 
प्रिसिपल, हवेटे कालेज 
मोतीछाल जैन, पो० मंगरोरू 
चिड़ावा 
हि रामचंद्र श्मों प्रफुल्', श्रीकृष्ण घाचनारूय 
जयपुर 
गणेशनारायण सोमाणी, वकील 
महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, पान का दरवाजा 
मंगलदास स्वामी, मेनेजर श्री दादू महाविद्यालय 
मुकुंद शात्री पवणीकर, हवामहल के सामने 
मान्य-मोतीछाल शर्मा, वालचंद्र प्रेस, 
रामकृप्ण झुक्क 'शिडीमुख', एम० ए०, महाराजा कालेज 
रूड़मछ शर्मो, बी० ए०, वी० टी०, छज्जूलाछ की टॉंटी, 
चोपड़ी तोपखाना, देश 
राजश्री ठाकुर साहव शिवनाथ सिंद, मलसीसर भवन 
स्थायी-शुकदेव पाडे, प्रिसिपछ, विड़ुला इंटर० कालेज, पिलानी 
सुनहरीछाल शर्मा, श्री नवरूगढ़ विद्यालय, नवछगढ़ 
ध्रनाप सिह, इडटोठ, पों> नवडगट 
दर्षचद्र छागेड़ ओोसबाल, ची० ए०, बचीं० एछ०, विद्यारद, 
कुंदीगरों के नरो का रास्ता 
मान्य-पुरोहित हरिनारायण शर्मा, दी ० ए० तहबीरूदार छा रास्ता 
जेमलमेर राज्य 
डाइटर दाम्ोररलाछ तारा एम> ए5५, पी-एच- ही: 
दे 


एज़ुक्श 
््च 


( ११२ ) 
सवश्री 


जोधपुर राज्य ( मारवाड़ ) 
अनूपचंद झावख, झावख की गवाड, फलोदी 
उदेराज उज्ज्वल, सरदारपुरा 
मुनि ज्ञानसुंदर, ठि० रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्टमाला, फलोदी 
स्थायी-दीवानवहादुर धर्मेनारायग काक, सी० आई० ई०, डिप्टी 
चीफ मिनिस्टर 
पुरुषोत्तम दास पुरोहित, बी० ए०, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वल्षोत्रा 
महावीर सिंह गहलोत, बी० ए०, मेरती दरवाजा 
रामकर्णजी, मोती चौक 
विनय सिंह देवड़ा, एम० ए०, गछूथनी, ऐरनपुरा रोड 
साहित्याचाय विश्वेश्वरनाथ रेऊ, अफसर इनचाजे, आर्केया 
लॉजिकल डिपाटमेट 
शुभकरण बदरीदान कविया, एम० ए०, एल-एल० बी०, 
रायपुर की हवेली 
सोमनाथ गुप्त, एम० ए०, काछी गुमटी, सरदारपुरा 


भे(लर[पादन 


नवरत्न गिरधर शर्मा, झालावाड़ राजगुरु 
रायवहादुर सेठ मानिकचद सेठी, विनोद भवन 


डूँगरपुर रठेठ 
राठोर सूरजमल वागड़िया, पुरातत्त्व विभाग 
प्रतापगढ़ 


स्थायी-हिज हाइनेस महारावबत साहव सर रामसिह, के० सी० 
एस५० आई० 


लिटू०, प्रोफेसर, इंगर कालेज 
द्रचंद्र शार््री, बी- >० शात्राचार्य, पीकानेर ऊन प्रेस 
डैंगी इजाहीम बॉस... > 


है] 


ना, पंश्रफार, श्री गंगाशहर से 
* वरदयाल, बकरी, हाई कोट 
अधोदास, ट्दि नभाकर, रेलवे स्टार 
एस० एल० वोलानी, प्रिसिपल, इँगर कालेत 
ओमत्रकाश्ञ, ठि० वा के 


सोचसे ३ च्चा चौक 
फनण्यात्ल ऐोटातं, सचाऊछ शोटारिय 
प्न्स्याज 


सो शुवाड़ 
हज खत, नासर 


'स्वेश्री 


( ११४ ) 


क० मोहनलालछ बोहरा, सहायक अध्यापक, फोटे मिडिल स्कूछ 
कस्तूरचंद व्यास, माधव निवास, चूनगर चौक 
लाला कामताग्रसाद गुप्त, बी? ए०, एछ-एछ० बी०, फॉरेन 
ऐड पोलिटिकल सेक्रेटरी, चोतीना कुआँ 
काशीनाथ पांडेय, चंद्रमोलि, कविरत्नम्‌ , व्याकरणाचार्य, 
काव्यरत्न, प्रिंसिपल, श्री गादूल त्रह्मचर्याश्रम 
ठाकुर किशन सिंह,.क्लाक, दफ्तर प्राइम मिनिस्टर साहब 
किशोरीलछार, बी० ए०, स्टोसे सुपरिटेडेंट, वी? के० एस० रेलवे 
ठा० कुमेर सिह राष्ट्रकूट, बी० ए०, अब भादरा, भादरा हाउस 
केवलचंद्र शर्मा, बी० ए०, एल-एछ० बी०, वकील, हाईकोट, 
आचार्यों का चौक 
केशवप्रसाद गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, डिस्ट्रिक्ट जज 
केशवानंद शर्मो, वी० एस-सी०, वी० सीं० ई०, महकमा 
तामीरात 
खुशहालचंद डागा, ठि० श्री राजा विश्वेश्वरद्यारू डागा, 
सी० आई० ई० 
गंगादान वारठ, अध्यापक, स्टेट स्कूल, नोरवा मंडी 
गंगाविशन पुरोहित, आरोग्यकर औषधालय, श्री रूक्ष्मीनाथ 
जी की घाटी 
गजराज ओझा, विद्याभूषण, एम० ए०, एल-एल० बी०, 
तहसीलदार, नोहर 
गुरुप्रकाश गुप्त 'मुकुल', एम० ए०, एल-एल० वी०, असिस्‍टेंट 
रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट 
गुरुप्रसाद सक्सेना, सी० जी० डब्ल्यू० बी०, स्टेट स्काउद्स 
आग्गेनाइजिग सेक्रेटरी 
गुलाव सिह वर्मा, क्लाक, रेलवे स्टोसे 


( ११५ ) 


सर्वश्री | 

डॉ> गोपाल सिह, एकं० एम० एस० एच०, गगाशहर 

गोपीचंद कछवाहा, क्छार्क, छोकी आफिस 

गोपीनाथ तिवारी, एम० ए०, अध्यापक, एम० एस० हाई स्कूल 

गोवर्द्धनलाल पांडे, रामनिवास, असिस्टेंट कोट अब वार्ड्स 

गौरीशंकर आचाय॑, वी० ए०, एक्जिक्युटिव अफसर 

गौरीसहाय सक्सेना, अध्यापक, श्री शादूल हाई स्कूल 

चंद्रदेव शर्मी, ठि० श्री छालाराम शर्मो, सव-पोस्टमास्टर, 

सरदार शहर 

चंद्रधर इस्सर, एम० ए०, ए्-एल० वी०, ऐडवोकफेट 

चंद्रशेखर शमी, सी० ई०, म्युनिसिपल इंजीनियर 

चंद्रशेखर शास्त्री वेचराज, चंद्रशेखर फार्मेसी 

चंद्रसिंह विशारद, डेरा रामनगर 

स्थायी-सेठ चंपालाल वॉठिया, भीनासर 

चेतनदास खत्री, भीनासर 

चेतनदास मूँधड़ा ( माहेश्वरी ), बकीछ, हाईकोट 

छगनलाल गुल्गुलिया, देशनोक 

डॉक्टर छगनलाल मोहता, तेलीवाड़ा 

छोटावाई, प्रधानाध्यापिका, स्वर्गीय हमीरमलू बॉठिया 
वालिका विद्यालय, भीनासर 

छोट्छाल सुराना, पुरानी लाइन, गंगाशहर 

जगन्नाथ ओझा सारस्व॒त, वैद्यमूपण, गंगाशहर 

जगन्नाथजी रामदेव विश्वकर्मा, पुरानी छाइन, गंगाशहर 

जतनलाल वेद, भीनासर 

जनादेन शर्मा, पोस्टमास्टर, उदयराम सर 

जयप्रकाश गुप्त, क्छाक रेलवे दफ्तर 


सवश्री 


( ११६ ) 


मुंशी जलाल खॉ कल्लर, सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर, थोती 
तलाई, गंगागहर रोड 
जालिमचंद सेठिया, 5० श्री ठाकुरसीदास रेखचंद सेठिया, 
, भीनासर 
जीवनमल जोशी, वकीछ, सुजानगढ़ 
जेसराज वेद, छोहावाजार 
ज्ञानपाल सेठिया, वीकानेर ऊन प्रेस 
ज्ञानस्वरूप गुप्त, एम० ए०, अध्यापक, रामपुरिया हाई स्कूल 
तोलाराम चोपड़ा, ठि० श्री भेरूदान ईश्वरचंद चोपडा, 
गंगाशहर 
तोलछाराम वॉठिया, ठि० श्री सेठ बहादुरमछ तोछाराम 
बॉठिया, भीनासर 
कुँवर दशेन सिंह सेगर, महकमा खास 
दुर्गादत्त क्राडू, वी० ए०, एछ-एल० बी०, वकील, हाईकोटे 
दुगोदास अग्रवाल, ठि० दुर्गोंदास धर्मपाल 
दूलीचंद गीया, वड़ोपल ठि० हजारीमर रछूनकरण, पोस्ट 


आफिस पीडीचंगा 
देवदमन गोरवासमी, आवकारी विभाग 


धघननारायण कपूर, रेलवे ऑडिट ऑफिस 

डॉक्टर धनपतराय, इंचाज, चरिटेवछ एलोपेथिक डिस्पेसरी, 
मेहता चोक 

धनराज पुरोहित, बी० ए०, अध्यापक, श्री शादूल हाई स्कूल 

नथमल्ल बणोट, ठि० उद्यचंद नथमल्ल वणोट, गंगाशहर 

नथमल बॉठिया, ठि० मेनरूपजी फतेहचद्‌ वॉठिया, भीनासर 

स्वामी नरोत्तमदास, एम्० ए०, शांति आश्रम 

नाथूराम खड़गावत, खड़गावतों की गवाड़ 


सर्वश्रो 


( ११७ ) 


नाथूराम पालीवाल, क्वाक, शिक्षा विभाग 

कुँबर नारायण सिह वैद, ठि० श्री राव गोपाछसिह जी मेहता 

नेमचंद चोपडा, ठि०" सेठ भेरूंदान ईश्वरचंद चोपड़ा, 

गंगाशहर 

परमात्मा शरण ऐरन, परमात्मा ऐड संस 

पन्नालाल खत्रों, भीनासर 

पीतांचर सिह, वकील, हाई 'कोटे 

पुरुपोत्तमदास स्वामी, एम० एस-सी ०, विशारद्‌, पुरतकाध्यक्ष, 
श्री गुणप्रकाश सज्नारूय 

पूर्णचंद्र गगे, रामपुरिया मुहल्ला 

ठाकुर पूर्णसिह, बी० ए०, असिस्‍टेंट इंस्पेक्टर अब स्कूल्स, 

कुँवर प्रतापसिह सेंगर, वड़े पोस्ट आफिस के पास 

प्रयागद्त्त कट्ठा, गिरानी, सोनारो की गवाड़ 

प्रसन्नचंद कोचर, प्रसन्न भवन 

प्रमसिह, ठि० पं० छत्नसिंह जी की कोटड़ी 

फतहचंद गुरुगुलिया, देशनोक 

फाल्गुन गोस्वामी, गोस्वामी चोक 

वनवारी अग्रवाल, ठि० वनवारी ऐंड संस 

वलवंत सिंह खिड़िया, हेडमास्टर, सी० ई० स्कूल 

मेजर कुँवर वाग सिंह, दाऊद सर हाउस 

यालक्ृप्ण, एम० ए०, अध्यापक, श्री शादूल हाई स्कूल 

भंवरलाल खत्री, देशनोक 

मेंवरलाल वेद, हेड क्लाके, कस्टम्स डिपाटमेट 

भंवरलाल मोदी ( खतन्री ), क्वाक, पब्लिक बक्से डिपाटमेंट 

भेंवरलाल मुराना, वेद्य, देशनोक 


१० रे: ४ 


डॉ० भगतराम, आई० एम० डी०, मडिकल प्रेक्टिशनर 


९५ 
सवश्रा 


भगवानदत्त शर्मा, वी० ००, हेडमास्टर, स्टेट स्कूल, मोमासर 
त्रिवेदी भीकमचंद शर्मा, रेलवे गाडे, ची० के० एस० रेलवे 
भीखमचंद वेद, ठि० जतनमल विजयचंद, के ० ई० एम० रोड 
भीष्मदेव ञर्मा, अव्यापक, चोपड़ा स्टेट स्कूल, गंगाशहर 
पुरोहित भूरारामजी, राजगुरु, रेवेन्यू कमिश्नर, श्री गंगानगर 
भेरवदान खन्नी, बी० ए०, डिप्टी इंस्पेक्टर अब स्कूल्स 
सेठ भेरँदानजी कोठारी, ठि० रावतमल भेरूँठान कोठरी, 
ओसवालछ कोठारियो की गुवाड 
मंगलचंद चोपड़ा, ठि० सेठ भेखरूंदान ईश्वरचंद चोपड़ा, 
गंगागहर 
मथुराबाई, सहायक अध्यापिका, स्वर्गीय सेठ हमीरमल 
बॉठिया बालिका विद्यालय, भीनासर 
मदनस्वरूप वी० कॉम०, एल-एल० वी०, असिस्टेट गवर्नमेट 
8 १५ »५ ऐडवोकेट, हाई कोट 
महंत मनोहरदास, कबीर मंदिर, देशनोक 
मनोहरलछाल, फार्मेसी इंचाज, जनाना अस्पताल 
महालचंद वेद, भीनासर | 
महावीरप्रसाद गुप्त, वकील, रामपुरियों की गुवाड़ 
कुँ० मानमरू कोठारी, ठि० सेठ जतनमल मानसल कोठारी 


स्थायी-मालचंद्र शर्मो, द्वितीयाध्यापक, जेन रवेतांवर पाठशाला 


मीनाराम रंगा, एम्० ए०, विशारद, राजरंगों की गली 
मुरठीधर, वकील, हाईकोर्ट 

भेघजी भत्तूराम विश्वकर्मो, भीनासर 

मेघराज सुखानी, 

मेहरचंद, अध्यापक, स्टेट स्कूछ, राजलदेसर 
वेद्यमूषण सोहनछाल कोठारी, देशनोक 


( ११९ ) 


मोहन सिह ठीकेदार, स्टेशन रोड 
यशराज कट्टा, सराफा वाजार 
यशोदा देवी, धपत्नी, पं॑० छालचंद्र भादानी, गोगा दरवाजा 
युगल सिह खीची, एम० ए०, एछ-एल० वी०, वार-ऐट-लों, 
डिप० एड्० (लंदन), रोशनीघर के पास 
रक्षपाल शर्मा, इंडसर्ट्रियल एरिया 
रघुवरद्याल गोयल, वकील, हाईकोटे, मुहल्ला गोल्छान 
रतनलाल रामपुरिया, ठि० सेठ हीराछाछ सौभाग्यमल 
रामपुरिया 
रतनलाल वेश्य, एम० ए०, प्रोफेसर, श्री डूँगर कालेज 
रवेलचंद्र सूरी, एस० डी० ओ०, महकमा तामीरात 
राधाऋष्ण चतुवं री, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, सेट्रल जेल 
रामकृष्ण आचाये ( कलछकती ), म्युनिसिपछ कमिरनर, 
ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट ऐड मुंसिफ, सदर, आचार्यों का चौक, 
रामकृष्ण सहिक, वी० ए०, पर्सनल असिस्टेंट दु चीफ 


इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी० 
सेठ रामगोपाल मेहता, 


रामचंद्र डागा, ठि० श्री रामछोटन प्रसाद वर्मो, अध्यापक, 
श्री शादूल हाई स्कूल 
रामचंद्र रघुवंशी अखंडानंद, छोको दफ्तर न्‍ 
रामदेव आचाय, वकील 

रामनारायण शर्मा, रानी वाजार, गुरुद्दारे के सामने 
रासनिवास हारीत, लछाइब्रेरियन, अनूप संस्क्त छाइत्रेरी, फोट्ट 
रामप्रताप भेरूँँदान मेढ़, पुरानी छाइन, गंगाशहर 

रामवरूश मूँधड़ा, देशनोक 

रामलोटन प्रसाद वर्मो, विशारद, श्री शा छ हाई स्कूल 


सवश्री 

ठा० रामसिह, एम०ए०, डायरेक्टर जनरल अब एजुकेशन 

रावतमल कोचर, वकील, कोचरों की गुवाड़, 

रूपचंद्र सुराना, सुरानों का मोहल्ला 

राजवी रूप सिंह, बी5 ए०, एछ-एलछ० बी०, मुंसिफ 

लक्ष्मीनारायण पुरोहित, बी० ए०, एछ-एल० वी०, गवर्नमट 

एडबोफेट 

लट्ष्मीनारायण मूँघड़ा, बी? ए०. देशनोक 

लक्ष्मी नारायण गमी, बी ० ए०, क्वाके, उपीरियल पोस्ट आफिम 

छॉगीदान वारठ, देशनोक 

लाड़वती देवी, ठि० श्री गंभदयाल जी, रछवे स्कूल, हनुमानगढ 

लछारूचंद कोठारी, ठि० नेमीचंद जो पूनमचंद जी कोठारी, 
ओसवाछ कोठारियों की गुवाह 

बलल्‍लभलालछ गोस्वामी, गोस्वामी चौक 

बसंता वाई, हमीरमल वॉठिया वाछिका विद्यालय, भीनासर 

विजय सिह कोठारी, श्री सरदार विद्यालय, चूढ 

विद्याधर शास्त्री, एम० ए०, प्रोफेसर, इँगर कालेज 

वैद्य शंकरदत्त शमी, मेहता धर्माथ चिकित्सालय 

शंभूदयाल सक्सेना, साहित्यरत्न, नवयुग अंथ कुटीर 

कु० शिवचंद झावक, वेगानियो की गुवाड़ _ 

शिवलाल शर्मा, गवनमेट कंट्रेक्टर, पी० डब्ल्यू० डी० 

मेहता शिववक्ष कोचर, कोचरो का चौक 

शिवशंकरलछाल शर्मा, अध्यापक, स्टेट स्कूल, भीनासर 

शेरसिह, एम० ए०, एल-एल० बी०, जज, हाईकोटे 

शोरीछाछ मल्होत्रा, बी० एस-सी०, श्री शादृल हाई ह्कूछ 

स्थायी-श्यामलालछ बॉठिया, भीनासर 

डॉक्टर श्रीकृष्ण, एम० डी०, जेल कुओँ 


् 


( १२१ ) 


श्रीनारायण जी वे, शाद्ली, 
श्रीराम यादव, हेडसास्टर, स्टेट स्कूल, नापासर 
श्रीराम शर्म, वी० ए० ( इछाहावाद ), बा० नो० हाई स्कूल 
सत्यनारायण द्विवेदी, बी० ए०,चोपड़ा स्टेट म्कूल, गंगागहर 
सत्यनारायण असाद, स्टेनोग्राकर, नोहरा श्री महाराज केंब- 
राणी जी साहवा 
सत्यनारायण व्यास, विशारद, रॉधडी का चौक 
सरस्वती देवी जैन, गंगाशहर रोड 
सरस्वती देवी शर्मा, विद्याविनोदिनी, धर्मपत्नी, डॉक्टर 
जयशंकर जी वैद्य विशारद, मेहता अस्पताल, मेहता चौक 
सुंदरछाल शर्मा, बी० ए०, पश्नल असिस्टेंट दु दि प्रिंसिपल 
जनाना मेडिकछ ऑफिसर 
सुखवीर सिह, वार्ड कीपर, रेलवे जेनरल स्टोसे 
सुनाम राय, पोस्टल क्लाके, इंपीरियल पोस्ट आफिस 
सूवेदार सिह शर्मा, हेड क्वाकं, जनाना अस्पताल 
सूरजमल शर्मा, प्रधानाध्यापक, स्टेट स्कूछ, उदयराम सर 
सूर्यकरण आचाये, एम० ए०, आचायों का चौक 
डॉ० सू्य नारायण आसोपा, एम० वी ०, वी० एस०, स्टेशन रोड 
सूयप्रसाद शर्मा, वी० ए०, ठि० श्री हरप्रसाद ऐंड संस 
के० ई० एम० रोड 
सूर्यमल माठोलिया, हनुमान पुस्तकालय, रतनगढ़ 
सोहनलाल मल्ल, मंत्री, वाल पुस्तकारूय, उद्यराम सर 
हनुमानदत्त शमी, वकील, पो० सुजानगढ़ 
हरनारायण, चीफ गुड्स क्वाके, बी० के० एस० रेलवे 


डॉक्टर हरवंशछाल शर्मा, ऋुणण मेडिकल हॉल, कोट गेट 
५9५ 


( १२२ ) 
स्वश्री 
हरिरत्न वर्मो, बी० ए०, ठि० वा० अजब सिह, छ्ार्क, रेलवे 
- मैनेजर आफिस 
महंत हरिहर गिर, डेरा रामनगर 
ठाकुर हीरसिह, साखू भवन 
लाला हेतराम गुप्र, एम० ए०, जाट स्कूल, संगरिया 
हेमलता पांडेय, विारद, वर्मपत्नी, प० महेंद्रअंकर पाडेय, 
एम० ए०, वी० टी०, अध्यापक, श्री आदूल हाई स्कूल 
बूँदी 
कृष्णगोपाल शर्मा, नेनवॉँ 
राणावत महेंद्र सिह, चीफ रेवेन्यू अफसर 
राजकवि राव शब्ुसाल जी 
ब्यावर 
दीपचंद्र अग्रवाल, दि० जेन सरस्वत्ती भवन, नाशियों 
रामेश्वरप्रसाद गुप्त, एम० ए०, चंग गेट 
भरतपुर राज्य 
प्रभुछाल गुप्त, अध्यापक, वर्नोक्युलर मिडिल स्कूछ, भुसावर 
प्रेमनाथ चतुर्वेदी, बी० ए०, त्राह्मणो का मुहल्ला 


साॉमर 
स्थायी-ऋष्णकुमार पुरोहित, एम० ए०, एल-एल० वीं०, चकील 
१२--संयुक्त प्रांत 
( सभासदों की संख्या--'५७० ) 
अलमोड़ा 
चितामणि तिवारी, मुहल्ला कनोली, 


( १२३ ) 

सर्वश्री 

नारायणदत्त जोशी, गवर्नमेंट इंटर० कालेज 

विश्व॑ंभरदत्त भट्ट, एस० ए०, गवर्नमेंट इंटर० कालेज 

बी० एन० सेन, एम० ए०, एछ० टी०, गवर्नभेट इंटर कालेज 

हीरावल्‍्लभ तिवारी, गवर्नमेट इंटर० कालेज 

अलीगढ़ 
गोकुलचंद शर्मा, एम० ए०, साहित्य-सदन 

सान्य-राजगुरु धूरेद्र शास्त्री, न्‍्यायभूषण, साधु आश्रम, हरदुआगंज 

मुरठीमनोहर गुप्तारा, एम० ए०, धर्मंसमाज कालेज 

आगरा 

अंविकाचरण शर्मी, एम० ए०, संत जांस कालेज 

अमूल्यरत्न प्रभाकर, प्रभाकर भवन, राजामंडी 
स्थायी-केप्टेन राव क्ृष्णपाल सिह, कैसल ग्रांट 

गुलावराय, एम० ए० (आगरा), गोमती भवन 

चिरंजीलाल शसोा पाछीवाछ, भेरव वाजार 

जीवनचंद ताल्छुकेदार, एम० ए०, संत जांस कालेज 

टीकम सिह तोमर, लेक्चरर, वलवंत राजपूत कालेज 
स्थायी-निह्लकरण सेठो, सिविरू छाइन 
प्रकाशचंद गुप्त, एम० ए०, प्रोफेसर, संत जांस काकेज 
महेंद्र जैन, मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा 
भोहनवल्छभ पंत, एम० ए०, वी० टी ०, आगरा इंटर० कालेज 
ठा० रामसिंह, वी० ए०, असिस्टेंट इनकमटेक्स कमि भर, डुँडला 
ठा० वेणीमाधव सिंह, एम० एस-सी०, असिस्‍टेंट इंस्पेक्टर 


अव स्कूल्स 
स्थायी-प्रो० हरिहरनाथ टंडन एम्० ए०, संत जांस कालेज 


(१२७ ) 


सवश्री 
आजमगढ़ 
मान्य-अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओघध', सदावर्ती 
निःशुल्क-अलगूराय शास्त्री, एम० एछ० ए०, डाकघर अमिला 
चंद्रभूषण ओझा, वाजार पाडेय 
त्रिवेणीग्रसाद साहु, महल्छा मातवरगंज 
परमेश्वरीछाछ गुप्त, विभारद, गोपाल निकेतन 
प्यारेछाल 'आजिज', एम० ए०, एल०> टी०, अजमतगढ़ पेलेस 
मंगला पांडेय, अध्यापक, सेट्रल ट्रेनिंग न्कूल 
मधुसूदन ठास अग्रवाल, चौक" 
रघुनाथ पांडेय, वी० एस-सीं >, एठ एछ० बो०, चफील 
राजकुमार सिह, सूरजपुर 
स्थायी-सेठ रामगोपाल आये, मऊनाथमंजन 
रामप्रताप सिह, सब-डिप्टी इंस्पेक्टर अब स्कूल्स 
रामसुंदर सिह, मुख्तार, वाजार पांडे 
रामावतार मिश्र, बी० ए०, एल-एल० बी०, ग्राम्॒ वत्तो, 
पो० रामपुर 
रामाश्रयलाल, मुख्तार, 
राय रासबिहारी छाल, गुरुटोला 
रायसाहब विध्येश्वरीग्रसाद सिह, डिप्टी कलक्टर 
वीर सिंह, बार-ऐट-लों, मुंसिफ 
शशिभूषण गुप्त, मुकुंद निवास, अजमतगढ़ 
सकलदीप सिह, हेडमास्टर, श्रीकृष्ण पाठशाला हाई स्कूल 
निःशुक्क-स्वामी सद्मानंद, हरिजन गुरुकुल, दोहरी घाट 
हरकृष्णदास सर्राफ, आसिफर्गंज 
हीरालाल आये, चौंक 


( १२० ) 


सबश्री 


इटावा 
क्रेटरी बी 
काछीदत्त मिश्र, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट वार्ड 
चौधरी कृष्णगोपाल, एम० ए०, एल-एल० वो, ऐडवोकेट 
महादेवप्रसाद, ऐडवोकेट 


नि.शुक्क-रघुबरढयालर मिश्र 'मान', देडमास्टर मिडिल स्कूछ, विधूना 


> 


राजाराम, मुख्तार 

रामनारायण चतुर्वेदी, एम० ए०, गवर्नमेंठ इटर कालेज 
रायबहादुर विश्वेमरनाथ, रघुनाथ भवन, छिपेटी 
शारदाप्रसाद, जसवंतनगर 

सूरजनारायण अग्रवाल, ठि० तुलाराम सर ऊ, कटरा शमशेर खाँ 
सूरजप्रसाद, भर्थना 


इलाहाबाद 
अमरनाथ झा, एम० ए०, वाइस चांसलर, प्रयाग विश्वविद्यालय ? 
इंदुमती विवारी, एम० ए०, ४ वी बैंक रोड 
कमलछाग्रसाद सिंह, सब-इंस्पेक्टर पुछीस, थाना दारागंज 
कुंवरक्ृप्ण सुखिया, गवर्नमेंट नाम स्कूल 


स्थायी-झष्णचंद्र, एम० ए०, एछ-एछ० वी०, सिविल जज 


पट । 


१) 


कृप्णाराम मेहता, बोी० ए०, एछ-एलछ० बी०, लीडर प्रेस 
रायवहादुर कौशलकिशोर, बी० ए०, ३ छाउथर रोड 
गंगाप्रसाद उपाध्याय, एम० ए०, कला ग्रेस 

चंद्रावती त्रिपाठी, एम० ए०, १६ बँँक रोड 
जगन्नाथप्रसाद झुक्त, आयुर्वेदपंचानन, ३ सम्मेलन मार्ग 
ठाइुरनारायण सिंह, बी० ए०, २/१ छाउथर रोड 
तारकेश्वरनाथ वर्मा, मुख्तार, हंडिया 


( १२६ ) 
स्वेश्री 
विशिष्ट-महामानीय डाक्टर सर तेजबहादुर सग्रू, एम० ए०, 
एल-णएल० डी०, के टी ०, डी? सी० एछ, १८ अलबठ रोड 
चौधरी धर्मंसिह, बी० ए०, एल० टी०, नं? ? वेली रोड 
डा० धीरेद्र वर्मा, एम० ए०, डी० लिट० » विश्वविद्यालय 
नंदकिशोर अरोरा, साथा आश्रम, २० ए चेली रोड, न्यू कटरा 
स्थायी-ठा० नेहपाछ सिह, आई० ई० एस०, २? स्‍्योर रोड 
मान्य-पुरुपोत्तमठास टंडन, एम० ए०, एल एल० बी०, २० क्रास्थवेट रोड 
वावूराम अबस्थो, एम० ए०, बीं० एस सी०, एल एल० बी, 
१० हमिल्टन रोड, जाज टाउन 
वावूराम सक्सेना, एम० ए०, डी० लिट>, २० चेथम लाइन 
त्रजभूपण शर्मा, एम० ए०, ६६ एलन गंज, हुंड्ट गार्डेन 
मान्‍्य-रायवहादुर त्रजमोहन व्यास, एक्जिक्यूटिव अफसर 
स्थायी-रायवहादुर भगवतीशरण सिह, चंद्रभवन, आउटरम रोड 
” मनोहरछाल जुल्शी, एम० ए०, १ वेछी रोड 
मान्य-महादेवी वर्मा, एम० ए०, महिला विद्यापीठ 
डा० रामकुसार वर्मी, एम० ए०, पी-एच० डो०, विश्वविद्यालय 
राय रामचरण अग्रवाल, एम० ए०, वड़ी कोठी, दारागंज 
डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, एम० ए०, डी० एस-सी ०, हेस्टिग्स रोड 
लक्ष्मीधर वाजपेयी, तरुण भारत अंथावली, दारागंज 
विष्णुदत्त भागंव, १६ केनिग रोड 
सान्‍्य-वेकटेशनारायण तिवारी, एस० ए०, एम० एकछ० ए०, कीडगंज 
वक्तिधर गुलेरी, एम० ००, संस्कृत विभाग, विश्वविद्यालय 
नि.शुल्क-शालिग्राम पेशकार, ७६६ कटरा 
शिवद्याल जायसवाल, नं० ११५ नखास कोना 
मान्य-रायवहादर श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम० ए०, दारागंज 
निःशुल्क-भश्रीराम भारतीय, अखिल भारतीय सेवा समिति 


(१२७ ) 
सवश्री 
मान्य-भ्रीराम वाजपेयी, १ चेथम लछाईंस 
स्थायी-सत्यजीवन वर्मी, एम० ए०, हिंदुस्तानी एकेडेमी 
सत्याचरण, एम० ए०, वी० दटी०, डी? ए० बी० हाई स्कूल 
डॉ० सद्गोपाछ, एम० एस-सी ०, डी० एस-सी०, १० वंक रोड 
सुरेद्रनगाथ तिवारी, आफिस अब असिरदेट इंस्पेक्टर जनरल, 
रेलवे पुलिस 
सुशीलकुमारी बर्मो, नं? ४२ केनिंग रोड 
विशिष्ट-हरिकेशवब घोष, इंडियन प्रेस लिं० 
हरिराम अग्निहोत्री, इनकमटेक्स अफसर 
उन्नाव 
कृष्णद्त्त त्रिपाठी, ठि० श्री हजारीमल आश्रम, मोरावों 
जयनारायण कपूर, वी० ए०, एछ-एल० बी०, वकील, मोरावों 
शिबदुलारे त्रिपाठी, मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, मोरावोँ 
ण्दा 
+ रामदत्त भारद्वाल, एम० ए०, एल-एल० वी०, एुछ० टी०, 
ए० वी० पी० हाई स्कूल, कासगंज 
वासुदेवप्रसाद मिश्र, एम० ए०) गवर्नमेंट हाई स्कूल 
कानपुर 
अयोध्यानाथ शर्मा, एम० ए०; सनातनथर्स काछेज 
एल० के० त्रिपाठी, ऋराइस्ट चर्च कालेज 
ठाकुर कन्हैया सिह, वी० ए०, इनकसटेक्स अफसर 
कालिकाप्रसाद धावन, सेक्रेटरी, गयाम्रसाद पुस्तकालय 
कुंजविहारी छाछ श्रीवास्तव, बी० ए०, म्थुनिसिपल हाई स्कूछ 
केशवर्चंद्र शुक्छ, डिप्टी कलक्टर, 


सर्वश्री 
चंद्रशेखर पांडे, एम० ए०, सनातनधर्म कालेज, नवावर्गज 
ठा० जमनाग्रसाद सिह, इनकमटैकस अफसर 
दुगगोप्रसाद, डिप्टी कलक्टर 
स्थायी-नारायणदास वाजोरिया, गंगा आयल मिल्स 
(वर्तमान-ठि० पं० वस्तीराम की पाठयाला, पो० कनखढ) 
? सेठ पद्मपत सिहानिया, कमला टावर 
परमेश्वरदीन मिश्र, एम० ए०, बी० एस-सी 9, एछ-एल० बी 
कछियाना मुहारू, मोती मुहाल सडक 
परिपूर्णानंद वर्मा, भाल्यी, कमलछा टावर 
विशिष्ट-प्यारेलाल गे, ऐप्रिकल्चर कालेज 
बत्रजलाल शर्मा, वी० ००, एल० टी ०, १८ मुन्नालाल स्ट्रीट, परेड 
मन्नीछाल नेवटिया, काहू कोठी 
साधवमप्रसाद पांडे, एस० सी०, प्रेमनगर 
मुंशीराम शर्मा, आय नगर 
स्थायी-रतनचंदु कालिया, १८ मुन्नाछाल स्ट्रीट 
7? छाछा रामसरतन गुप्त, विहारी निवास 
लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, एम० ए०, पटकापुर 
विष्णुकुमारी श्रीवास्तव 'मंजु', विद्याविभाग, नवावर्गज 
श्यामसुंदरछाल शुक्त, सीसामऊ ( हाल, बूंदावचन, मथुरा ) 
सत्यनारायण पांडेय, एम० ए०, सनातनधर्म कालेज 
सद्गुरुशरण अवस्थी, एम० ए०, प्रेममंद्र 
स्थायी-हरीचंद खन्ना, १६/५३ गैजीज़ वंक, सिविल छाइन 
दीरालाछ़ खन्ना, एम० एस-सी०, वी० एन० एस० डी० कालेज 


खीरी 


अनमोलकराम अचस्थी, एम० ए०, रूखीम पुर 


(९१२९...) 


स्वेश्री 
स्थायी-आदित्य प्रकाश मिश्र, डिप्टी कलक्टर 
” आनरेब्ल राजा युवराजद्त्त सिह साहव एम० सी० एस० 
अच ओयल ऐंड केमारा इस्टेट, पो० ओयल 
संकठाप्रसाद वाजपेयी, छुखीमपुर 
सूरजनारायण दीक्षित, एम० ए०, एल-एछ० वी०, छखीमपुर 
गढ़वाल 
कृपाल सिह रावत, विशारद, श्राम कनेरा, डाकधर बैजिरों 
चेतरास शर्मा, ग्राम वंगर, पो० चैजरों 
दोलतराम जुयाल, ग्राम झवाणासार, पो० दोगड्ढ 
हरिदत्त डेवरानी, गाव नवसीन, पो० डॉडामंडी, 


गाजीपुर 
रायवहादुर घनश्याम दास, रिटायडे कलक्टर 
चंद्रशेखर पांडेय, सव-पी ० डब्ल्यू० इंस्पेक्टर, नंदर्गंज 
भागवत मिश्र, ची० ए०, एछ-एछ० बी०, ऐडवोकेट 
भोछानाथ सिह, सकलदीप आश्रम, वरहपुर, नंदगंज 
रामेश्वरछाल मारवाड़ी, नंदगंज वाजार 


गोंडा 
स्थायी-पृर्मिणा चॉद्सछ, ठि० श्री चॉद्मछ, आई० सी० एस० 
गोरखपुर 


अत्रिमुनि मल्ल, एस० ए०, एल-एल० बी०, वकील 

रायसाहव भायय्रसाद, वी० ए०, एछ-एछ० वी०, वसंतपुर 
एस० एल< पांडेय, हेडमास्टर, किंग एडबर्ड हाई स्कूल, देवरिया 
कामेर्वरीप्रसाद नारायण सिंह, पो० सलेमगढ़ 

कुवरवहादुर, एम० ए०, एल-एल० वी०, डी० बी० कालेज 


स्श्री 
रायवहादुर केदारनाथ खेतान, एम० एल० सी०, पड़रीना 
केलाशपति त्रिपाठी, एस० पी० एम०, गगहा 
ठा० गिरिजाशंकर सिनहा, ऐडवबोकेट, देवरिया 
चितामणि, डिप्टी कलेक्टर 
स्थायी-जगजन्नाथ प्रसाद, एम० ए०, एछ-एरू० बी०, देवरिया 
डी० एन० मणि त्रिपाठी, एम० ए०, बी० टी०, देडमालर 
बुद्ध ए० बी० स्कूल, कुशीनगर 
त्रिगुणानंद मिश्र, ग्राम, वकुचो, पो? सतरॉव 
स्थायी-ठा० त्रिभ्रुवनप्रसाद शिवगोबिंद, वार-ऐट-लों, ग्राम 
महालवारी, पो० निचलोल 
देवीत्रसाद साठवीय, अलीनगर 
नंदकिशोर सिंह, पडरोना राज 
परमहंसमल्ल सिंह, वी० एस-सी ०, एछ-एरू० बी०, वकील 
पुरुपोत्तमदास, रईस 
प्रागध्वज सिह, वकील, एम० एछ० ए०, देवरिया 
बालमुकुंद गुप्त, एम० ए०, साहित्यरत्न, वालमुकुंद इंटर कालेज 
विशिष्ट-रा० ब० राजा त्रजनारायण सिह, पड़सैना राज, पो० पड़रोना 
त्रजलाल अपछाना, फार्म मेनेजर, जगदीश इस्टेट, पड़रोना 
भारतसूपण गुप्त, असिस्टेंट ऐग्रिकल्चरल इंजीनियर 
रायवहादुर मधुसूदनदास 
महातमराव बुकसेलर, रेती चौक 
मान्य-वाया राघवदास परमहंस, परमहंसाभ्रम, वरहज 
ठाकुर राजकुमार सिंह, पो० गगहा 
राजनाथ पांडेय, एम० ए०, संत ऐडूू,ज कालेज 
रायसाहव राजेश्वरीप्रसाद, एम० ए०, एछ-एछ० ची०, 


( १३१ ) 


रामचंद्र राय, ठि० कृष्ण शुगर वक्‍्से लि०, पड़रोना 
रामनारायण तिवारी, अलीनगर 

सेठ रामप्रसाद भालोठिया, पो० सिसवा वाजार 
रामरक्षपाल संघी, डायमंड शुगर मिल्स, पिपराइच 
रामराज ओझा, डिप्टी केन डेवलपमेंट अफसर 
विध्येश्वरीनारायण चंद्र, एम० ए०, एल-एलछ० बी०, बसंतपुर 
विश्वनाथप्रसाद श्रीवास्तव, सिगनलर, चोरी चौरा 
सद्गुरु प्रसाद, चोधरी वलदेवप्रसाद रोड 

सूर्यप्रसाद सिह, एम० ७०, क्षत्रिय हाई स्कूल, पड़रोना 
कुँ० सूर्यश्रतापनारायण सिह, जगदीशगढ़ इस्टेट, पड़रौना 
हरिहरप्रसाद दुवे, एम० ए०, एल-एल० बी०, ऐडवोकेट 
हीरानंद पाठक, रीडर, कलेक्टरेट 

होतीछाछ, इंजीनियर, देवरिया 


जालौन 
महाराज वीरेंद्र शाह जू देव बहादुर, पो० जगम्मनपुर 
जौनपुर मु 


ह्वारकानाथ तिवारी, मछरहट्टा 

वनवारी सिह, क्षत्रिय इंटर० कालेज 

भोलानाथ मिश्र, एम० ए०, डिप० एड० ( वेल्स ), मछरहद्वा 
मेनवहादुर सिह, वी० ए०, एल एल० बी०, क्षत्रिय इंटर० कालेज 
रायबहादुर राजनारायण मिश्र, बी० ए०, इस्टेट मैनेजर 
राजाराम पांडेय, वी० ए०, एल० टी०, क्षत्रिय कालेज 
रामचंद्र पांडेय, डिप्टी इंस्पेक्टर अब स्कूल्स 

रामचरण शर्मा, राजा हर॒पाल सिंह हाई स्कूछ, सिंगरामऊ 
रामनाथ सिंह, क्षत्रिय इंटर० कालेज 


६5 / 

सचश्री 

राममूति सिह, बी० एस-सी ०, एल-एलू० वी०, चकील 

विट्वलनाथ कपूर, मछरहद्वा 

कुंवर श्रीपाल सिंह, सिगरामऊ राज्य 

श्रीराम उपाध्याय, ऐडवोकेट 
स्थायी-सुंदरीप्रसाद, रईस, स्पेशल मेजिस्ट्रेट, चोक 

हृदयनारायण सिह, एम० ए०, क्षत्रिय इंटर० कालेज 

झाँसी 

कालिकाग्रसाद अग्रवाछ, ऐडवोकेट, मानिक चोक 
मान्य-मे थिछीशरण गुप्त, चिरगॉव 

इयामविहारी शर्मा, एम० ए०, एछ० टो०, ५९ रक्ममणगज 

होरीलाल शास्त्री, मेकडानेल हाई स्कूल 

देहरादन 

अमरनाथ वेद्य, शास्त्री, वनस्पति ओपवालय 

आनंद्स्वरूप सिन्हा, एम० ए०, डी० ए० बी०, कालेज 

ए० डी० बनर्जी, डी० ए० बी०, कालेज 

कृष्णदेव शमी, डी० ए० बी०, काकेज हे 

गुरुप्साद शर्मा, श्री महात्मा खुशीराम पब्लिक लायत्रेरी 

चंद्रावती ठव॒नपाल, एम० ए०, महादेवी कन्या पाठशाला 

जयदेवी घिल्डियाछू, बी० ए०, १४ डफरिन रोड 

धनवती देवी ( श्रीमती फूलचंद ), २ हरद्वार रोड 
निःशुल्क-संत निहाल सिंह, जनेलिस्ट 

सेठ रामकिशोर, मोहिनी भवन 

रामचंद्र जी, धीराज भवन, लक्ष्मण चोक 

लक्ष्मणद्व, ठि० लाला झब्चालाछ घर्राफ, वामावाढा बाजार 

लीलावती झेँवर, एस० ए०, बी० टो०, कानपुर रोड 


( १३३ ) 
सर्वश्री 
विद्यावती सेठ, कन्या गुरुकुछ, राजपुर रोड 
साधूराम महेंद्र, साधूराम हाईं स्कूल 
सावित्री गुप्ता, एम० ए०, महादेवी कन्या पाठशाला 
हरनारायण मिश्र, विद्यामंदिर 
छाछा हुकुमचंद पुरी, ३० ए० सो० फारेस्ट, १ हरद्वार रोड 
हेमंतकुमारी चोधरानी, ८ चंद्र रोड, डालनवाला 
नेनीताल 
तुलारास वर्मा, २० वड़ा वाजार 
नारायण स्वामी, रामगढ़ 
स्थायी-रायसाहब डा० भवानीशंकर याज्ञिक, पटवाडॉगर 
राजनारायण सिह, आई० एफ० एस०, डि० फारेस्ट अफसर 
प्रतापगढ़ ( अवध ) 
लाछ कुमार सिह, काछाकॉकर 
मान्य-सुमित्रानंदन पंत, प्रकाशगृह, काछाकॉकर 
स्थायी-छुँ० सुरेश सिंह, काछाकॉकर कै 
फतहइपुर 
नानकराम जी, एक्साइज इंस्पेक्टर, खागा 
ए 
फरुखाबाद 
महेश्वर, बी० ए०, भारतीय पाठशाला 
रामनाथ शर्मा, एम० ए०, एछ-एलछ० वी०, मुंसिफ, कायमरगंज 
करे 
फन्नाबाद 
मान्य-आचाय नरेंद्रदेव, एम० ए०, एम० एल० ए०, 
स्थायी-वैजनाथ वाघ्रे, वी० ए०, एल० टी०, नामल स्कूल 


राधारमण पांडेय, व्याकरणाचाये, गवर्नमेंट इंटर कालेज 
रायवहादुर रामशरण मिश्र, एस० ए०, सिविरू लाइंस 
रामस्वरूप, एम० ए०, वी० टी०, होवटें हाई स्कूल, टॉडा _ 
रामेश्वरद्याल, डिप्टी कलेक्टर 


बदायूँ 
मालतीदेवी, ठि० शिवकुमार डिडन, एम० ए०, एल एक 
वी०, उड्मानी 

पनारस 


अंविकादत्त उपाध्याय, एम० ए०, अस्सी 

अंबिकाप्रसाद श्रीवास्तव, बी० ए०, भारती बीमा कंपनी 

डॉ० अचलविहारी सेठ, कमच्छा 

अमरनाथ जेतली, शाल्री, त्रह्मनाल 

अमरनाथ मेहरोत्रा, नीची त्रह्मपुरो 

अमरेशगप्रसाद सिह, संकटमोचन 

रायुसाहब डाक्टर, कैप्टेन अयोध्याप्रसाद मिश्र, भदेनी 

अवधविहारीलाल, वी० ए०, एल-एल० थी०, बड़ी पियरी 

अशोकजी, एम० ए०, २१ बुलानाला 

आमोदकुमार वर्मो, चोखंभा 

इकवालनारायण गुदूँ, एम० ए०, एल-एल० बी०, श्रो-वाइस 
चांसलर, हिंदू विश्वविद्यालय 

उद्ति मिश्र, आम कूँडी, पो० बड़ागोंब 

कन्हैयालाल, अह्मपुरी फुलबाई, चोखंभा 

कमलनाथ अग्रवाल, काशी पेपर स्टोसे, बुलानाला 


स्थायी-रायवहादुर कमलाकर दुबे, एम० ए०, खजुरी 


कमलाकुमारी, सी ५/५ चेतगंज 


( १३५ ) 
सर्वश्री 
कमलापति तिवारी, शाख्री, एम० एल० ए०, ओरंगावाद 
कांतानाथ पांडेय, एम० ए०, हरिश्वंद्र कालेज 
कालिकाम्रप्ताद पांडे, गवर्नमेट संस्क्रत कालेज 
कालीचरण सिह, श्रम फुलवरिया, काछी पछटन 
कालछीप्रसाद मिश्र, १७/१० दशाश्वमेघध 
नि.शुल्क-काशी प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ फार्मेसी, सुंदरदास बाग 
काशोराम, एम० ए०, मीरघाट 
काश्यपक्ृष्ण शर्मा, एम० ए०, डिप्टी कलक्टर 
स्थायी-किशोरीरसण प्रसाद, मामूरगंज 
विशिष्ट-राय ऋष्ण जी, पांडेपुर 
मान्य-राय कृष्णदास, रामघाट 
कृष्णदास अग्रवाल, सुड़िया 
स्थायी-कऋष्णदेवप्रसाद गौड़, एम० ए०, एढ० टी०, बड़ी पियरी 
कृष्णछाल जालान, सुखछाल साहु गेट 
कृष्णानंद, एम० ए०, वी० टी०, ३/१७८ अदेली बाजार 
के० एन० वांचू , आई० सी० एस०, जिला एवं दौरा जज | 
केशवप्रसाद मिश्र, भदेनी 
गंगाप्रसाद सिंह अखोरी, दारानगर 
गंगाशंकर मिश्र, एम० ए०, नगवा 
गरीवदास, ठीकेदार, काशी स्टेशन 
डा० गिरवर सिंह, जी० पी० ची० सी०, वेटेरिनरी सर्जन 
गिरिजाशंकर गोड़, विशारद, २०८ बड़ी पियरी 
गुप्ेश्वर सिह, वी० ए०, एल-एछ० बी०, कबीर चौरा 
गुनच्यरणलाल श्रीवास्तव, एम० ए०, एल एल० वी०, मुंसिफ 
विशिष्ट-राय गोविंद्चंद्र, एम० ए०, एम० आर० ए० एस०, कुशस्थली 
स्थायी-गोचिद मालवीय, एम० ए०, एक-एछ० बी०, न्यू इंडयोरेंस कं० 


सवश्री 
गौरीनंदन उपाध्याय, त्री० ए०, एछ-ण्ल० वी०, वॉसफाटक 
स्थायी-सेठ गौरीगंकर गोयनका, अस्सी 
सान्य-चंद्रतरली पांडेय, एम० 7०, 5० मुंशी महेशप्रमाद, नगवा 
चंद्रभाल, बी? एस-सी?, एम० एछ० मी०, सिगरा 
चंद्रमीलि सुकुल, टीचर्स ट्रनिग कालेज 
चॉद्विहारी कपूर, एम० ए०, एल-एल० वी०, मुंसिफ 
छेदीग्रसाद, आयुर्वदाचाय, वैद्य गात्री, मुगलसराय 
ज॑ंगीर सिंह, एम० ए०, छोटी गेबी 
जगतनारायणलाढछ, हेड ट्रेन एक्जामिनर, मुगरूसराय 
जगदीजप्रसाद सिह, एम5 ए०, उदय प्रताप क्षत्रिय कालेज 
स्थायी-जगन्नाथप्रसाद खन्नी, गोलागली 
रा० व० जगन्नाथप्रसाद मेहता, चेयरमेन, न्‍्युनिस्तिपल ब्रोडे 
जगन्नाथप्रसाद शर्मो, एम० ए०, औरंगाबाद 
जनक कौछ, राजधघाट स्कूल 
जयकृष्णदास, कालभेरव 
मान्य-जयचंद्र नारंग, विद्यालंकार, भदेनी 
जीवनदास अग्रवाल, अग्रवाल महाजनी पाठशाला 
जैशंकर दुवे, खजुरी 
ज्ञानवती त्रिवेदी, गुप्ता गार्डेन, लंका 
स्थायो-ठाकुरदास, ऐडवोकेट, राजा दरवाजा 
ठाकुरप्रसाद शर्मा, एम० ए०, एक्जि० अफपर, म्युनिसिपल वोडे 
त्रिश्लुवनप्रसाद उपाध्याय, एम० ए०, छोटी पियरी 
निवेणीदत्त द्विविदी, वेनिया बाग ह 
स्थायी-दासोद्रदास खंडेलवारू, छोटी गेब्री 
गोस्वामी दामोद्रलाल, बुलानाला 


सर्वेश्रो 


( १३७ ) 


ठाकुर दिलीपनारायण सिह, एम० ए०, १२० छोटी पियरो 
दीनानाथ निगम, वी० ए०, एल-एल० बी०, तेलिया बाग 
देवीनारायण, एम० ए०, एल-एल० वी०, साक्षी विनायक 
द्वारिकादास, म्युनिसिपल कमिश्नर, २६ गोविद जी नायक 
धनराज सुदन, नोरा कंपनी, राजा कटरा, चौक 

नंददुलारे वाजपेयी, एम० ए०, हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय 
नरोत्तमदास, बी० एस-सी०, डी० ए० वी० कालेज 

नवरंग सिह, दूकान, इडियन प्रेस, चौक 

नागेश उपाध्याय, एम० ए०, भदेनी रे 
निष्कामेश्वर मिश्र, बी० ए०, एछ० टी०, छाहौरी टोछा 
पद्मनारायण आचाये, एम० ए०, अस्सी 

पद्माकर द्विवेदी, खज़ुरी 

पद्मिनीदेवी कठमकर, महिला विद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय 
पन्नालाल माहेश्वरी, ठि० अभयराम चुन्नीछाल, सुड़िया 

डॉ० परमात्माशरण, इतिहास विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 
पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव, एम० ए०, २०/१२७ त्रह्माघाट 
डॉ० प्रतापनारायण राजदान, टीचसे ट्रेनिंग कालेज 


स्थायी-प्राणाचाय कविराज ग्रतापसिंह, हिंदू विश्वविद्यालय 


कुंवर प्रियानंदप्रसाद सिह, एम० ए०, भुतही इमली 
बजरंगवली गुप्त, जालिपादेवी 
वटुकनाथ शर्मा, एम० ए०, कालमभैरव 


स्थायी-बनारसीप्रसाद, सारत्वत 


बलदेव वेद, ग्राम व डाकघर बड़ागार्वें 


विशिष्ट-राजा वलदेवद[स विड़छा, डी० लिट०, छालघाट 


वबलदेवग्रसाद मिश्र, १५ शकरकंद की गली 
वलराम उपाध्याय, ऐडवोकेट, बड़ी पियरी 
५५ 


( १३८ ) 
सवश्री 
त्रजमोहन केजरीवाल, नंदनसाहु लेन 
स्थायी-त्रजरत्नदास, वी? ए०, एल-एछ० बी०, बुछानाला 
त्रजछाल सब्बरवाल, पोस्टमास्टर 
बॉकेचिहारी, वी० एस-सी०, एछ० टी०, मिद्धमाता की गले 
वाबूराव विप्सु पराइकर, प्रधान संपादक, आज 
विहारीछाल विश्वकर्मा, हमतोथ तालछाव 
विहारीशरण मिश्र 
बेजनाथ केडिया, अध्यक्ष, हिंदी पुलरक ए्जेसी, चोक 
-स्थायी-भगवतीग्रसाद सिह, एम० ए०, ०० आर० पी० अफसर 
मान्य-डॉक्टर भगवानदास, एम० ए०, डी० लिट्‌ू०, सिगरा 
भगवानप्रसाद, ग्राम भड्िलाई, पो० शिवपुर 
डॉ० भोछानाथ सिह, डी० एस-सी०, ऋ्ृषि-विभाग, 
विश्वविद्यालय 
डॉ० मंगलदेव शाल्री, डी? फिल०, गवरनमेट संस्क्त कालेज 
संगलाप्रसाद सिंह, जमीदार, भेलू पुर 
सान्य-साहित्यवाचस्पति महामना मदनमोहन मालवीय, विश्वविद्यालय 
सदनमोहन शास्त्री, शकरकंद गली 
महादेवलाल श्राफ, फार्मेसी विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 
साधोप्रसाद खन्ना, थियासों फिकल सोसायटी 
रायवहादुर माधोराम संड, जतनवर 
ठा० माकडेय सिंह, एम० ए०, उदयग्रताप क्षत्रिय कालेज 
विशिए-मुरारीलाल केडिया, नंदनसाहु लेन 
मौलवी मुहम्मद हिमायतुलूहूसन, वी० ए०, अदली वाजार 
मोतीलाछ, प्राइमरी स्कूल, मुगलसराय 
रतनचंद जेन, एम० ००, न्यू ई/२ हिंदू विश्वविद्यालय 
सथायी-लाल रस्ताकर सिह, डिप्टी कलक्टर 


( १३९ ) 


सर्वेश्री 

रमापति शुक्क, एम० ए०, वी० टी०, वसंत स्कूछ, राजघाट 
स्थायी-रमेशदत्त पांडेय, वी० ए०, बरना पुल 

डॉक्टर राजेंद्रनारायण शर्मा, सराय गोवद्धेन .' 

 राजेशखरीद्याल सिनहा, बी० ए०, २१/६६ कमच्छा 
* रायसाहव राजेश्वरीप्रसाद, गवनेमेंट प्लीडर 

विशिष्ट-राधेकृष्णदास, शिवालाधाट 

रामचंद्र वर्मा, ३ सरस्वती फाटक 

रासचरन पांडेय, कीस कालेज 
विशिष्ट-रामनारायण मिश्र, वी० ए०, कारूभेरव 

रामनारायण मेहरोत्रा, छाहौरी टोछा 

रामन्योछावर छाछ, ईश्वरगंगी 

रामप्रसाद जोहरी, ४०/५२ भुतही इमली 

रामचहोरी शुक्त, एम० ए०, साहित्यर॒त्न, कीस कालेज 

रामवारूक शाल्री, जयनारायण हाई स्कूल 
स्थायी-रामभरोसे सेठ, डी० ए० बी० कालेज 

रामशंकरलाल नेपाली, चोखंभा 

रामशरणछाल मुख्तार, तेलिया वाग 

रामाधार सिह, वकील, विश्वेश्वरगंज 
स्थायी-रामेश्वरसहाय सिनहा, धी० ए०, ६४/१०० हीरापुरा 
नि शुक्क-लक्ष्मणनारायण गदें, पत्थरगली, रतनफाटक 

चौधरी छक्ष्मीचंद्र, चौखंभा 

लक्ष्मीदास, सत्ती चवूतरा 
नि शुक्त-लक्ष्मीनारायण मिश्र 'संचय”, १/१८२ अस्सी 

लल्लीप्रसाद पांडेय, इंडियन प्रेस लि० 

लालचंद खतन्नी, कोठी पूरनचंद हरनारायण, रानीकुओँ 
स्थायी-छालजी राम झुक्क, एम० ए०, टीचसे ट्रेनिंग काकेज 


५ ०६४9 *) 


ठाकुर छोट्सिह गौतम, एम० ए०, उद्यप्रताप क्षत्रिय कालेज 

वाचस्पति उपाध्याय, एम० ए०, भर्देनी 

विजयकृप्ण, ११० खजुरी 

विद्याभूषण मिश्र, एम० ए०, एल-एछ० बी०, मामूरगंज 

रायबहादुर कुँवर विनयानंद पाठक, सुपर्रिटेंडेट पुलिस 

विमलानदनग्रसाद, ऑनरेरी मुंसिफ, दारानगर 
स्थायी-विश्वनाथग्रसाद, बुलानाछा 

विश्वेश्वरनाथ जेतली, २१/१०३ कमच्छा 

वेणीप्रसाद गुप्त, एम० ए०, एल० टी हरिग्चंद्र कालेज 
स्थायी-वेणीप्रसाद, रानीकुओं 

राय शंमुप्रसाद, श्राम जगतपुर, पो० रोहनियाँ 

शशिशेखरानंद गेरोछा, इंजीनियरिय कालेज, विश्वविद्यालय 
नि:शुक्क-शां तिप्रिय द्विविदी, भदेनी 
मान्य-रायसाहव ठाकुर शिवकुमार सिह, बेजनत्था 

शिवनाथ झारखंडी, एम० एप्त-सी०, पटनी टोछा 
मान्य-शिवप्रसाद गुप्त, सेवा उपवन 

शिवमंगल सिह 'सुमन', एम० ए०, ठि० श्री डाक्टर दुबे 

ग्लास ठेकनालॉजी विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 

शिवरानी देवी प्रेमचंद, सरस्वती प्रेस 

शिवानंद तिवारी, बी० ए०, एल० टी०, गुजर पाठशाला 

ठा० श्यामनारायण सिद्द, वी० ए०, एल-एल० वी ०, मध्यमेश्वर 
स्थायी-रायबहादुर डाक्टर इयामसुंदरदास, बी० ए०, हौजकटोरा 

पी० वी० श्रीकंठराव, एम० एस-सी०, वसंत कालेज 
विशिष्ट-राय श्रीकृष्णजी, पांडेपुर 

श्री ःष्ण पंत, ऊदिताघाट 

श्रीकृष्ण व्यंकटेश पुणतावेकर, एम० ००, हिंदू विश्वविद्यालय 


( १४१ ) 
स्वश्री 
श्रीनाथ शाह, दुर्गाकुंड 
श्रीनिवास शाह, दुर्गौकुंड 
स्थायी-श्रीशचंद्र शमी, बी० ए०, एछ-एक० वी०, वी० टो०, कालमैरव 
संकठाग्रसाद गुप्त, कोठी छोटेलाल बामनदास, सुड़िया 
सान्य-संपूर्णानंद, वी० एस-सी०, एल० टी०, जञाछूपादेवी 
सब्चिदानंद भारतीय, एम० ए०, सेट्रछ हिंदू स्कूछ, कमच्छा 
राय सत्यत्रत, लहर॒तारा 
सहदेच सिह, ऐडवोकेट, वड़ी पियरी 
सॉवलजी नागर, सेट्रल हिंदू स्कूल 
सीताराम सिश्र, वी० ए०, वी० टी०, डी० ए० बी० कालेज 
सीताराम सिह, वी० ए०, डिप्टी कलक्टर 
स्थायी-रायवहादुर सूर्य प्रसाद, ऐडवोकेट, दुलहिनजी की कोठी 
हरदेव पांडेय, कानूनगो, पो० मुगलसराय 
राय हरेऋूष्ण, सिगरा 
हीराकुमारी जैन, न्यू ई/२ हिंदू विश्वविद्यालय 
बरेली 
ओश्मप्रकाश मित्तल, गंगापुर 
क्ष्णकुमार छाल सक्सेना, ठि० हकीम रामदास विश्वेभरनाथ, 
आयुर्वेदाचाय, पो० फरीदपुर 
गुणानंद जयाछ, बरेली कालेज 
दिनेशचंद्र, एम० ए०, ११३ ख्वाजा कुतुब 
स्थायी-बलराम शर्म, एम० ए०, एछ-एछ० बी०, ठि० कथाबाचसपति 
श्री राधेश्याम शर्मा, वानग्रस्थी 
भोलानाथ शर्मा, एम० ए-, वरेली कालेज 
सनमोहनछाछ, वी० ए०, एछ-एल० वो०, जकाती महल्ला 


ठाछुर रामकिकर सिह, पी० सी० एस०, फेन इंस्पेक्टर 
स्थायी-साहु रामनारायण छाल, वॉसो की मंडी 
साहित्याचाय विद्येंद्र आस्त्री, पंचती्थ, ३९४ कुँवरपुर 
अंकरसहाय सक्सेना, वरेली कालेज 
स्थायी-श्रीवर पंत, गाल्ली, एम० 7०, एल० टी०, साहुकारा 
बलिया 
काशीप्रसाद सिह, बी० ००, सोनवानी 
गणेशग्रसाद, एम० ए०, गबनमेंट हाई स्कूल 
परशुराम चतुर्वेदी, वबकोल 
राजासिह, तहसीलदार, राज्य बड़ागढ़, पो० रेवती 
शिवप्रसाद सिह, ची० टी० सी०, मिडिल स्कूल, रेबती 
व्यामसुंदर उपाध्याय, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट चोर्ड 
सीताराम पांडेय, मिडिल स्कूछ, भीमपुरा, पो० औराई ऊढाँ 
हरिक्ृष्ण राय, साहित्यरत्न, म्राम वाजिदपुर, पो० दलनछपरा 


व्स्ती 
राजेंद्रसिह दुबे, असिस्टेंट केन डेवलपमेंट अफसर, वभनान 
बांदा 


मिःशुक्क-कन्हैयालाछ मिश्र, आर्योपदेशक, ठि० श्री महवीरपसाद, 
ठीकेदार, अदंलीबाजार 
मूलचंद जैन, एम० ए०, एल-एल० वी०, करवी 
बुलंदशहर 
केशवराम, अनूपशहूर 
घमडीछाल शर्मा, एम० ए०, विशारद, पद्मसिह गेट, खुजो 
न.झुक्त-जगनलाल गुप्त, मुख्तार. 


( १४३ ) 
सवश्री 
सरजीवन छाल चौवे, खजांची, इंपीरियक वेंक 
त्रिभुवननाथ चतुर्वेदी, जे० ए० एस० स्कूल, खुजों 
भहेशचंद्र गगे, एम० ए०, ग्राम एवं डाकघर पहासू 
मथुरा 
गोपालदत शर्मा, श्री गोवद्धनलाल हिंदी विद्यापीठ 
जवाहरलाल चतुवंदी, कूवावाली गली 
दानविहारी छाछ शमी, संपादक, नाममाहात्म्य, बृंदावन 
सद्नसोहन नागर, कजन स्यूजियम 
रामचंद्र भागंव, किशोरीरमण इंटर० कालेज 
रामनिवास पोद्दार 
रामप्यारी देवी, किशोरीरमण गल्‍्से स्कूल 
रामसिह पाठक, गोवर्धन 
विश्वेश्वर जी, दशनाचाये, गुरुकुल विश्वविद्यालय, बृंदावन 
शकुंतछा भागेव, किशोरीरमण गल्‍्स स्कूछ 
सत्येद्र, एम० ए०, गली कानूनगोयान, रामदास की मंडी 
लाला हीरालछाल, द्यामकाशी प्रेस 


मिजापुर 

ताराचंद राय, एम० एस-सी २, आवकारी इंस्पेक्टर, रावर्ट्सगंज 
महंत परमानंद गिरि, गोसाई' टोछा 
प्रभुनंदन शर्मा 'फुंदन”, सुपरवाइजर कानूनगो, पो० दुद्गी 
प्रमथनाथ भद्गाचाय, वेलेज्लीगंज 

स्थायी-रामप्रतापजी, मालिक दूकान भेरवमछ फतहचंद, वुंदेलखडी 
बासुदेव उपाध्याय, गावें वज्गहा, पो० कछवा 

स्थायी-राजा शझारदामहेशप्रसाद सिंह गाह, बड़हर, पों> राजपुर 


(६668 / 
सवश्री 
मुजफ्फरनगर 
गोविदविहारी शोरावाछ, एम० ए०, सनातनथम कालेज 
स्थायी-जगदीशप्रसाद सिंह, रईस 
मुराद।बाद 
केदारनाथ वेकल, एम० ००, गवनमेंट हाई स्कूछ, अमरोहा 
कशवचंद्र, ठि? ठाछठा छछमनदास जी मथुरादास जी गंज 
गंगाशरण शर्मा 'शीछ?, एम० ए०, एस० एम० इंटर कालेज, 
चंदोसी 
तोताराम गुप्त, कॉठ 
मक्खनलाल, एम० एस सी०, गवर्नमेंट इंटर० काकेज 
विश्वंभरदयारू जांडिल्य सानव', एम० ए०, ठि० श्री 
शंकरदत्त जी, एम० एल० ए० 


मेरठ 


आनंदप्रकाश दी क्षित, विशेषज्ञ, विशारद्‌, प्रभाकर, १०० खंदूक 

आनंदस्वरूप दुबलिश, वी० एस-सी०, एछ-एछ० बी०, वकीक 

कमलादेवी भटनागर, ठि० वा० चंद्रस्वरूप भटनागर, 
सब-रजिस्टरार 

कृष्णानंद पंत, एम० ए०, साहित्यरत्न, मेरठ कालेज 

पृथ्वीनाथ सेठ, शांति मिकेतन 

बाल्मुकुंद शाल्री, देवनागरी इंटर० कालेज 

बुद्धप्रकाश, छाल भगतराम विल्डिंग, सरस्वती प्रेस 

मद्नमोहन सेठ, एम० ए०, मेरठ कालेज 

मुरारीछाल शर्मा, सेवामंदिर, देवनागरी इंटर कालेज 

चौधरी रघुबीरनारायण सिह, असोड़ा, पो० हापुड़ 


है ( १४५ ) 
सर्वश्री 
९४७ ०»+ ९. 
शांतिस्वरूप अग्रवाल, कमशेल ऐंड इंडस्ट्रियल हाई स्कूल, हापुड़ 
स्थायी-रायवहादुर प्रो० हरिप्रसाद 


मैनपुरी 


पातीराम ज्ञानीराम, सिरसागंज 
. वाबूराम वित्थरिया, साहित्यरत्न, सिरसागंज 
ब्रजमोहनलाल सदनलाल, सिरसागंज 
रघुराज सिह, ग्राम उखेरंड, पो० भदान 
राधामोहन फरसेया, सरोफ ऐंड त्रास सर्चेट, सिरसागंज 
रुस्तम सिंह रघुवीर सिह, सिरसागंज 
सुनहरीछाल शर्मा, एम० ए०, डी० ए० बी० स्कूल, सिरसागंज 
सूरञ्भान, सिरसागंज 


रायबवरेलो 
राजा जगन्नाथवरूश सिंह, एम० एल० ए०, रहवों 
जुगुलकिशोर नारायण सिह, राजभवन 
कुंवर राजेंद्र सिंह, मेनेजर, कुर्री सुद्दौली राज 
शिवनारायणलाल, वेजनाथाश्रम, आस और पो० वछरावॉ 
लखनऊ 
अमोलकराम साहनी, एम० ए०, सेंट्रछ बंक अच इंडिया लि० 
मान्य-ए० जी० शिरफ, आई० सी० एस०, , 
रायसाहब एस० एछ० आर० खेर, इनकमटेक्स कमिश्नर 
कालिदास कपूर, एम० ए०, एल० टी०, काढीचरण हाई स्कूल 
जगदीशचंद्र जोशी, हेवछ॒क रोड 
च्रिभुवननारायण सिंह, नेशनल हे्‌रलल्‍्ड आफिस 
दीनदयाल गुप्त, एम० ए०, एल-एछ० वी०, विश्वविद्यालय 


( १४६ ) 
स्वेश्री 
सान्‍्य-डा० पन्नाछठाछ, सी० आई० ६३०, आई० सी० एस०, 
डा० पीतांवरदत्त वड़थ्वाछ, हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय 
बालकृष्ण पांडेय, कान्यकुब्ज इंटर काछेज 
बालकृष्ण राब, आई० सी० एस०, इन्फर्मशन डिपाटमेट 
बेजनाथ सिह, एम० ए०, वी० टी०, नेशनल हाई स्कूल 
ब्रह्मदेव वाजपेयी, ३९ मेजर वेंक्स रोड 
विशिष्ट-मनीवाई शाह, युनिटी छाज 
निःशुक्क-माधवशरण, ५१२ नरही 
रणबीरविहारी सेठ, रिसालदार वाग 
डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल, प्राविशरू म्यूजियम 
विद्यासागर भटनागर, मोसमवाग, सीतापुर रोड 
रायवहादुर शुकदेव विहारी मिश्र, गोलागंज 
सान्य-रावराजा रायवहादुर डा० श्यामबिहारी मिश्र, १०५ गोछागंज 
श्रीधर सिह, एम० ए०, गवनमेंट जुबिली इंटर० कालेज 
रायसाहतब डाक्टर सूरजप्रसाद श्रीवास्‍्तव, असिस्टेंट डाय- 
रेक्टर, पब्लिक हेल्थ, युक्त प्रात 
मान्य-सूरयकांत त्रिपाठो “निराला”, हाथी खाना, भूसामंडी 
स्थायी-हरिश्वंद्र, आई० सी० एस०, शिक्षा विभाग, सेक्रेदेरियट 
शाहजहांपुर 
स्थायी-तेजस्वीग्रसाद भक्ला, एम० ए०, एछ-एछ० बी०, सुप० पुलिम्त 
विष्णु शर्मा भारतीय, मुकाम वक्‍सरियो 
संग्रामप्रसाद, सब-डिप्टी इंस्पेक्टर अब स्कूल्स 
सहारनपुर 
स्थायी-रा०? वब० गंगाप्रसाद, एम० ए०, वानप्रस्थ आश्रम, ज्वालापुर 


( १४७ ) 
सर्वेश्री 
जुगुरुकिशोर, मुख्तार, संपादक अनेकांत', पो० सरसावा 
बागीखर विद्यालंकार, उपाध्याय, गुरुकुछ कॉगड़ी 
बागीखर, पुसलकालयाध्यक्ष, गुरुकुछ कॉगड़ी 
विष्णुदत वेद्य, कमखल 
वेदत्रत, आयसमाज, गुरुकु् कॉगड़ी 
महंत गांतानंदनाथ, श्री क्रवणनाथ ज्ञानमंदिर, हरद्वार 
सोमदत्त मिश्र पुरीय, कमखल 
हरप्रसाद सिश्न, भागीरथी पुस्तकारूय, हरद्वार 


सीतापुर 
अनिरुद्ध सिह, नीलूगॉब 
कृष्णबिहारी मिश्र, गधोली सिधोली 
गजाधरप्रसाद मेहरोत्रा, कोठी, पो० विसयों 
ठाकुरप्रसाद शा, हिंदी साहित्य सभा, छालवाग 
स्थायी-ठाकुर रामसिह्‌, ताल्छुकेदार 
? राजा डा० सरजवख्श सिह, कस्मांडा, पो० कमारूपुर 
” सोमेश्वद्त शुक्क..... 


सुल्तान पुर 
चंद्रभान जी रायज्ञादा, बकीछ, अमेठी 
दिनकरप्साद जोशी, कुड़बार 
महेशप्रसाद, गवनमेट हाई स्कूल 
स्थायी-कुमार रणंजय सिह, असेठी 
रामनरेश त्रिपाठी, वसंतरनियास 
शेपमणि त्रिपाठो, एम० ए०, सब-डिप्टी इंप्पेक्टर भव स्कूल्स 
हरेश् प्ण चतुर्चेदी टेडमास्टर, अमेठी 


४७८ 7 
सर्वेश्री 
हरदोई 
ठा० अजुनसिंह, जमीदार, मौजा तुर्तीपुर 
गोपालचंद्र सिह, एम० ए०, ऐडिशनल सिविकू जज 
रायसाहव जिनेश्वरदास, स्पेशल मैनेजर, कोर्ट अब वारडस 
सेठ वि्वछ॒दास, डिप्टी कलक्टर 
स्थायी-त्रजभूषण शरण जेतछी, आई+ पी० एस०, सुपरिटेडेट पुलीस 
? सेठ बंशीधर, शुगर ऐड आयल मिल्स 
हाथरस 
स्थायी-रायवहादुर चिरंजीछाल वागछा, रईस, स्युनिसिपछ कमिभर 
फूलछचंद मिश्र, ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट 
भगवानदास हालना, सांसनी दरवाजा 
बनारस राज्य, राधनगर 
खान बहादुर सेयद्अछी जामिन, चीफ सेक्रेटरी 
कल्पनाथ सहाय, मेस्टन हाई स्कूल 
सरदार झारखंडीग्रसाद नारायण सिह, किला 
त्रजनाथ, वी० काम०, वनारस स्टेट वेंक 
विनोदवबिहारी सेन राय, मेस्टन हाई स्कूल 
सूर्यप्रसाद झुक्त ( हजारी साहब ) 
१३--सिंध 
( सभासदों की संख्या--२ ) 
हेंद्राबाद 
कृष्ण टोपणछाल शर्मा, वैद्य विशारद, मुखी की गली 


सकक्‍्खर 
पे घुवेला कम ह> थ्‌ 
स्वामी हरिनामदास उदासीन, श्री साधुवला ती 


५ ४० ) 
सर्वेश्रो 
१४--हैदशबाद (दक्षिण ) 
( सभासदो की संख्या--११ ) 

चम्पाताबाद 

मोतीलाल हीराचंद गांधो 
मिकंदगवाद 

चि० म० वीरभद्र शात्री नेलंग, ४२६८ सजनलाल स्ट्रोट 

हेदगवाद 


राजा नरसिहराज वहादुर, वारागली, हुसेनी आलम 
विशिष्ट-राजा पन्नाछाल वंशोलाल पीती, वेगम वाजार 
रामगोपाल संघी, रेड हिल्स, नामपल्ली 
लक्ष्मीनारायण गुप्त, हैदराबाद सिविलछ सर्विस, बशीरबाग रोड 
वंशीधर विद्यालंकार, वेस्टन टाकी के पीछे, काचीगुड़ा 
विनायकराव विद्यालंकार, वैरिस्टर, जायवाग 
स्थायी-राजा बहादुर विश्वेश्वरनाथ, मेवर, जुडिशल कमेटी 
सत्यनारायण लोया, वकील हाईकोटे, रेजिडेंसी रोड 
सूर्यप्रताप, आशाकुंज 


१५---विदेश 
( सभासदो की संख्या--१५ ) 
अफ्रिका ही 
पारिशस 


हक 


के० एम० भगत, हिंदी प्रचारिणी सभा, मोताई लॉग 


( १०० ) 
ए 4... 
स्वश्री 
केनिया कालोनी (बृदिश ईस्ट अफ्रिका ) 
रणधीर बिद्यालंकार, पोस्टवक्स २४३, नेरोवी 
रमनभाई जे० पटेछ, ठि० एक्सप्रेस ट्रासपोर्ट कं० लि०, 
पोस्टवकक्‍्स ४३३, नेरोवी 
सत्यपाल, पोस्टवक्स २४३, नेरोवी 
युगांटा 
दयाकूजी भीमभाई देसाई, पोस्ट नं? ७१, जिंजा 
के 
अमेरिका 
वोस्टन 
डा० आनंद के० कुमारस्वामी, डी? एस-सी० (लंदन ), 
इंडियन सेक्शन, म्यूजियम अब फाइन आदृस 


एशिया 
प्रस्केट 
विश्वाम जे० पटेल, मस्केट, अरेविया, परशियन गल्फ 
वर्मा 


कक ञे िश रो > 
डॉ० ओश्मूप्रकाश, ओकीन, पो० कामाथुत, रगून 

गोपालूदास, डी० ए० वी० स्कूछ, ९५ विगनडेट स्ट्रीट, रंगून 
रामजीदास शर्मा, हेड क्वाक, रेवेन्यू फारेस्ट ऑफिस, कत्था 

ह यूरप 

श्गढड़ 
कप ७४ 4 श् ० ह। कं 5 कप के 
सान्य-रेबरेंड ई० ग्रीवज्ञ, न॑० १ द्‌ छाइंस हानिओल्ड रोड, माठवन 


नि लर ल  ी  कर  क 2 या 


( १०१ ) 
स्ंश्री 
गुक्क दि बीथल न्‍् हेलशम 
नि शुक्त-जे० चेडविक जेक्सन, वीथछ २, आइलेंड क्लोज, हे: 
रोड, पोलगेट, ससेकक्‍्स 
» टी० आाहम वेली, २३३ निद्र स्ट्रीट, रुंदन नं० ३ 
बे 
पालड 
स्तेफन स्तैशियक, प्रोफेसर ऐट द्‌ थुनिवसिटी, एल बोव 
च्च्स 
प्रोफूलर ए० बारानिकफ, व्छाचिना स्ट्रीट, १ एफ छाग ६, 
लेनिनग्राड, यू० एस० एस० आर० 


फार्म स० १२, १३, १४, १५ भीलद्मीनारायण प्रेस, काशी द्वारा मुद्रित 


सभा की नवीन पुस्तके 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
( लेखक--भ्री सेठ कन्देयालाल पोहार ) 

प्रथम भाग--इस ग्रथ में काव्यशात्र के सुप्रसिद्ध रीति-अथों एवं 
उनके प्रणेताओं के परिचय तथा काल-निणेय के सबंध में ऐतिहासिक 
निरूपण किया गया है। प्रुछ्रसंख्या ३१४ । सजिल्द प्रति का मुल्य सवा 
रुपया मात्न । 

द्वितीय भाग--इसमे काव्यग्रथों के विपय, काव्य के प्रयोजन 
ओऔर हेतु एवं काव्य के लक्षण आदि पर विभिन्न आचार्यों के मतों का 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और काव्य के पच सिद्धांत-रस, अलकार, 
रीति, वक्रोक्ति और ध्वनि-का स्पष्टीकरण तथा इनके पाँचों संप्रदायों 
का आल्ोचनात्मक विवेचन कर उनका रहस्पोद्घादन किया गया है । 
प्प्ससख्या २१४, सजिल्द पुस्तक का दाम केवल सवा रुपया । 

रघुनाथरूपक गीतोॉ रो 
( संपादुक--भ्री मद्तायचंद खारद, विशारदु ) 

डिंगल भाषा के महाकवि मछ ( मनसाराम') का यह प्रसिद्ध प्रथ 
१८८३ वि० में लिखा गया था। इसमे रामचद्रजी की कथा का बड़ा 
कवित्वपु्ण बणन है, साथ दी डिंगल-भाषा का यद्द अत्यत प्रामाणिक 
रीतिप्रथ भी है। छदों का हिंदी में शब्दाथ और भावाथ भी दिया 
गया है। आरंभ में पुरोद्ित दरिनारायण शर्मा, बी० ए०, विद्याभूषण 
की लिखी हुई महत्त्वपूर्ण भूमिका दे। प्र्॒न-सख्या ३६०, समिल्द मु०२)। 

॥॒ मोदें जो दढ़ो 
( लेखक-थो सतीशचंद्र झाला, एस० एु० ) 

मोहे जो दडो अर्पात्‌ शुर्दों का टीलाः सिंधु श्रांत में एक बहुत 
प्रसिद्ध स्थान हैं। यहाँ की खोदाई में मिली हुई वस्तुओं ले भारत दे 
प्रादीन इतिहास ओर सस्कृति पर अच्छा प्रज्ञाश पड़वा दे भिसदा 
परणन इस पुरतद्ठ में है । एछसज्या २००, मू० २)। 


हिंदी साहित्य का इतिहास--लेखक स्व5 प+ रामचद्र शुक्त, 
संशोधित और प्रवद्धित सस्करण, प्रूष्ठ सख्या लगभग ९००; मूल्य ५) 


हिंदू राज्य-तंत्र, दूसरा खंड--अलनुवादक बाबू रामचद्र वर्मा। 
यह पुरुतक सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ स्व० डा० काशी्रसाद जायसवाल 
कृत 'हिंदू पात्रिटी” का अनुवाद है। चिद्दान्‌ लेखक ने भारतीय 
शासन-तत्रों के संबंध में परिश्रमपूर्वक जो शोध किया है उससे 
भारत की गौरव-गरिमा पर नवीन प्रझाश पड़ता है। दूसरे भाग की 
पृप्ठ-सख्या ४२२; आकपक सजधज, मूल्य २); सजिल्द २॥))। 


राजरूपक - सपादक पंडित रामकण | रतनू चारण वीरभाण 
कृत राजरूपक डिंगज् भाषा का वीररस प्रधान प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
काव्य ग्रथ है। पादटिप्पणी मे प्रत्येक छ॒ुद के कठिन शब्दों का अथ 
दे दिया गया है, जिससे डिंगल भाषा से अनभिज्ञ दिंदी पाठकों के 
लिये भी यह छुबोध हो गया है। आरभ में ६७० प्र्ठीं म अथ का 


सारांश भी है। प्रष्ठ सख्या ६०--८२३; मूल्य ४) । 


रत्नाकर (सस्ता सस्करण) पहला भाग-स्वर्गीय बाबू जगन्नाथ - 
दास 'र्ताकर! की समस्त प्रकाशित अप्रकाशित कविताओं का सग्रहद 
'स्नाकरः के नाम से सभा ने प्रकाशित किया था। अब दो 
भागों में इस ग्रंथ का एक सस्ता सस्करण ग्रकाशित किया 
जायगा। पहला भाग छप गया है, जिसकी प्रप्ठ-सख्या लगभग 
३२५ और मूल्य २) है। 


नई कहानियॉाँ-संपादर श्री राय कष्णदास तथा श्री पद्म 
नारायण आचाये, एम० ए० | दिंदी के कद्दानी-साहित्य के नवीनतप्त 
विकास का सबसे सुद्र उदाहरण यह पुस्तक हैँ। इसमें १२ चुनी 
हुई नई कहानियाँ सगृदीत है। आरभ में बिद्वत्तापूर्ण 'अस्तावना! और 
आत में “नई कद्दानियों का अनुशीजन'!ं अध्ययन के लिये बहुत उप- 
योगी है । एप्ठ सख्या १८७; मू० १७)॥। 


अनीता 3 अिनननन निज. 


रामशरणसिह यादव द्वारा वणिऊ प्रेस साक्षीविनायक झाशी में मुद्दित 


